४ धरम हा प्रममत का हीफ़ने चच्चि भन 
के बगारिक आाचाव का विद इसझ 
सीपनेलरिष हमें ईथर की भजे सासने प्रशज 
देशते की शक देश है। धौयमप्रात एंघरप की 
शरीर एव ये। उन बापत हिंसी नैरे रिद्ान 

- के ही कपन मह्ी हैं, बल मे उसके हीवनग्स्प 
, कै 70 हैं। उन बारें के द्वाग उ्धनि लाई 
आपने ही शानुसपों शो प्रकट दिया है। शमी 

कारण उनका ब् प्रमाय घादक के टइप पर पदठा 
+ है बद सिरुपायी होता ३॥ शस रन्‍देश्ददी युग 

* मे धीरामृष्ण सजीय शोर ज्यक््य धार्मिक विश्वर 

.! के फ्रयप्न सदादर्य हैं) इसी उदादए्य के छारण 

ऐसे शहसों ल्रीपुस्षों डी आत्मा को शान्ति श् 

४ हुईं है जिन अम्यपा आपष्पात्मिक प्ड़ाश मे 
: वंचित रहना पह़ता। मैरी यहाँप्रापता है ।£ 
उमडा दिव्य प्रेम इस जीवन-चरित्र के सुमी 

गाठकों फ्ो अन्‍्तःषपुति दे? 
न्‍ +--मद्दात्मा गांधी 

! * 'धदेती पुस्तड का अत्येक पुस्तकालय, प्रत्येक 
साचनाठय, परत्पेक रुस्‍्पा तया पर में राना आब- 
इयक है! थ्रीरामकृष्ण मीन घरमंसद॒द के जीवित 
छिद्वान्त हैं), मतुष्य उनकी लील्य पढ़कर, उनके 

7 रहकर ख्ये धमंसमन्वय बन जाता है।? 

-माघुरी | 
*  “हिदीओमियों को इठ उत्तम चजि डा 
अबध्य सेंप्रह करना चादियि 





जा सरस्वती 
७. “** मुल्य ५ रु, 





डौजूदिली नागरी मेंडार पुस्वक्ाबए 


कानेर 


श्रीरामकष्णलोटामृत 


प्रथम भाग 


पण्डित द्वारकानाथ तिवारी, 
बी. ए., एल-एल. बी. 


( ठृतीय संस्करण ) 


श्रीरामकझृष्ण आ भ्रम, 
नागपुर, म- प्र- 


सितम्बर एचूण० ) 
ऐ 


की जूविली नागी मेंडार पृल्तकार० 


5, रतेह 


६ तत्सत्‌ श्रीरामकृष्णापणमस्तु 





र्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिण । 
अगनाखरिष्टाय रामकृष्णाय ते नमः ॥ 


+रदामौ दिवेदालम्द । 


भगदान्‌ ध्ीरामदुष्य परमईस देव दी यह झ्पार दशा! और 
अंटतुदी दृषा है हि उन्होंने झपता कपूर और अनविद रीवस- 
अरित्र हिम्दौभाएौ पाठरों के समप्त रसजे में सुस्ते गिमिक 
बगाया 


ल्‍ये मिदर सद काज, माप भोदि आदर दियेउ । 
अंग पिषारि महराज, तमुपुउमित दृ्ित दिये ॥ 


फै दिन येए से अपने इस हँःसप्य था इर्चन इडें! इप 
करएपूर्ण परलिदुऐ #मःर में हरेधदेकणस्पव और विशरकपु"॥ 
रचादित बरनेदाओे, शुस्टरत्त से परणामशएंव बा दाग हे 
दाह, हाप्ताए थी भपद्य्‌ के रब महाथट्रिम दुरारपार दो 
क३जिप्ने बैसे $7 और बसे धर दिल प्राण इच्फशा 
अ्र्णीएत ४५. ! 


है भदश्य ! रुए लत ४ हाट१ व छरिद है»? चरणों दे 
अवश्य ३७क हो गणएद दाल हूँ + 


हुई, घावद हुबब ६३ #ह१ ३०९४... हिनैह- 
ड्रॉग्पलाल 


प्रसक्रथन 





श्रीरामकृष्ण परमहंस का जीवन-चरिग्न धर्म के व्यावद्ारिक आचरण का 
दिवरण दै। उनका जीवन-चरित्र हमें इंशवर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने 
की शक्ति देता दै । उनके चरित्र को पदनेदाला मनुष्य इस निश्चय को प्राप्त 
किए विना नहीं रह सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य हैं और शेप सब मिथ्या-- 
अम--है। श्रीरामइृष्ण इंश्वरस्व की सजीव मूर्ति थे | उनके वाक्य किसी निरे 
विद्वान्‌ (कोरे विद्यावान्‌) के ही कथन नहीं हैं, बरन्‌ थे उनके जीवन- 
प्रन्थ के पृष्ठ हैं। उन वाक्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने दो अनुभवों को 
अकट किया दै | इसो कारण उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता है वह 
चिर॒स्थायी होता है। इस सम्देदवादी युग में श्रीरामकृष्ण सजीव और ज्वलम्त 
धार्मिक विश्वास के प्रत्यक्ष उदाइरण हैं । इसी उदाहरण के कारण ऐसे सइसों 
स्त्री-पुरषों की आत्म! को शान्ति श्राप्त हुई दै जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक 
प्रकाश से वंचित रहना पड़ता। श्रीरामकृष्ण का चरिध्र अर्टिसा का प्रत्यक्ष 
पाठ है। उनका अपार प्रेम किस्ती भौगोलिक अथवा अन्य सीमा के भौतर 
परिमित या आवद्ध नहीं था। मेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिव्य प्रेम इस 
जोवन-चरित्न के सभी पाठकों को अन्तःस्फूर्ति दे । 


साबरभती, 23 
मार्मशीर्ष कृष्ण मो. क. गांघों 
विक्रम संवत १६८१ 


वक्तव्य 





भगड़ातू की कृपा से * श्रीरामकृष्णलीलामृद ” का यह तृतीय सेसकाण 
खाशित हो रहा है। यद्द पुरतक स्तर, न, रा. पराजपे कृत मराठी पुस्तक का 
अनुवाद है, शिसझ सामग्री स्वामी शारदानन्द (भीरामकृष्ण के एक प्रमुख शिष्य) 
हत बंगालौ पुस्तक * थ्रीरामकष्णलीला-प्रसेग ? से ली गई दहै। इसके अतिरिक्त 
४६ विश्वसनीय अंग्रेजी तथा बेगाली प्रन्षों और लेखों की मौ सद्दायता ली गई 
है। उन सत्र की घूची इस पुरतक में सम्मिलित दै। 


श्री पै, दवारकानायजी तिवारी, दी, ए., एल-एल. बी., दुर्ग, म॒ प्र, ने 
पड़ी छगन और श्रद्धा के स्राथ यद्ट अलुवाद किया है| उनके इसी अथक 
परिश्रम का यद फल ई कि हमें प्रस्वुत पुस्तक इस रूप में प्रएत हुई श्री 
तिवारीजी के इस सराइनीय कार्य के लिए दम उनके परम कृतज्ञ है। 


आशा है यह पुस्तक पाठकों को प्रिय छगकर अपना उद्देश्य पूर्ण करने 
में सफछ होगी । 


नांगप 
५88 ] प्रकाशक 


जन्माएमी, ता. ४-९-१९५० 


प्रस्तावना 


अल 


१. भगवान्‌ भ्ौरामकृष्ण देव जैसे पहुँचे हुए अत्यन्त भ्रेष्ठ महापुरष 
के चरित्र को ठोक ठौक प्मझना अप्तम्मव दे। जब स्वयं उनके प्रमुख 
शिष्म स्वामी विवेकानन्द कहते दूं कि “ उनके चरिम्र को मैं भरी 
अस्छी तरद नहीं समझ सका” तब मुझ जैसे मनुष्य के लिए उत्त 
चरित्र को छोगों को समझाने का प्रदत्त करना तथा उतझे प्रस्तावता लिखना 
कितना कठिन है । तथापि भ्ौरामकृष्ण को कृपा पर भरोसा रखकर तथा औी 
गोस्वामों मुलसोदाश्षजो कौ निम्नलिखित पंक्तियों को हृदग्रगम करके मैं यद्ध 
साहस कर रहा हैँ :-- 


“निज निज मति मुनि दरिगुग गावदिं । निगम शेष शिव पार ने पावहिं॥ 
लुमईि भाई रूग मन्तक प्रजन्ता । नम उद्ादि नईि पावद्ि अन्‍्ता ॥ 
तिमि रघृपति सद्दिमा अत्रगाद्टा । तात करडुँ छोह पाव कि यादा ॥ "! 


२, प्रस्वाबना का अरे दै--प्रन्‍ और उसके विषय के सम्बन्ध म 
संक्षेप में है| जानकारी प्राप्त करा देना । श्रस्तुत प्रसथ का विषय द्वै--भगवान्‌ 
ओरामकृष्ण । इनछे सम्पस्ध में यदि यह पर इसमें संक्षेप में ही बुछ क्टता है 
सो इतना ही कह सच्ते ६ छि जिन्होंने पूर्वापर तोयनिधि के ख्गाइन करने 
बडे नगर के उमान वैदिक और अवेदिक संस्कृति का रथ अवगाइन ऋर 
दिकांगो बे सइ-धम-परिषद में देइपन्ठ के समन्दय का झण्डा फहए दिया, 
जिन्होंने कालनिद! में मस्त छोए हुए भारत छो * टक्तिउत” “जापल! दर 
ईंदुमि-निताइ से जगाइर और पौरुर के महस्मस्प से दौक्ता देझर उबके प्येय 
प्र दर्शन करा दिया; डिस्होंने भोगेरनिठठ परटचएश जयत्‌ में *क्‍्याग! बे 


94 प्स्तायनां 


म॑जुत् गीता गाए डगही वियार घारा में कोटि उपज 5९ दी, उस्दी पुस्सइलो 
सम दिविरानस्द स्वामौही के ये सयर हं। ताजमदल की युदःर और विदित 
शिल्पका वो देसफर मसु/्य का मेने आईन वैमकित दो जाता ६ और मन में 
हुस्त यह शिया! उठने छगती है. कि जिगने हुमी विशाल कारीगरी ओ 
आऋष्पना राधा निर्मिति कौ यह मनुष्य केशा रद्द होगा । साथ द्वी उस अ्यकित को 
जानने थी हमें उाशुकता भी उतर हो जाती है। पछ नमी ही आस्था यही 
मौ है मन में प्रएत उठता दे कि जगस्पततिद प्रिसः्डदीविमान यर्ियरेत्र स्वामी 
विविकासरदजी जब ऐसे ६, तब उनके श्ञानद्ठाता गुरदेंव कसे रहे होंगे । 

३. “ अवतारबरिष्ठाय रामहृष्णाय ” को पहुकर सम्मत्र दे यह मादूम 
हो कि अपने सदेगु्द के सम्बन्ध में स्वामी विश्यनन्दशी ने भक्ति के अविश 
में यह उद्धार निकाला है। फ्रयेड सस्छिष्य अपने गुर के समवस्ध में यद्दी 
बढ़ेगा भी, पर झुछ विचार करने से पता छग्रेमा कि यद्द केवल आवेशोद्रार 
नहीं है; उसमें तो गृढ अप है। यदि दम एक दी प्रशार के और बराबर 
बराबर मृह्यवाले कुछ द्वीरों को सामने रखकर उनमें तुलना करने बैठे, तो 
यह पता लगेगा कि सभी एक मे एक बढ़कर हैं । जाति और मृल्य एक होने 
पर भी प्रत्येक में कुछ न कुछ अपूर्वता ” दै। कोई वजन में इलका द्वैतो 
ज्ञज्ञ में उज्ज्वल है, कोई तेज में हौम्य है तो आहति में सुन्दर है, हो कोई 
सब प्रकार अलौकिक दहै--इस प्रकार के भेद दिखाई देंगे। स्व अपने विशिष्ट 
शुर्णों के कारण सभी अपूर्व द्वोते हैं; परन्तु एक ही “ अपूर्वता ” दूसरे में नहीं 
रहने के कारण वह उन गुणों में तो दूसरों से ऊँचा दी लि झोता है। केसे 
हो यहाँ भी जातिये | ईख़र के अनेक अवतार हुए दैं और स्वयं अपनी 
* अपूर्वता ” में प्रत्यक्क चरिष्ठ है। भगवान्‌ श्रीरामरईुष्ण की में 
है, यह पता छगने पर हमें भी ” अवतारवरिष्ठाय रामइध्णाय ते. नमः ्द्दी 
कऋदना पड़ेगा। 

3. बद्द शास्त-सम्मत बात दे हि भगवान, अर्मसंस्थापनाथ पुलः पुना 
अवतार लेते दैं और उन अवतारों के द्वारा नये युगघम का अव्न होता है 


अस्तावना हि 


अत्येर अवतार भूतकाछ का फलस्वरूप है और मविष्यक्राल उसमे बीजरूप में 
अम्त्निद्धित रहता है। योग्य मानवन्क्षेत्र में उस्त बौज को डालकर भविष्य 
काल को जन्म देना ही अवतार रा काये द्वोता है। अपोत्‌ यह वीज उस 
समय के जगत्‌ के लिए अत्यन्त आवश्यक द्वोता हैं। आधुनिक काल में 
मानव-जाति किस दिशा की ओर जा रही दे, इस बात पर यदि हम दृष्टि डालें 
सो यह समझ में आ जायेगा कि भविष्य में कैसे युयधर्म की आवश्यकता 
ह | जब बी युगधर्म भगवान्‌ थ्रीरामकृष्य के चरित्र में उतरा हुआ! दिखाई 
देता है, तो दे धर्मतस्‍्यापनार्थाय अवनीर हुए दें यह सत्य स्पष्ट रुप से प्रतीत 
दो जाता है । 


५. मनुष्य की कल्पना जद्ँ। तक पहुँच सकती दे वहाँ तक अनन्त विश्वमाल्य 
का निरीक्षण करने से दिखाई देता है कि इस परम सुन्दर रचना में सभी छोटे 
बड़े विश्व-परमाणु अपने अपने स्थान में स्वतस्त्र द्वोते हुए--इस स्पतम्न 
व्यक्तित्व वी रक्षा करनेवाले नियमों के कारण स्व॒तन्त्र रहते हुए भौ-- आपस 
मे इस तरह बंधे हुए दे कि वे एक दूसरे के साथ एकजीव दोकर तथा मिलकर, 
शुक ही दस्तु बन गए दे । अंनेकत) में एकता दया एकता में अनेकता ही विश्व 
आ रहस्य है | एक ही अद्वितीय सत्ता इन सिश्त भिन्न रुपों में प्रकाश्मान दे 
और इसीमें विश्वरचना का सौन्दर्य है। अल्पत्त मदुष्य इस विश्व रहस्य को 
जान ले और तदनुरूप द्वी अपने कुटुम्ब को रचना करे, इस्तीमें मनुष्य का 
मलुध्यत्व है । यही उसके ऐट्विक कर्तव्य की चरम सीमा है। यह बात हड़त 
अम्तःर्फूरति से आये-जादि दी समझ में आ गे थी और ट्सी के अनुरूप 
उसने अपनी संसहति को उन्नत बनाया। परन्तु जब नवीन मानव-बेश का 
निमोण हुआ, उसे नई नई संस्कतियाँ। प्राप्त हुई और उन्हीं संछ्ततियों 
द्वारा उत्कान्त द्ोकर थयेंतर जगन्नू चतमाल स्थिति में पहुँचा तब 
कहीं उसे आरय-संस्कृति पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हुई और 
उन्हें इस विश्वसत्थ का आभास होने लगा । [॥०त% एवणबाए- 
झिवेलााए ऐशा००००७. पिल्फणेएव्यांड०,,. 5शे[-0नब्फाएबा ता 


४ घस्तावना 


येसव इसी आमस्त के ही खेल हैं। क्रमशः इस विश्वरचना का बहुत 
सा अबुकरण झासन विभाय में किया गया, और आज़ यह बात अमेरिका के 
झंगुकत-राज्य वो शाप्तन-पद्धति में हमें दिखाई दंती हे । धीरे धौरे अन्य मानव- 
जातियों भी इसका अनुसरण करेंगी। जैसे दाद्य व्यवहार में यह कार्य हुआ, 
उसी तरह धम्म-क्षेत्र में भी होना चाहिए और भिन्न भिन्न धर्म अपने तई पूरे 
रवृतन्त्र तथा पृथक्‌ रहते हुए भी एक साथ मिलकर एक समस्वय-स्वरूप विश्व- 
शर्म की पृष्टि कर उम्तष ओर अग्रसर हों । अज्र यह बान मानव-जानि के हित 
की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक द्वो गई है। संसार के सभी विचारशील पुरुषों को 
इस बात का निदपयय हो चुका है । सभी धर्म एक ही सदस्तु को प्राप्त काने 
बंले भिन्न भिन्न मार्ग ६, इसलिए एक को दूसरे से श्वेष नदी करता चादिये, बहते 
अपनी अपनी घर्मक्क्ष। में हो रहकर अपनी अपनी उछ्षति करनी चाहिये और 
डम्य धर्मे! के प्रति उदामौन रहना चाहिए--यदी बात सर्वत्र युद्धिमानों के 
सेसादि से भी प्यगित दोने सगी है, और वैसा दी आचरण रुरने शी ओर 
दर धीरे क्षमी की प्रवृष्ति भी होती जा रहो है । परन्‍्तु उत़में एफ कमी यह 
२१ दि इस धार) के झारण भिन्न भिन्न महों के सम्बन्ध में छोगों के मन में 
डवेशा उत्पक् द्वोती थो और आमीयता के अभाव में परस्पर प्रेस उत्पभ होने का 
कोई भाग ही नहीं भा । ऐसी अप्मीयता का अनुभव कराने के लिए बोँ 
सापन न था दि. भिन्न मिशन धर्रकले अपने अपने धर्म में रहते हुए भी एक 
दूसरे ४ सदपर्मों दे रुपए उस से का उदगम-रपान एड दी है । 
दस बसी हो दूर करने के लिए अगयन्‌ औओरामहप्य का अकनार हुआ । 
थे कसी देव के प्रयज्ष मदद सा में विरस्‍्तर रहने हुए लेगा इन हपांमे 
पूल हो द्रटत ढर्झे भी, निच्र भिन्न धर्मो ई निपमानुगार दौशा लेइर, देन 
उन बम के व्रायक्ष आध्रन करने की उन्ही मंटूमुत छोजा दो देखकर मत 
इहएन में इदू जाट है। हमर सनने यद प्रात सर॒ज हैँ! उदत। है हि करें इस 
बाज हुए इ्त्दत बटनत होते हुए भी हि जो १0 ६ श्रोाइस्स दी हैं, उन्हीं 
पह बह सर छा! दिलिए हो 3 व पइल की झस्टो वजन 5 उच्दा हि 
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तरद नद्दीं मिलता है; परन्तु इसमें तो उनके अवतार की अपूर्वता है। श्रीराम- 
ध्य का चरिग्र एदे उनका उपदेश सँसार के भावी युगधम का सूच्रमय अवतार 
) भविष्य में केवछ उसऋ विस्तार तपा स्पष्टीररण होल! केय है। जितने 
त उतने मार्ग,  ' सभी मार्ग एक द्वी ईश्वर की ओर ऊे जाते हैं, --इस 
[गर्म का जो अनुसरण करेगा वद्द अपने ही धर्म में रहकर अन्य धम्मीवल- 
भयों के सम्बन्ध में विदवरम्धत्व का अनुभव कर सकेगा | भिन्नता में अभि 
हा किस प्रकार दोती है, इसका उन्हें अनुभव हो जाता ६ । हिन्दू धर्म के 
मेनन भिन्न सम्प्रदायों के अनुसार साधना करके उनमें सिद्धि प्राप्तककर भगवान्‌ 
प्रीरामहृष्ण विधिनिप्धातीत परमहसावस्या में प्रतिष्ठित हुए थे । इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों बी लौकिक दीक्षा लेकर उनकी यथाविधि 
हाथना कर इस सत्य वी साक्षात्‌ उपलब्धि कर ली थी कि सभी घन उस एक 
ही भद्वितीय परमेश्वर की ओर छे जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न धमोव- 
छम्बियों को भ्रीरामकृष्ण में स्वधर्मीय आदर्श गुरु की प्राप्ति हो जाती है । इस 
प्रकार अपने अपने विशिष्ट घम को नट न करके परस्पर एक दूसरे में आतृभाव 
का अनुभव करना उन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया । इसीमें उनके अदतारत की 
अपूर्वता दै। उन्होंने इस प्रकार अपने आचरण द्वारा प्रत्यक्ष सभी धर्मों का 
पमन्वय कर दिखाया ई जो बात अन्य किन्हीं अवतारों में नहीं दिखाई देती । 
इस बात को पद करने के लिए उन्हें हरएक घम की लौकिक दीक्षा लेना ही 
आवश्यक था; क्योक्ति उ्तके डिना लोग उन्हें प्रत्यक्ष अपने निजी धर्म का 
नहीं समझ पतकते थे। ईइवर-दर्शन के उपरान्त भिन्न भिन्न धर्मोंवी प्रत्यक्ष 
दोक्षा लेकर प्रत्येक धमे में बताई हुईं साधना करने का उन्होंने जो प्रचण्ड 
प्रथल्त किया उसका इसी इश्े से दिचार करने पर हमोरे प्रश्न का समाधान 
द्वो जाता है । 


६. इस प्रकार संसार को भावी युगधर्म का सूत्रपाठ सिखाने के लिए 
भगवान का जो यद अलौडिक चरित्र हुआ उसका परिशीलन करने से इसे जो 
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उपदेश ग्प्त दोगा उदय यदि हम यथाशक्ति आचरण कर सकें तो निरचय दी 
इमारा बड़ा कल्याग होगा । 

७. श्रीरामक्रष्ण का नियम था कि “ प्रत्येक बात़ में कास्त्र-म्गीदा 
का पालन करना चादिए। ” यह नियम उनके आध्यात्मिक चरित्र में भी पूर्ण 
रूप से दिखाई देता है । झुमुक्ष, सापक और सिद्ध के ऋम में दी उम्दोंने अपनी 
सभी लौलाएँ कीं। यह प्रायः सभी सानते ६ कि इस विश्व का संचालक और 
नियन्ता कोई ईश्वर द्ोना चादिए। उन्हें इतने से ही समाधान दो जाता है। 
पर भ्रीरामकृष्य को केवल इतने से ही स्न्‍्तोष नहीं हुआ | उनका यह दृढ़ 
विज्ञाप्त था कि ” यदि इंशवर हैं दी तो वे अन्य सब वस्तुओं के समान व्यव- 
डार्य भी होने चाहिए । सयुग मृष्टि के अतीत तो वे हैं ही, पर यदि संगृथ 
मुष्टि करे वही चलाते दें तो अन्य सब वस्तुओं के समान यद्द परमार्थ बस्तु भी 
अत्यक्ष व्यवद्माये दोगी। अतएवं उसका प्रत्यक्ष भवुभव भी क्यों न होता चाहिए” 
“-इस प्रकार की अशान्ति या ब्याकुछुता उनके चित्त में उत्पन्न हुई आर यही 
उनकी सुनु्ष दशा दे । इसी एक व्यादुखता के कारण वे साथन-वतुश्य-सग्पन्न हुए 
और उनके साधक-भाव को आरम्म हुआ । उनकी प्विद्धावस्था अनुकरण के परे 
है दम सामान्य जीबों को उसके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता भो 
मही ६ ॥ पर उनझे सुमुन्त और सापइ-नाव हमारी शिक्षा के छिए ही दें; 
झतः उनके इन मांवों से हमें क्या सौखना चादिए, यही दम देखें। केवल 
हईड़र है! ऐसा बौद्धिक सम्राधान ने मानझर थे ब्यवहार्थ कैम दो सकते द, 
इतऋआ विचार प्रत्येक ब्यक्रित को करना चादिए---और यही उन भुनृक्षु दशा 
की शिक्षा है । 

<.. इएचए-ब्राप्ति के लिए उन्दोंने खवये ओ अनेक धाधनाएँ तथा रोमांच 
डापश करतेदाल्ली उप सापरह्या हों और जो ओ अनुभत् प्राप्त करिए, मे सब 

इमारे डिए यदपि असम्भव ई तथावि उनेहे करस्वरप उन्होंने जो निरबयाह्मऋ 
जिम्ललिखित सस्ब बताए है के हमारे छिए कत्यन्त रपपोगी हैः 
३. इज़र ईं। 
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२, जो कुछ है और जो द्वोता है वह स्व उन्हों के करने से द्वोता 
है। अतः 


३. पूर्ण रूप ते उनदी शरण में जाना ही योग्य और द्ितकर है । 


४... इतना जानकर इस भावता को अधिकाधिक बढ़ाना ही मनुष्य का 
मुख्य करतेस्य है । 


इन चार तत्वों क। निश्चय उन्होंने स्ाथव-अवर्या में झिया। और साथ 
दी साथ उन्होंने यद भी दिखाया कि इस निश्चय बुद्धि से चलनेवाले दा 
आयरण थौरे धीरे विद्वित मार से विधिपूर्दक बसे होता है ( अकमेष्यता और 
आतस्य को दूर फरने के लिए ईएदएपग शुद्धि से प्रचष्य यल्त फरना, जो 
गौतोस्त कर्मयोग का रहस्य दै--उसे भी उन्होंने स्पष्ट कर दिखाया । कलकत्ता 
जैसे भोग-परायण हाइर में, जहां पाइचात्यों का अन्थानुकरण दी मु्य है, रहते 
हुए भी उन्दोंने यह प्रिद्ध कर दिखाया कि कामिनी बरंचत का त्याय केवल मत 
द्वाए दो नहीं, बरन्‌ फ्रयक्ष दारीर द्वार! भी बिया जा सझता है; ऊपर शताई 
हुई धृद्धि का ए+ छाए दृद निदुयय हो ऊागे प६ मनुष्प थो किस्ती भी परिस्थिति 
में विप्ल-धाधा नहीं द्वो संघ्दो वरन्‌ परिस्थिति हो उसके अनुवृछ बन जानो है 
और साक्षात्‌ अपरोक्षानुभूति भो ढेवल चाल प्-पचास वर्ष के डोवनकाल में 
शो प्राप्त दी जा सहतो है । इद्दि में शान, अन्तःकरण में भक्ति और शरीर 
में क छोषित प्रवेष्ड कमैरर्‌लि--इस बतेमान परिदर्दित परिरिषति में इन 
सररो शितनी जररदरत आदश्वकला है, एस विपय डो शिक्षा उन्होंने दौ। 
डुरेलसा वा ध्याग करके दोगेवान्‌ बनने का उन्होंने उपदेश रिया। 


$. पर॒म्दु झरेवल मुंद द्वारा बहने से उपरोदत शुद्धि निश्यश नहीं हो 
सहत३ ६ बदुधा म्प्य दो पेदं-शफ्रित &म हो जाली है और मोह, रिपद, 
आपति अर्र के घपेर!ों झू बपरण बेदारे जौब दो यदि ओ ताधारता प्र्त 
महुई तो उाझआ आये बदइना अदम्मद हो झाता ह। एव समय (इबर करे 
स॥ भार सौरइर यदि रु ऋण व्यवुलुता थे उसझो प्रपना छरे हो रसे 
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ईइवर भी झदायता अवश्य प्राप्त होती है और यूह उनझई ाथटाकाछ के दति> 
दाग मे स्पष्ट प्रतीत होता है । 


१०, इस तरद दम देखते दे हरि द्स ईशसराबतार के चरित्र में ६ 
प्रहार की असवा है। इपरे अतिहिस्श इनके जीवन झा ए और वैशिए 
ईः--भाज तक के झापसंतों के चरित्र मेंदर्म इस बात का कहींर 
विस्तृत विवरण नहीं. मिलता है कि उन्होंने अपने साथनाझाल में कौन कौ: 
सी ताधनार वो, उनकी अस्तःशक्वि का कैसे ऊमे विद्यस् हुआ, उन्हें कौ 
कौन से अनुभव प्राप्त डुए, किनक्रित अडचनों का हामना करना परद्मा तय 
उन उन प्रसृगों में उन्होंने क्या कया किया, आदि आदि | कारण यह है कि ३ 
सत्युरुष स्त्ये अत्यम्त निरभिम्रान द्वोते दे और हाथ साथ गम्भीर भी । इसीलिए 
उनेके श्रीमुख प्ै कित्ती प्रशार का विवरण सुनना अत्रम्भव है; परन्तु भ्रीरामकृष्ण 
के सम्षन्ध में ऐसा नहीं हुआ | एक द्वी स्रमय में अनेक भाव उनमें रहते ये 
और थे भाव अत्यन्त उत्कट हुआ करते थे। यही श्रीरामहष्य की विशेषता व्‌ 
जिसमे संसार को अपूर्व लाभ हुआ है | उनके चरित्र का बहुत सा ओश ज्यों 
का स्योँ स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने को मिल सका है। इसीलिए “ मैरवी 
भुझे चैतन्य देव का अचतार समझती थो, ” “ जो राम और #््ग हो गया 
हईं वद्दी अब रामकृष्ण होरूर आया है,” “” इस तसवीर की पूजा घर-घर 
होगी, ” " हम सरकारी छोग हैं, ” “ मुझ्त पर सात भार सौंप दो ” आदि 
धचन उनके थ्रीमुख़ से सदज द्वी निकल पड़ेते थे | पर इससे उन्हें गर्विष्ट नहीं 
मानना चाहिए। उनमें जो श्यलकभाव सद्या ऋइल रहता था उसके कारण 
उतकी ग्रम्भीरता दूर दो जाती थी और प्रसंगवश उनसे बिना बोले नहीं रहा 
जाता था; अत्यन्त निरभिम्रानता के कारण उनके भ्रीमुख हे ये बातें निकल 
पड़ती थीं। इस तरह उनका सारा चरित्र--छगभग सद उनके हीं भरीसुस से 
सदृज ही प्रकट हुआ है। “ अमभिमानी जीव जिस तरह व्यवद्दार करते हैं ठीक 
उस्ती तरद्द स्वाभाविक रौतिसे व्यवद्दार करना” ही निरमिमानता को चरम 


प्रस्तावना कै 


सीमा है। इसीलिए अन्य व्यक्तियों के विषय में जेसे कद जाता है, उसी प्रकार 
अपने प्रति भी उनके श्रीमुख से शब्द निकला करते ये । 


११. इस प्रकार उन्होंने जगत्‌ के कह््याग के लिए जो चरित्र कर 
दिखाया और उसे परम कारणिकता से स्वयं हो स्पष्ट रीति से बता दिया, वद 
कितना मनोहर और बोधप्रद होगा यह बताता अन|वश्यक है| वतेमात 
चरित्र मुख्यतः जिस आधार, पर से लिखा गया है बद मूल चरित्र ( भ्रीराम- 
कृष्णलील।-अरप्तंग ) बंगला भाषा में दै और उसके लेखक हैं. स्वामी शारदा- 
नम्दजी जो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा जिन्हें उनका प्रत्यक्ष सहवास 
ग्राप्व हुआ था। यद्द मूल चरित्र पौंच भागों में दे और उसमें श्रीरामकृष्ण की 
अन्तिम बीमारी तक का वृत्तान्त है। उसे बाद के आठ महीनों का वृत्तान्त 
तथा उनकी दोमारी का दवाल उसमें नहीं हे। मराठी चरित्र में ( जिसका 
अस्तुत पुस्तक अनुवाद है ) यह वृत्तान्त संक्षिप्त रूप से श्रौरामचन्द्र दूत छत 
ओऔरामकृष्ण-चरित्र और “एम? के कथामृत से लिया गया है । उसी प्रकार स्तरामी 
शारदानन्दजी कृत जीवन-चरित्र में जो बातें नहीं आई हैं वे अन्य पुस्तकों से ले 
लो गई हैं; (आधारभूत पृस्तत्रों को चुद देखिए) तयापि ऐसी बातें बहुत कम हैं 
और मराठी जोबन-चरित्र फा पूणे आधार स्वामी शारदानन्दजी कृठ चरित्र ही है। 
इस चरित्र में स्थान स्थान पर जो शास्त्रीय विषयों का प्रतिपादन मिलता हैं 
उससे पाठकों वो स्वामी श र॒दानन्दड़ी के अधिकार वो महत्ता स्पष्ट हो जायगी। 
स्वामी शारदानन्दनी के चरित्र की भाषा अत्यन्त मनोइर है। उनकी भाषा 
का भवाइ किसी विशाल नदी के शाम्त, घौर,- गम्भीर प्रवाद के समान पाठक 
के मन वो तल्लीन कर देता है। प्रथम तो ध्रौरामइपष्य का चरित्र द्वी अत्यम्त 

। अदभुत और रमणोीय है और फिर उप्में स्वामौजी को सुन्दर भाषा 
और उनके विषय-प्रतिपद्धन को कुश्छता का संगेग | इस ज्िवेगे संगम में 
मज्जन करके पाठक अपनी देह दी भी रुवि भू जाते हैं। यद जौवन-चरिभ्र 


| 
। पाउच्े को बहा रुचेगा, यद अभी नहीं कद्दा जा सत्ता; तथापि इसे पटुकर 


हु० प्रस्तायना 


गद पाठकों का प्यात श्रीराम कृष्ण हे उदार रियर ही और आहूड हो वश 
सो में अपने परिश्रम को शाम माँगा 


इस चरिश्र में स्पान स्थान पर “हमे शोले ”, “हमें उन्होंने 
पताया ?! आदि याकयों मैं ' दम ? शम्द सूस बंगला प्न्यद्ार का ई। दम 
शब्द का उपयोग उम्दोंनि धीरामबृष्ण के हिप्यों के लिए डिया है। 


१२. इस अडार (१) सब धर्म एच ही व्येय को ओर पहुँचने के निप्र 
भिन्न मारी है । ,३) इसपर, मगर प्रह के समुद के समान, केवछ अनुमान करने 
दी वस्तु नहीं 4; ये तो इस्दियालीत भाव छे फ्रयश्ष अनुमद करने की वस्तु हैं: 
ओर (३) जिसी भी कल्पना को लेकर उस केवछ कह्पता द्वी में न रखकर मन 
बागी और शरीर से भी उसझा अनुष्रान करना चाहिएं--इसीमें साध 
के यश्ञ का बीज दै---इस भावध्रणाली को संसार को देने के लिए भगवान्‌ राम 
कृष्ण को प्रकट छीढा प्राठकों के साम्रेन रखी जाती दे । यह तो भगवान के अत्यम्त 
समर्थ अवतार का चरित्र है--घड़। दी अमोघ है ! जिसे जिसके कान में पहुँचेगा, 
उसका कुछ न बुछ कल्याण अवश्य करेया । इसमें किसी प्रद्र डी ईक्ा नहीं 
है । इतना कल्याणप्रर विषय प्राप्त द्वोने के कारण में रबये अपने को वड़ा 
भाग्यशाली समझता हूँ और इस वदिक राष्टू के छिए तथा उसके अंगस्‍्वरूप 
स्वयं अपने लिए भी निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए इस पण्य स्मरण के कार्य 

नसे विश्राम छेता हूँ । 


संरवे5पि सुखिनः सन्तु सर्व सन्त निरामया :। 
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यदा यथदा दि धर्मस्थ ग्लानिर्भवाति ६ 
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“ जो राम, जो कृष्ण, वही अब रामकृष्ण। ”! 


>-भ्रीरामहष्य 


हर कोई देख सकता है कि विद्या, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा 
मानव-जीवन आजकल कितना उन्नत हो गया है। किसी एक विशिष्ट 
परिस्थिति में ही आबद्ध रहना अब मनुष्य-प्रकृति के, छिये मानो असहय 
हो गया है। पृथ्वी और पानी पर जन्याहत गति श्राप्त करके द्वी उसे 
संदोष नहीं है| अब तो चह आकाश को भी अधिकृत करन काप्रयत्न * 
कर रही है। अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के छिये उसने अधकारमय 
समुद्गत में और मीपण ज्याढामुखी पर्वतों में भी प्रवेश करन का साहस 


दे अ्रीरमकृष्णीलासूत 


दिशा है। सदा हिमास्टादित परत वर और मपष्ठ वर विचरुण करओे 
यहाँ। के चमाक्ारों का अखोफन दिया है। वावी पर के होटे मोटे 
शमी पदायों के गुणधम जानने के हिये दी अवन करके खता औपति 
यृक्ष एरयादिकों में थे अपने ही समान प्राणस्पंदन होने का श्रयक्ष अनु 
भय कर छिया है। इन सब विषयों का यदा बोच प्राप्त करने के डिये 
नामा प्रकार के अदयुत यंत्रों का मी आविष्कार किया है। उसने प्रृ्वी 

आपनेज इत्यारि प्रेचमूतों पर आविषत् प्राप्त किया, प्रस्वी सस्न्धी अनेक 

गरिपयों का ज्ञान सम्पादन किया, पर इससे तप्त न होकर झुदूर आकाश: 

स्थित प्रह-नक्षत्रों की ओर अपनी हीदण इंछ्ि दौड़ाई और उनके भी 
समाचार प्राप्त करने में बढ्ुुतरी सफटता प्राप्त की | ये हुई स्पृठ सृष्टि 
की बातें । सूक्ष्म सृष्टि करा ज्ञान सम्पादन करने में मी मतुष्य-जाति ने 
बैसा ही अपार परिश्रम क्रिया है। जीवन के रहस्यों का अनुशीलम करके 
उसने उत्कान्ति-तत्य का शोध किया है। शरीर और मन के सूक्ष्म गुण- 
'र्मी को समझा है| स्यूछ जगत्‌ के ही समान सूक्ष्म जगत्‌ के ब्यापार 
भी किसी अचिन्य नियम-सृत्र से वेंधे हुए हैं यह भी उसने देख लिया 
है और मनुष्प की आकठन-इक््ति से परे भी कई घटनाएँ हो सकती 
हैं, इस घात पर उसे विश्वास होने छगा है| 





यदग्े पूर्वोक्त उन्नति और इस दकित का उदय पाइचात्य देझों में 
ही हुआ है, वयातरि उनका प्रचार भारतव इत्यादि शर्वी दकशों में भी 
कुछ कम नहीं हुआ है। आच्य और पाइचात्य देझों का सम्बन्ध जैसे 
जैसे अधिक हो रहा है वैसे वैसे प्राचीन आच्य जीवम-विधि भी 
पस्ििर्तित दो रही है और बह पाइचात्यों के संचे में टढ रही दै। 
चीन, जापान, मारतवर्ष इत्यादि देशों की वर्तमान स्थिति देखने से इस 





भूमिद्या ह 


सिद्धान्त की सत्यता प्रतीत होनी दे ! इसका परिणाम मविष्य में भले 
ही कुछ थी हो, पर पौात्य देशों पर परिचमी विचारों का प्रभाव 
दिनॉदिन अधिक पड़ता जा रहा है और समय पाकर यह प्रभाव पृथ्वी 
के सभी देशों पर पड़ेगा इसमें कोई सन्देह दिखाई नहीं देठा। 

आरतवष और अन्य सत्र देशों के भाव, विचार, कल्पना इत्पादि 
के तुडनात्मक विश्रेचन करने से यह दिखता है कि ईस्वर, आत्मा, 
बरझोक इत्यादि इन्द्रियातीत वस्तुओं का ययाई ज्ञान प्राप्त करना ही 
अत्यन्त प्राचीन फ़ाल से मारतत्रत ने अपना ध्येय निश्चित कर रखा है | 
और इस प्रकार का सख्वात्कार और ज्ञानप्राप्ति द्वी किसी थी व्यक्ति 
का सर्वश्रष्ठ कैव्य समझा जाता है| भारतवर्ष के सभी आचार-विचारों 
के मूल में यही उच्च आध्यात्मिक ध्येय दिखाई देता है; पर दूसरे देशों 
का लक्ष्य ऐटिक सुखापभोग की ओर पाया जाता है | 


यद्यवि पाइचात्पों ने पंचेन्द्रियों के अनुभव के प्रमाण द्वारा जड़ 
पिज्ञान की बहुतेरी उन्नति की है, तथापि उपरोक्त प्रमाणपद्धति उन्हें 
आत्मविज्ञान के सम्बन्ध में कोई भी मार्भ नहीं दिखला पाई--कारण कि 
संयम, स्पायेद्ीनता और अन्तर्मुख वृत्ति ही आत्मत्रिज्ञान का मार्ग है. : 
और मन का संयम या निरोध ही अप्मोपरूब्धि का साधन है। चहिर्मुख 
पाइचात्य छोग आत्मविज्ञान का मार्ग ब्रिडकुल भूछकर उत्तरोत्तर देह्मात्म- 
बादी और नास्तिक वन गये हैं. इसमें आइचर्य द्वी नहीं। ऐहिक सुखोप- 
भोग ही उनका जीवनसर्वस्त वत गया और इसीलिए उनके सभी प्रयत्न 
उसी की प्राप्ति के लिए हुआ करते हैँ | जट विज्ञान के द्वारा उन्होंने 
पढायों का जो झान प्राप्त किया उसका उपयोग झुख्यतः भोग-छुख की 
प्राप्ति के लिए ही करने के कारण वे दिनोंद्िन अधिक दाम्मिक और 


ही] श्रीराम#प्णर्दादाश्व 


स्वरर्यपरायण हो चले हैं। पाइ्चात्य समाज में घनी और गरीब होने के 
तत्व पर बना हुआ जाति-तिभाग, उनके आविष्कृत तोप, बंदूक इत्यादि 
भयानक यंत्र, एक ओर अदूठ सम्पत्ति और साथ ही साथ दूसरी ओर 
अपार दारिय्र और असंतोष का अस्तित्व, भयकर घनतृष्णा तथा तज्जन्य 
परदेशहरण और परजाठिपीड़न ये सत्र उसी मोगछुखठाठ्सा के पा. 
णाम हैं | यह भी दिखाई देता है कि उनके अपार भोग-सुख प्राप्त क 
छेने पर भी पाइच्ात्यों के मन में किंचित्‌ झात्ति नहीं आती और मृठ 
के बाद के जीवन पर जैस तेसे विश्वास करंत हुंए उन्हें सुख नाम के 
भी नहीं मिठ्ता ) अधिकाविक शोध करते करते प्रहचास्यों की समर 
में अब्र कहीं यद्द वात आने छगी है कि पैचेच्धियजन्य ज्ञात द्वारा 
देशऋख्ातीत तन््र का पता कमी नहीं रूग सकता। विज्ञान अधिक से 
अधिक उस तम्ब का आमास मात्र करा देगा; उसका ययार्य ज्ञानहाम 
कराना विज्ञन की शक्ति के बादर की बात है । अतः जिस देहता की 
कृपा में आजतक पाश्चास्य अपने को शक््तिमान समझते ये और जिसके 
प्रसाद से उन्हें इतनी धन सम्पदा मिल्ली थी, उसीके आमन को दंग 
मगाते देख उनकी मानसिक अश्ात्ति अब और अधिक बढ़ रही है। 





उक्त विवेचन द्वारा यद्द सिद्ध द्वोता है कि पाइचात्यों के जीयते 
के मूठ में रिपयदोलुप्ता, स्पार्यपरता और धर्मविद्यासद्ीनता ही है। 
की कारण जो प्रासचायों के समान उम्रति काना चाइते हैं. उम्े 
स्वमारत्ः या जानवृश्यर उन्हीं के समान बनना यदरेगा और बसी से 
सैसा दिखता भी है कि जावान दयादि मिन प्राच्य देशों ने पारवतयों 
के अनुकरण वा करन चढाया उनमें स्यजाति और स्तददेश-प्रीति के 
साय-माद एफ्च्ार्यों के उपरोह्त दोए भी आ चरे हैं। पररचारओं के 





समिका हि 
तुकरण करने में यही मारी दोप है। उन्हीं के संसर्ग से हमारे 
रतबप में भी जो मावनाएँ प्रविष्ट दो रही हैं. उन पर विचार करेने 
उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है। 


भारतवाततियों का जीवन धार्मिक मूछ पर प्रतिष्ठित होने के 

7रण उनकी संस्कृति एक अपर और निशाढी सामग्री से निर्मित हुई 
। संक्षप में कह्ा जाय तो संयम ही उस संस्कृति का ग्राण है| 

प्रक्षित और समाज, दोनों ही अपना जीवन सेयम की सहायता से 
वेयमित बनाये यही भारतवर्ष के शास्त्रों की आज्ञा थी। “ त्याग के 
डए ही भोगों का प्रहण और परलोक के ढिए ही इृहठोक का जीवन ? 
न बातों का सभी को सभी अबस्याओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति 
और समाज का ध्यान शास्त्रों ने इस उच्च ध्येय की ओर आकर्षित 
ए रखा था । पाश्चार्पों के संसर्ग से इस भायता में क्रितना अन्तर 
मे गया, यह कोई भी देख समता है। भारतवर्ष के प्ूर्वपरम्परागत 
उस्फारों और आचार-विचाएं में भ अद्भुत क्रान्ति हो गई है। भारत- 
पर्प ने अपने पुराने त्याग और संयम-प्रधाव जीवन को छोड़कर भोग- 
प्रधान जीबन को स्त्रीकार कर डिया है | इससे उसकी पुरानी संस्कृति 
भौर शिक्षा का छोप हो गया और उसमें नास्तियता, प्ररभुकरण- 
प्रियता और आत्मत्रिश्ासहीनता का उदय हो गया और वह कोस्हू 
में पेरे हुए सांढे की छोडी के सदश निः ... “३ भारतवर्ष को 


देसा प्रतीत द्वोने छगा कि इतने रिनों # आयुष्य 
जिस प्रकार ब्यवीव 7 विज्ञान के 
सहारे | 7 + सेस्कारों 
और मोगलाठ्सा 


| 
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से मुग्ध होकर मारत अपना पपेंतिहास और पूर्व गौरव मूठ गया) 
इस स्मृतिश्नेश से भारत का बुद्विनाश हो गया और इस वुद्विनाझ ने 
भारत के अस्लित्र के छोप होने की नौवत छा दी। इसके छिताय 
ऐेहिक भोगों की प्राप्ति के लिए उसे भव परमुखापक्षी होना पड़ता है। 
अतः उसे मोगआजि भी उत्तरोत्तः कठिन द्वोने ठगी ।इस तरह 
दूसरों की नकछ करने के कारण योग और मोग दोनों मार्गों से श्र 
होकर कर्णधार के बिना वायु के वेग में पड़ी हुई नौका के समा 
भोगामिकापी भारतवर्ष इतस्तत: मठकने छगा | 


इस तरह पाइचात्यों के साथ साथ उनकी पघर्मग्छानि का प्रवे३ 
भी इस मारत दे में छुभा | जब्र जब काल के प्रभाव से सनातन धर 
की ग्छानि हुआ करती है, और जब माया के अनिवचनीय अभाव है 
मुग्ध होकर मनुष्य ऐदिक सुख-छाम को ही सर्वत्व समझने लगता दै 
और अपने जीवन का उसी में अपब्यय करने छगता है, और आत्मा, 
मुक्ति इत्यादि सभी अतीन्द्धिय पदार्थ मिप्या हैं. और किसी भ्रमल्थ 
शुग के स्वप्ननात्य की कब्पनाएँ हैं एसा सोचने लगता है, ऐेटिक 
सम्पत्ति और इन्द्रियसुखों का नाना ग्रकार से उपयोग करने पर भी जब 
उमे झात्ति नहीं मिलती, और जब वह अशज्ञान्ति की वेदनाओं से 
हाद्वाकार करने लगता है तब्र श्री भगवान्‌ अपनी महिमा से सनातन 
धर्म का उद्धार करने के लिए अवतार ठेते ह और दुर्वढ मनुष्यों पर 
कृपा करके उनका हाथ पकड़कर उन्हे धर्म क मार्ग में अरतिष्टित करने है ॥ 





ययथाओ में यद धर्मग्लानि सारे संसार में कितनी अब हो गई है 
यह देखकर मन स्तब्च हो जाता है| यदि धर्म नाम की बोर्ट ययाव- 
बस्तु है और उिश्रि के नियमों के अनुसार ममुध्यप्राणी उसे प्राप्त 


भामिका छ 


हर सकता है, तो कना होगा कि आवुनिक भोगपरायण मानवजीवन 
उस वस्तु (धर्म) से अत्यन्त ही दूर है | 


विज्ञान की सद्ायता से अनेक प्रकार के ऐदिक झुखों की प्राप्ति 
करन में सफल द्वोने पर भी मनुष्य के मन को शान्ति नद्दीं मिकी है, 
उसका कारण वही धर्माछानि है। इस धमिलानि का प्रतिफार कौन करेगा १ 


गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आश्वासन दिया है कि संसार में 
जब जग्र धम की ग्छानि द्योती है तब तब अपनी माया की शक्ति का 
अबठम्बन करके मैं शरीर धारण करता हूँ और उस ग्लानि को दूर कर 
प्रनुष्य थो पुनः झान्ति-मुख का अधिकारी बनाता हूँ | ऐसे अबताएों के 
चरण अपने वक्षःस्थठ्ठ पर धारण बर यद्द भारतभूमि आज तक अनेक 
बार धन्य हुई है। युगप्रयोजन की उपत्यिति होने पर ऐसे अमित- 
गुणसम्पन्न अबतारी पुरुषों का शुागमन भारतवर्ष में अभी तक होते हुए. 
दीख पड़ता है। मिर्फ ४०० वर्ष प्र श्रीकृष्ण चैतन्य भारती द्वारा 
प्रचारित श्रीद्षरि के आपूर्ते नाम-संकीतेन से भ्यरतरर्ष के उन्मस्‍्प्राय 
हीने थी बातों जगत में प्रसिद्ध ही है। अभी थी क्या वैसा समग्र झा 
गया था | सारे संमार द्वारा तुष्ठ माने हुए नष्टगौरद और दरिदि पुरातम 
माग्तार्प में अब क्‍या पुनः सुगप्रपोजन उपम्दित हो गया था और 
परम करुणामय श्री भगवान्‌ को सतातन-बर्मसक्षणार्थ पुन: अवतार 
हेड सावश्यक्न हो गया दा ! पाव्कगण | जिस अधेफयल्याशमसम्पत्न 
मदाएसव यी कश्य हम आप शो सुना रहे ६ उसे आदोपल्त मुठ लेने 
पर भार को निरचय हो जायेगा हि; दाद में दुसा ही शुआ थाव 
भीराम, थीपृष्य इयादि रुप से पूई युगों में अन्चीद शेकर समएन पत्र 
थी मैस्थापना सिन्‍्होंने की दी उन्ही के; इरशरज़ युगप्रयोजन सिझ 


<्‌ शीरामशप्णछीलायुत 


करने के लिए मारतबर्ष पर पुनः एक बार छगने से यह पुरातन मारतयर्ष 
सचमुच धन्य हो गया है ! 


४ जितमे मत उतने पथ, ” “ अन्त:करणपूर्वक किसी भी पथ का 
अनुष्टान करो, तुम्हें थी भगवान्‌ की प्राप्ति अचस्य होगी। ” उनके इन 
पवित्र आशीर्वचनों को श्रद्धाु अन्तःकरण से अ््रण कीनिए । 


पाठकबृन्द ! चलिए, परात्रिद्या को उस संसार में पुनः छाने के 
ढिए उन्होंने जो अलौकिक स्वार्थयाग और तपस्या की उसको मनन 
करें और उनके कामगंधहीन पुण्य चरित्र की यथाशक्तित आलोचना अं 
ध्यान करके आप और हम दोनों पत्रित्र बनें !! 


२-कामारपुकुर ओर माता-पिता 





“ जब मरे पिता रास्ते से जाते थे, तब आसपास के छोग 
जहदी जन्दी उठकर खड़े हो जाते ये और आदरपूरक कद्दा करते 
थे, ' इसे वे आ रहे हैं |? ” 


& जब वे तालाव में स्नान करते थे, ती उनका स्नान 
समाप्त द्वोंते तक कोई भी दूसरा मनुष्य तालाब में नहीं 
उ्तरता था! ” 


४ इंद्र का नामस्मरण करते समय उनका वक्षःहथल 
जआारक्त द्वो जाता था |” 


४ गँब के छोग ऋषि के समान उनका आदर करते थे!” 


-औैरामकृष्ण 


ईश्बर का अवतार मानकर जिन महापुरुषों की पूजा संसार 
आज़ तक करता आ रहा है, उनमें से श्री भगवान्‌ रामचन्द्र और 
भगवान्‌ बुद्ध को छोड़ वाकी सभी के ऐदिक जीवन का आरम्म दु:ख- 
दारिद्रय, सांसारिक अभाव और संकट-विपत्ति में ही हुआ है। उदा- 
हरणाये क्षत्रिय कुछदीपक मगवान औीक्ृष्ण का जन्म कारागार में 
हुआ और उन्हें अपना वाल्यकाद स्वजनों से रिडग होकर गाय 


५4 अधिक वीचाइ तक 


बाहओे बाज होओे के बीच विताना 7॥॥ भी ध्वज ईसा धगीड 
के ऑन्म सीटी माह दिच को कुछ मर ढक बेशां के कोट हे 
हुआा। भरी अदवान हकिशषां का जता बुक 48ी विवाह के ए77 
भें इुता। इंगमान औरपण विध्य का ज-म दी अधितिए्य दर 
दे; द। में हीं हआा डा । वर थमपमत्ववर्वी छा गंदामर के बम 
ही भी पड़ी. पर्दा है; हपडी जिम दु.सं-दरीटय मे मे गैपरना 
दरगा-ल नहीं है, जिगसशसारिक, अन्‍ाप में निशा द्रेम हदी है, जि 
दीतीठ मलानीओ ने; देदप में लगा, दरिीव७, क्ौमहता और देप मई 
हैं, ऐगे रनों में मदापटयों का तमा होते कहीं सही दिखाएँ दिया। 





विकार बहने से आएगी पुरुषों के इंटर गढ़ मे जस्म ने 
और उनके; भावी जीवन में एक प्रकार का दए सस्वन्ध दिखाई देह 
है, कारण कि युवा और प्रौद अर्थ में उसे विशेष: दाछ्धि और 
दुसी ोगों के मय दी मिट्जुटकर, उनकी दृश्य थी भशामति को 
दूर बरेन का फाये करना पष्ता है। अनः यद़ियें ऐ: 
आरा में आर में ही परिचित और मदानुदतिज्ञीड न दो तो 
बद्द कार्य उनके हाथों कैस सिंद हो ? उतना ही नहीं. द्षम पढ़िये दो 
देप चुके हैं कि समाज से धर्मम्दानि शो दूर करने के ही दिए 
अबतारी पुरूषों का कम्म द्वोता है।इस कार्य को सम्पन्न करने के 
डिए उन्हें पुराने धर्ममम्प्रदायों की तकातीन अवस्था का शान अवश्य 
रहना ही चाहिए, क्योंकि इन मद प्राचीन सम्यदायों की तकादीन 
ग्लानि के कारणों की मीमांसा करके उन्हें पूर्ण बना देंने आात्य नशा 
सम्प्रदाय स्वापन करना पड़ता है | इन बातों का परिचय आप्त करे 
का सुयोग श्रीमानों की बडी बड़ी हवेडियों में नहीं.प्रात्त हो सकता ! 











कामारपुकुर और माता-पिता 4 अ 


& अनुभव तो दरिद्रों की झोपड़ी में ही, मिलता है, क्योकि सांसारिक 
उुख-भोगों से वंचित मनुष्यों का ही ध्यान ईश्वर, धर्म इत्पादि विपयों 
की ओर भाकृष्ट होता है। अगीत्‌ बाकी सत्र जगह धर्म की ग्लानि 
हने पर भी दरिद्र की कुटिया में पुरानी थर्मनिधियाँ थोड़ी बहुत 
जीवित दीख पड़ती हैं | सम्भवतः इसी कारण जगदूमुरु महपुरुष 
इट्दि पिएं में ही जन्म छेना पसंद करते हैं। हमारे चरित्र-नायक 
के जन्म ढेने में उक्त नियम का उल्डंधन नहीं हुआ, ऐसा दिखाई 
देता है। 

हुगछी जिले के वायब्य भाग में जहाँ पर बांकुड़ा और मेदिनीपुर 
जिले जुड़े हुए है, वहीं पर एक त्रिकोण में परस्पर छंगे हुए श्रीपुर, 
कामारपुकुर और मुकुंदपुर नामक तीन प्राम बसे हुए हैं। ये तीनों 
ग्राम अछग होते हुए भी बाहर के मनुष्य को एक ही आराम के तीन 
मोहल्ले जैसे दीख पड़ते हैं। आसपास के ग्रामों में इन तीनों ग्रामों 
का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध हैं। शायद गोंब के ज़मींदार 
कामारपुकुर में ही बहुत दिनों तक रहे हों, इसीलिए तीनों का नान 
कामारपुकुर पड़ गया हो । जिस समय की वार्ता हम कह रहे है. उस 
समय बर्दबान के महाराजा के गुरुवश के श्रीयुन गोपीदाछ, सुखदाल 
इत्यादि गोस्वामी कामारपुऊुर के ज़मींदार ये | 


कामारपुकुर के उनर में १६ कोस की दूरी पर बर्बबान झहर है 
और वहीं से कामारपुकुर आने के लिए पक्की सड़क है। यह सड़क 
इस गाँव की आधी परिक्रमा करती हुई नैकत्य की ओर श्री जगः 
परी को गई है। पैदल जाने बाले बहुतेरे यात्री और वेराग्यसम्यन्न 
साधुचैगगी इसी रास्ते से जगन्नयजी आते जाने हैं। 








पर श्रीरामरृष्णलीलामृत 


सन्‌ १८६७ के साख में वेगाठ में मदेरिया का पहिले पहल 
आक्रमण हुआ । उसके पूर्त क्ृपिप्रधान बंगाल के माँव-खड़े शान्ति 
और आनन्द से मानो पूर्ण ये। विशेषतः हुगछी प्रांत के सिल्लीर्ण 
धाम्यश्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे लेड़े किसी विशाल हरित समुद्र 
में तैरने वाले छोटे छोटे टापुओं के सददग दीखते थे। उप्त्नाऊ जमीन, 
खाने पीने की सामग्री, यवेच्छ स्वच्छ और निर्मछ वायु में नित्य परि- 
श्रम-इनके कारण इन प्रामब्रासियों के झरीर हश्पुष्ट रहते थ और 
इनके मन में सर्वदा प्रम और संतोष निवास करता था । इन ग्रामों में 
सदा मनुष्यों की चदछझ-पहल बनी रहती थी और खेती के सिवाय 
छोटे-मोटे घरेलू उद्योग भी हुआ करते ये । कामारपुकुर में ब्राह्मण, 
कायर्थ, जुछाहा, कुम्हार, ढदीमर, बसोड इत्यादि कई प्रकार की 
जातियों निवास करती थीं । गाँव में तीन चार बड़े ताद्यब हैं, उनमें 
से सबसे बड़ा हल्दारपुकुर है। इनमें से कुछ में झतदल इत्यादि 
करमछ होने के कारण उनकी अ्ज शोभा है । गाँव के बहुतेरे घर ईटों 
के हैं। स्थान स्थान पर खंडहर और देवालय दिखाई देते हैं जिससे 
-प्राम की पद स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। गाँव के वायवत्य और 
ईशान में दो स्मशान हैं | पहिले स्मशान के उस पार चरागाह, 
-माणिकराज की सार्वजनिक उपयोग के छिए दी हुई अमराई और 
दामोदर नद हैं। 





कामारपुकुर के उत्तर में एक मीछ पर भरसूबो ग्राम है। वहीं 
-माणिकचन्ध वन्योप्राध्याय नामके एक धनादय सम्जन रहते ये | 
आसपास के गाँवों में वे ' माणिकराज ! नाम से सुप्रसिद्ध ये। प्रतेक्ति 
अमराई के सित्राय सार्वजनिक उपयोग के लिए उन्होंने कई ताढाब 


कामारपुऋर और माता-पिता श्र 


बनवाएं है। ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ अनेक वार छक्ष 
ब्राद्यपग-मोजन दिए गए। 


- कामारपुकुर के पश्चिम में एक कोस पर सातबेड़े, नारायणपुर 
और देरे नामक तीन गाँव पास पास हैं | पहिले ये ग्राम बड़े सम्पन्न 
ये । हम जिस समग्र की चर्चा कर रहे हैं, उस समय तीनों गाँवों के 
ज़मींदार रामानन्दराय ये | वे विशिप घनादय तो नहीं थे, पर अपनी 
रियाया को बड़ा कष्ट देते थे | किसी भी कारण यदि किसी से उनकी 
अनबन हो जाती तो उसझा सर्तनाश करने में बे आगा-पीछा नहीं 
देखते ये | ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्व सन्‍तति अब्पायु रहीं। 
छोगों को 5गने के कारण ही वे निवश हुए और उनकी सम्पत्ति का 
विनाश हुआ । 


छगभग १६० वर्ष पूर्व मध्य स्थिति वाला, धर्मनिष्ठ, सद्राचारी, 
कुलीन और श्रीरामचन्द्रोपासक चटर्जी नामक एक कुदुम्ब्र इस प्राम मे 
निव्रास करता था। उस कुछ में श्रीयुत माणिकराम चटर्जी को तीन 
पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे बड़ा पुत्र क्षदिराम लगभग सन्‌ १७७९ 
में उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात्‌ रामठीडा नाम की कन्या और 
निधिराम और कानाईराम दो पुत्र हुए। 


श्रीयुत छ्ुद्टिगरम ने अपने तहुणकाढ में चरितार्थ-साधन के 
डिए किसी उद्योगअन्धे की रिक्षा प्राप्त की थी या नहीं यह तो 
बिद्दित नहीं है, पर सत्यनिष्टा, सन्‍्तोष और त्याग इत्यादि ब्राह्मणों के 
स्वभावसिद्ध शास्त्रसम्मत गुण उनमें पूर्ण रूप से ये। वे कद में ऊँचे 
और दुबे पते ये, पर झक्तिवान ये। वे गौखण हेंसमुख ये। 


१७ आरामकूप्णलीलामत 

बद्वस्परागत श्रीरामचन्द्र जी की भित उनमें प्िशिष थी और 
निः्पप्रति सस्व्यावन्दन इत्यादि के पश्चात्‌ ओीरामचन्द जीबी एजा 
किए बिना वे अल प्रहण नहीं करते पे। शद्ठों से वे कभी दान नहीं 
हने ये | इतना ही नहीं, वे गठों के घर यज़मान-कार्य करने बोले 
बह्मण के यहाँ कमी भोजन मी नहीं करते ये। कल्या विक्रप करने 
बांस ब्राह्मण के द्वाथ का पानी भी वे नहीं पीते थे। ऐसे निशान 
और मद्राचार-सस्सन्न होने के कारण गाँव बार्लों की उन पर बड़ी 
श्रद्धा दी और वे छोग उनका बड़ा आदर करले थे । 


दिता की मुझु के बाद संसार का सत्र भार प्लुद्टिराम पर द्दीआ 
यहा ) पर्मार्म में ही रहरर उन्होंने अपनी संसार-यात्रा शुरू पी । 
पिता वी प्रयु के पू्त दी इनका विवाद्द दो गया या, पर परनी छोडी 
आयु में हो मर गई । इस फारण उन्दोंने २४ में बच (१७९९) में पुमः 
हिशिह सिया। इसी द्ितीस परमी का नाम * चन्द्रामणि ' पा। पर 
के सोग बट  चस्ठा' ही बड़ा करते थे ॥ उसका मायवा + सदी 
मापापुर ' प्रम में घा। बढ छुस्ररया, गरदइदया और देवता हैयी 
हां पर बहुत निष्ठा रसने बाटी थी। उसका अतःकरण अदा: 
और प्रेम सम्दल दोने के. काएग बढ सापको प्रिय दी। जिला 
में टमती आपु आद ये वी पी 5 सनम १७१ प्र हुआ था )4 #6 
& ६-३ वो बाद (८०४०-०६ उमके प्रषम पुत्र रामकुमार का जम 
दुआ। सापधाव, *+ई ये हे ( १८१०-११)में पुत्री 'घावर्ती 
कर उसे (६१ बद / ८३२६-४७ ) दितीप पुत्र रमेश वी 
दग्म हज? 


ऋषमारपुझुर और मात पित्ता श्५ 


धार्मिकता के साथ संसार-यात्र करता विज्ञषना कठिन है इसका 
अनुभव क्षुदिराम की शीघ्र ही हुआ | प्रायः कात्यायनी के जन्‍म के 
थोड़े ही दिनों के उपरान्त (१८१४) उनकी परीक्षा का विक्कट प्रसंग 
आया | देरे गाँव का ज्मींदार रामानन्द्राय दुष्ट खमाव का था यह 
ऊपर कह ही आए हैं। देरे गाँव के एक गृहृत्य पर चह ज़्मींदार रु 
हो पड़ा और एक झूठा मुकदमा उस पर दायर किया और अपनी ओर 
से क्षुदिसम को झूठी साक्षी देने के छिए कद्ठा। घर्मपरायण क्षदिराम 
संदा कानून-कायद! और बबील, अदाझुत से डरा करते थे और 
सच्ची बात के लिए भी अदालत से डरा करते थे और उसके 
'छिए भी अद्ाठत की सीढ़ी पर कदम रखना पसन्द नहीं करते थे। 
अतः वे ज़्मींदार के इस कार्य से बडे संकट में पड़ गये। ज़्मींशर 
वी ओर से झुठी गवाददी देने के छिए इस्कार करने पर जर्मींदार का 
उनसे रुष्ट द्वो जाना जानते हुए मी उन्होंने ऐसी गवाही देने से नहीं 
कर दी। परिणाम जो होना था वही हुआ | ज़मींदार ने क्षुद्राम पर 
भी गढ़कर झूठी नालिश की और उसमें विजय प्राप्त बरके श्लुदिराम 
थी सारी सम्पत्ति नीलाम करा दी । बेचारे छुद्रिम को गाँव में रहने 
के छिए जगह भी बाकी नहीं रही । इस संकट ने सभी प्राम्रासियों 
के दिल को पिधद्य दिया, पर ज़मींदर के विरोधी क्षदिराम को सद्दा- 
यता देने का साहस किसे हो सकता था ! 


इस प्रझर ४० दें वर्ण में क्षुदिरिम का सर्वत्त विनाश हो गया। 
शूतेजों की और अपनी कमाई हुई सम्पर्ति अशजन १६० बोषे जमीन 
आयु के प्रवछ देग से बादल के टुकड़े के समान क्षणमर में नष्ट दो 
गई परतु इस दारुण विपत्ति में मी वे अपनी घर्मनिष्ठ से दिछ मर 
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कक 
दागपओं में मीयरर दशेन गे दूर झा ही अध, कस नीएियाय का 
विचार करके आने खने के पर और प्राम मे श्ञानविद होकर सं 
के हिए दिदा। मे! है | 





मी दिचवडित नहीं दूर । उठोने अरना माँ भार श्रीशम 





ऊपर कद आए है हि कामरपुपुर में सुशाझद गोस्कसी रही 
मे। समामझीट होने के कारण क्रिराम मे उनका घतिष्ट परिचय दा। 
झुदिताम ये; मेउ्ट का द्वांठ जानते ही उस्होंने अपने घर वा एफ 
दिससा साली बरके श्षरिराम को अरने यहाँ। बुदगया। ददिराम को 
संक्रट समुद्र में यह बड़ा आधार हो गया | श्री मंगवान्‌ वी अखित्य 
छीछा ने ही गोस्वागी जी को ऐमी बुद्धि दी, यद विद्यास उसके कते 
में हो गया और इतएतायूर्क् उन्दोंने यद्व निर्मेण स्रीकार किया! 
तबसे श्ुद्िराम कामारपुकुर में रहने लगे | उठारहठय झुबदाद कीं 
इससे बड़ा आनन्द हुआ और धर्मपरायण श्षद्रिरम की संसारयात्रा 
ठीक चलाने की भरज से उन्होंने ॥॥ बीवा जमीन उनके नाम हे 
ठ्गा दी ) 





३-कामार(ुकर भें कस्याणमय संततार 








* प्रेरी माता अत्यन्त सरल स्वभाव दो थीं । दूसरों को 
भोजन कराना उन्हें बहुत प्रिय था। वह छोड़े बस्चों पर बहुत 
प्रेम करती थी । 


-+र्ध मद ष्ण 


जिस दिन धुदिराम अरनी पत्नी, पुत्र और पुत्री को उेवर 
पामारपुकुर पी पणकुटी में पढ्धिडे पष्रट रहने के डिये गये उस दिन 
उनके मन के दिचार क्या रहे होंगे इसे पड़ने की अप्रेश्षा कायना कप्ना 
ही अधिक उपयुक्त होगा ईष्योट्रेप-पूर्ण सेसार उस दिन दोनों को 
अमायस्पा थी भयानक काटराजि में स्मशान के समान माटूम पड़ने 
लगा। सुसझा गोस्वामी का स्नेद्ठ, उद्रत, दया इत्यादि गुणों ने 
उनके अल्न:करण में छूट समय मुस-आशा का प्रराश डाड, पर दूमरें 
ही क्षण वह प्रकाश मिट गया, और पुनः उनके अल्तश्द्ओं को सत्र 
अंधरार ही दिखाई देने छगा। शपदी पूररिपति और दर्तमान स्थिति थे, 
अन्तर थप दिधार उनये, मन मे यार थार आने छगा। घ्यान रहे कि 
सेडट झतने पर ही मनुष्प को संसार वो) निःस:एता और झनित्यया या 


इयर होता है, जवरत्र क्रम के इृश्य में इस समय वैराग्प था 
हा, १ शा टी. 4 
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उदय होना स्वामात्रिक ही था। उपरोक्त कथनामुसार आइचर्यकारक और 
अयाचित रीति से आश्रय मिठेन की बात का स्मरण आने से उनका 
'द्रय इख़र की भक्ति और निर्भयता से परण हो गया और श्रीराम 
जी के चरणों में परर्णतया आत्मसमर्पण करके संसार से उदासीन रहें 
हुए उन्होंने अपना समय अब श्री मग्रान के प्ुजा-ध्यान मं ब्यती” 
करना प्रारम्भ कर दिया। सेसार में रहते हुए भी सैसार से उदासी 
रहने के कारण वे अपने दिन एक बानप्रस्थी के समान बिताने ढगे 


इसी अबधि में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धार्मिक था 
और बढ़ गई । एक दिन उन्हें किसी कार्य के ढिय समीप के एक गाव 
ज्ञाना पड़ा | लौटते समय वे यककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर 
छगे और उनकी आँख छग गई। इतने में उन्हें एक विचित्र सवन द्दीः 
पड़ा। श्रीयमचन्द्र जी बाऊ जेष में सामने खड़े हैं और एक स्थान 5 
ओर छंगठी से इशारा कर रहे हैं और कहते हैं।“ में इस जगह क्रित 
दिनों से भूखा पड़ा हूँ, मुझे अपने घर छे चल, तेरी सेत्रा ग्रदवण करने १ 
मेरी बड़ी इच्छा है।”" भगवान की ऐसी अकल्पित $पा देख उन 
ददय गदणद हो गया, नेत्रों से आनन्दाश्र निकटने छंगे । इतने ही 
उनफी नींद खुल गई ।बे इस अदभुत स्वप्न का अर्थ मन में विच 
दी रहे ये कितने में उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और उम्दी 
पहचान दिया कि स्वप्न में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा निर्दिष्ट रपान यही है 
उसी क्षण वे यहाँ से उठे और पास जाकर देखते हैं कि एक मु 
शाउप्राम सिल्या पर एक भुजेग अपना फन फैछाए डोछ रहा है 
उनकी आहट पाने ही सर्प यदी अच्सय दो गया । श्ुदिराम न्नेभा 
यदुकर वह शिया द्वाथ में छे ठी और उसके चि४्चों को जो देशार 
बक यथाएं में रघुवीर शिख्य थी ! यह देखकर उनके आनन्द का पाराव 
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१ रहा । उसके पश्चात्‌ धर आकर उन्होंने उस शिल्य की प्राण- 
इष्छा करी और उस समय से वे सदा उसकी पूजा करने लगे । 


श्रीरामचन्द्र जी के सिय्राय वे श्री शीतला देवी की थी पूजा करते 
। एक के बाद एक उनके दुर्दिन समाप्त होने छगे और शक्षद्विराम 
सब प्रकार के दुःख और कष्टों से उदासीन होकर सारा भार परंमश्वर 
। सौंप झ्ान्त चित्त से धर्ममार्ग में अपने दिन बिताने छगे। घर में 
सी किसी दिन मुद्दी भर अल भी नहीं रहता या । साध्दी चन्द्रादिबी 
है बात अति दु.खित हृदय से अपने पति से निविदन किया करती थीं । 
पर मुनकर छुद्राम छेझमात्र विचछित नहीं होते ये और अपनी पत्नी 
) यह आश्वासन देंते थे कि कोई हे नहीं, यदि श्रीरामचन्द्र जी को 
) आज उपवास करना है, तो हम छोग भी उनके साथ उपवास करेंगे। 
रिट्हदया चद्धादेव्री भी अपने पति के समान ईश्वर पर भार समर्पण 
एके अपने गृहकार्य में छण जाती थीं और चमत्कार ऐपा होता था 
है उम्र दिन का सकद किसी न किसी तरह दूर होता ही था । 


परन्तु इस प्रकार के कठिन संकट झुद्दिराम को अधिक दिनों तक 

ही भोगने पड़े | श्रीयुत सुख़छाछ जी ने इन्हें जो डेढ़ वीधा जमीन दी 
ग उसीमे शीघ्र ही इनके छोटे-से परिवार के निवोह्द और अतिधि-अभ्या- 
गतों की सेत्रा के लिय पर्याप्त अन्न पैदा होने छगा। वे कृपकों को अपनी 
जमीन पत्तीदारी पर दे देते थे और बोनी के समय श्रीयामचद्ध का नाम 
डेकर पहिछे स्वये कुछ मुद्दी घान वो देते ये। तत्पदचात्‌ दोप काम को 
और छोग किया बढ़ते ये। इस प्रकार २-३ वर्ष धीत गये और छुद्विसम 
के पसिर का निर्षाह मोदे अन्नचस्त्र स किसी तरह चठन छगा। पर 
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इस दो तीन यों में उनके इृंग्य में शाहिलि, संतोष और व्िरतिरि 
झैसी दद दे वैसी बिस्‍्ठों के ही भाग्य में होती है। मेने विस 
अन्तर्मुस रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन दोने ठग 
रोज प्रातः साय मेच्या बर्त समय्र गायत्री का ध्यान करते करें * 
देसे तम्मय हो जाते थे कि उनका वश्ष/स्पद् आरकत हो जाता याओऔ 
मूँद्रे हुए मंत्रों से अविरठ प्रेमाश्रप्रार बहने छग जाती थी। प्रनत 
ममय हाथ में टोकनी ठेकर पूजा के डिये झूठ तोड़ते समय हें रेल 
दिखता था कि उनकी आराब्य श्री झीतस्ा देवी अध्वर्धीय क्यों वीं 
रूप छेकर रक्त वस्त्र परिधान क्रिये हुए और अनेक प्रकार व 
अलंकार पहने हँसती हँसती उनके साथ आ रही हों और फूलों 
, पेड़ों की डाढियों को झुकाकर उन्हें फूल तोड़ने में सदायता द्वे रही हैं! 
इसी प्रकार और अन्य दिव्य दर्शनों से उनक्रा हृदय संदा उमा 
रहा करता या और अन्तःकरण के इद विख्वास तथा भक्ति के प्रकरण 
के मुख पर प्रकट होने से उनका चहरा सदा तेजस्वी दिखाई 
द्वेता था| उन ही धीर गंगीर प्रशान्‍्त और तेजस्वी मुद्रा को देप 
प्रामबासियों के मन में उनके प्रति धीरे धीरे बहुत भक्ति और सदी 
होने छगी और वे छोग ऋषि के समान उनका आदर करने ने ठगे। 
थे जब रास्ते से जाते ये तो प्रामवासी अपनी बातें बेद कर देते थे औऑ 
बड़े आदर से उठकर उनका सम्मान करते ये। ताछाब में जब वे लत 
करते रहते, तव उनका स्नान समाप्त होने तक कोई दूसरा मत 
ताढछाब में नहीं उतरता या। उनका आशीर्वाद कमी विफल नहीं ही 
सकता है, इस इढ़ भावना से प्रामबासी अपने सुख-दु:ख के प्रसगों 
उनसे आश्ीवांद छेते ये। 
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ओऔमनी चम्द्वादेवी स्वेह और सरझता की सूर्लि थीं। उनकी 
'छौकेक दया और प्रेम से मुच्र होझर झ्ामगासी माता के समान 
का आदर करते थे | सरझूद के समय उन्हें. उनसे सदानुभूति और 
पाश्चस्ति सदायता अवश्य मिडा करती थी। गगीबों को पूर्ण निश्चय 
ग कि चन्द्रादेवी के पास जाने से मुद्दी मर मिक्षा तो मिलेगी दी, पर 
उनके स्नेंह्परूणत और दयामय दशन से अन्‍्तरात्मा को शान्ति भी 
मैगी । उनके घर का दरबराजा हमारे लिये सशा खुछा है यह बात 
साधु, संन्‍्यासी तया फकीर छोगों को मादूम थी । पड़ोस के बालक मी 
जानते पे कि चेद्धादेवी के पास हठ करने से उनकी माँग अवश्य पूर्ण 
होगी । इस तरद्द गाँव के बाठ, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी क्षद्िरम की 
परणकुटी में सशा आया जाया करते ये और बढ छोठी सी पर्णकुटी 
'एुक प्रकार की अपूर्व झान्ति से सदा प्रूणे रक्षा करती थी | 


हम कह चुके दे कि छुद्धिराम की रामठीडा नाम की एक बदिन 
और निधिराम, कनाहराम (रामझनाई) नाम के दो छोटे भाई ये। देरे 
आम का सर्वस्त्र नए द्वोने के समय रामडीला ३६ वर्ष की और भाई 
'लोग ३० तथा २५ वर्ष के पे। परिचम में छः कोस एर डिखीमपुर में 
भागवत पंद्योगाध्याय के साथ रामठीडा का विद्रांद हुआ था और उसे 
शिमचांद नाम का एक पुत्र और हेमांदिनी नाम की एक पुत्री उत्पन्न 
।ईई थी। छ्षदिराम के सेकद के समय इन बच्चों की उम्र क्रमशः २१ 
(और १६ वे की थी। थ्रीयुत रामदांर मेदिनीपुर में वकाठटत बरने छगे 
“थे। हमोंगिनी का जन्म देरेप्राम में अपने मामा के वी घर में हुआ था | 
मामा के घर के सब टोग उस पर बड़ा प्रेम करते दे। श्षुद्धेरम तो इसे 
अपनी पजे के समान प्पार करते थे और रिगद योग्य होने पर 





पर ओरीरामहष्णलीछामृत 


उन्होंने ही स्वयं उसका तिवादद कामारपुकुर के वायब्य में २९ कोंस पर 


शिरुड ग्राम में श्री कृष्णचन्द्र मुकर्जी के साथ कर दिया। बाद मे हेम- 
मिनी के चार पुत्र--राघव, रामरतन, हृदयराम और राजाराम-हू९। 


क्षद्विराम के भाई निधिराम की संतान का पता नहीं छगता। स्से 
कनिष्ठ रामकनाई को रामतारक उर्फ हलखारी और काठिदास, दो पु इर 
रामकनाई मक्तिमान और भावुक हृदय के ये। एक बार क्रिसी मेडटी मे 
रामचरित नाटक दो रहा थां। उसे वह देख रहा या। राम के बनवत 
प्रसंग को देखते देखते बह इतना तन्मय: हो गया कि सभी घटना यार्ष 
है, इस भावना से राम को यनवास भेजने के छिए कारस्यान करने बादी 
पौकोसी का वेश धारण करन बाढे पात्र को मारने के दिए वह रंगून 
पर जा चढ़ा ! 


रामदीस्य के पुत्र रामचांद मेदिनीपुर में बकादत करने हि 
+ में धीरे थीरे अन्‍्छी कमाई होने ठगी। भाग 
मामा के सेझट को देसकर ये प्रतिमास ?*९/ ख्षेशिराम को और निवयि/ग 
सम प्रयक को 2७ मामिक भजने लग । समय समय 4 








पपने माफ्जे का समाचार ने मिहने से क्षुद्धिराम को बन नहीं पह 
शी और उसे छुद्दाद समाचार जानेने के लिंय क्षदिराम मदिनीर न 
दे और २-९ दिन दही रहकर कामारएुदुर वापस आ जे । 













दे रख एफ बार मेदितीयुर जाते समय एक घटना दा जिसने शि" 
गम का अस्त 


ब कितना मकितियर्ग दा, इस बात कापता गा हि 
पर कपमरदुपुर के निकाय में ५५ मीट पर है। बहुत दिल है 
गममाद्र का गनाचार न मिउने के बारण धदिाम को बड़ी वित॑ दी 
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फू 
परर वे मेदिनीपुर जाने के ऑनिक़के। माय फालन का महँलिा 
शेगा | इस समय बेल के हे शा पत्ते झड़ चेक हैँ, और हये 
पते निकझेत तक भद्ददेव को चढ़ने के छिये-छोगों को बेद्पत्ने ठडी 
फ्रटिनाई से मिलता है। घर से निकालने के पूरे छुछ दिनों तक मही 
कठिनाई क्षुद्रराम को भी हुई थी। 


क्षुद्रराम बड़े तड़के ही राना हुए और १६-१६ मीड चढवर 
एक गँव में पहुँचे ( बह*ं। व्रिव्यवृश्ष पर द्वाठ ही में पत्ते निकले ये। हद 
देखकर उनको बड़ा आनन्द हुआ। मेदिनीपुर जाने की बात भूलकर वे 
उस गांब में गये और टोकनी और बस्त्र खरीद छाये। ठोकनी को धोकर 
उसमें नय कोमल फोमछ बिन्वपन्रों को रखकर उस पर गीला कपड़ा 
दांक दिया और पुनः कामारपुकुर की राह पकड़ी । दोपहर को दो वजे 
के अपके णए पड औए स्यज बाप, उन्होंने झुक फिर ले परे 
आनन्द और भक्तित के साय श्री महादेव और श्री झीतला देवी की (जा 
की | तत्पचात्‌ मोजन बरने बेढे । अवसर पावर चत्दादेती ने शुद्रिराम 
जाकर आपस छौट आने का कारण पूष्ठा और नये नये, 
करने के लोभ मे पड़कर वे गांव जाना मूठ गये. 
एसा जानकर उन्हें बड़ा अचरज दुभा। दूसरे दिन 
श्षुद्िराम पुनः मेदिनीपुर के ठिये रचाना हुए अस्तु-- 








कामारपुकुर आए श्षद्धिराम के हो उके थ। १८२० )। 
रामइुसार और क्ष्यायनी क्रमश: २६ और चुके 
दे | उनकी आयु पिराह पोग्य हुई देखा 
बायब्य में एक कोस पर आदर गए 


ध 








४४५, 


श्ष भीशमझा्णखीणामत 


फम्पायनी का विवाद बर रिया और केनाराम थी बहिन में रामदुमर 
का गियराद कर डिया। पास को ही एफ एठशाठा में रामदुमार की 
सादितशास्त और व्यायरग का अम्पास हुआ पा और अब प6 पूर्ति 
शास्त्र का अध्ययन बर रहा या । 


तीन-चार थर्ते और वीव गये | इस आगे में श्री रामचर्कन जी 
की झपा से क्षुश्रिम फी सेसारयात्रा टीक चड रही थी | रामठुमर का 
अध्ययन समाप्त हो गया और वद्द भी ययवाशकित द्वब्य ठप्रार्जन करके 
अपने पिता को संसार चढाने में सद्यता देने छगा। क्षुदिरिम मी 
निश्चिन्त मन से ईश्वर की आराधना में अधिक समप्र त्रितान छगे। हही 
अवसर पर क्षुदिराम के आश्रपदाता सुखठाछ गोस्वामी का रर्मतरस 
हो गया । उनकी मृत्यु से क्षद्विराम को बड़ा दुःख हुआ | 


रामकुमार बड़ा हो गया और संसार का मार प्रहण करने यो 
चन गया । इससे क्षद्राम को अन्य बातों की ओर ध्यान देंने को 
अवसर मिला । उन्हें तीर्ययात्रा की इच्छा उ्न्न हुई और इस समय 
उन्होंने दक्षिण के बहुतेरे तीर्ये की यात्रा की और सेतुवंध रामेंज़र से 
एक बाणलिड्ग छाकर उन्होंने अपने पूजागृह में रखा। यह बाणदिशय 
कामारपुकुर में क्षदिराम के घर में अब भी वर्तमान है। तीर्ययात्रा ,से 
छौटने के छगमग दो बे बाद बहुत वर्षो में चन्द्ादेवी को एक पुत्र 
डुआ ( १८२६ )। रामेश्वर की यात्रा से छौटने के बाद यह पुत्र हुआ, 
इस कारण छुदिराम ने इसका नाम रामेश्वर रखा । 


तत्पश्चात्‌ आठ वर्ष और बीत गये | रामकुमार पुराण बाँच कर 
तथा झाश्ति-स्वस्त्ययन आदि कर्म द्वारा अपने पिता को संसार निर्शद 
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पं सद्ायता करने ठगा था। अतः अब पूर्तत्‌ क्षदिराम को सांसारिक 
कष्ट नहीं रहा । शान्ति-स्वस्ययन आदि कर्मों में रामकुमार निषुण हो 
गया था और ऐसा कह्दा जाता है कि इन करमों में उसे देवी शक्ति 
प्राप्त हो चुकी थी । शाश्त्रों के अध्ययन से उसे शक्ति की उपासना 
प्र बड़ी श्रद्धा हो गई थी और उसने एक गुरु से देवीमत्र की दीक्षा 
ही ली थी । अपने इष्टदेव की पूजा करते समय एक दिन उसे एक 
अदभुत दर्शन हुआ उत्तेज्योतिषशास्त्र में सिद्धि आ्राप्त कराने के 
डेये साक्षात्‌ देवी ही उसके जिद्वाप्न पर एक मंत्र अपनी उेगढी से लिख 
ही है, ऐसा दर्शन उसे हुआ ! उस दिन से रोगी को देखते ही उसे 
आराम होगा या नहीं, इसकी जानकारी रामकुमार को होने छगी और 
पैणियों के क्वारे में बह जो कुठ कहता, वह सच निकलता था | एक बार 

क॒ ग़हस्थ अपनी पत्नी के साथ नदी में नहाने आए थे | रामकुमार 

दी पर या। उस स्त्री के सुँंद की ओर दृष्टि जाते ही रामकुमार 5 

या कि यह स्त्री कछ मरने वाली द्वै और यद्द वात उसने उसके पति 

। भी बता दी | स्त्री निरोगी थी; अत: डसके पति को यह वात झूठ जैंची, 

रतु सचमुच ही बढ स्त्री दूसरे द्रिन अचानक मर गई ) रामकुमार को 

पपनी स्त्री का भी मरणकार माठुम हो गया या। प्रसव करते ही मर्‌ 


पंयेगी, यद्ध उसे विदित था और हआ मी केस धर ल्‍. 


रद श्रोरामकृष्णलीलामृत 


छ्षद्राम आनुर गांव आये। अपनी कन्या को छगातार बकते और 
हाथ पैर पटकते देखकर वे जान गये कि इसे भृतवाधा हो गई हैं। 
उन्होंने श्री भगवान का स्मरण करके कहा,“ त्‌ मृत हो या कोई मे 
हो, मेरी छड़की को छोड़ कर चला जा। ” उस मूत ने कद, दूर 
यदि गया में पिण्डदान करोमे तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाईँगा। 
इसिय जब तुम गया जोन के छिय रवाना द्वोगे उसी समय मैं भी 
तुग्दारी लड़की को छोड़ दूँगा। ” इससे क्षुद्दिराम ने गयायात्रा वा 
निश्चय किया । कारण चाह जो हो, इस साल शक्षुद्रिगम ने गया की 
यात्रा की, यह निश्चित है। 


जत्र क्षुद्रिरम गया पहुँचे तब्र जैत का महीना था।चैत में ही 
गया में पिण्डदान देंने की द्वास्त्राह् होने के कारण वे चेत में गये 
दोंगे। एक मास वहीं रहकर झास्त्रोक्त विति से सब कर्म करने के वाई 
अन्त में श्री गद्ावर के चरणों में विण्ददान दिया। यवाशास्त्र क्रिया 
यरके वितुऋण से ये आज मुस्त हुए, इस भातरना से उन्हे बड़ा सोती 
शुआ और ईस़र ने अपने समान नगण्य मनुष्य में अपनी ययोदित 
भेद करा सी, यह विचार मन में आन मे उनका अख्तर दुतशत 
मम्रतः और प्रेम में पूर्ण दो गया । दिन की तो बात हो टिक पर रा 
को मेले हर भी यही विचार उनके मन में बूमने लंगा।५क रात का 
उन्हें स्वान हुआ | उन्हे टेसा दिखा डिसमेश्री गदाथा के चाणी 
दिखदान कर रदा है और मेरे सब दितर दिव्य देड बररग बरके उसे 


जा 












+ हम जद क हुये 





आह दे! में ' हम * ३7६ हरा बगल! प्रखकार का ्ः 
उन्दोंन ' प्रगमरणत हे टिच्यो  ढ शिव किप' दे । 
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पि०्ड को बड़े आनन्द से ग्रहण करते हुए मुझे अपना आशीर्दाद दे 
रहे हैं! उनके दरीन से आनन्दित होकर में गदशद हो पितरों को 
बरास्म्बार प्रणाम कर रहा हूँ । इतने में ऐसा दिखा कि एक अप ज्योति 
से मन्दिर पृ्णे हो गया और मेरे सच पितर एक सिंहासन के किनारे से 
दो कतारों में गंभीरताधूतक खड़े होकर उस सिंहासन पर वैंठे हुए एक 
अदभुत पुरुष की स्तुति द्वाथ जोड़कर कर रहे हैं ! इतने में बह रिव्य, 
तेजस्वी श्पामसुन्दर पुरुष स्नदपूण दृष्टि से हँसते दंसते मेरी ओर देखते 
हैं. और अपने समीप मुझको इशारे से बुछा रहे हैं - ऐसा प्रतीत हुआ। 
क्षुदिराम किसी यंत्र के समान खिंचे जाकर उनके सामने खड़े हुए 
और भवितयुक्त अन्तःबरण से उन पुरुष को साशडू प्रणाम करके 
गदगद चित्त से उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने ठने | बह दिव्य 
पुरुष उनकी स्तुति से सन्तुष्ट होकर मेबबत्‌ गम्भीर तथा मधुर वाणी 
से उनसे बोले. “ श्ुद्रिराम ! में तेरी भक्ति से अत्यन्त सन्त॒ष्ट हो गया हूँ, 
में तेरे घर पुत्ररूप से अवनार खबर लेगी मे प्रहण बरैगा। ४ 


इतल में नींद उचठ गई । मे कद्धो हैं यही उनकी श्रमन्ष में ठीफ 
ठीक नहीं आया । धीरे घीरे उन्हें सउ बातों की याद आई और परम 
का नामस्मरण करते बरते बे उठकर बेढ गए * स्वप्न के विधय में 
उनके मन में तरद नरद् के दिचार उठने लगे। अन्त में उनके श्रद्धा 
हृदय में यद निश्चय हुआ कि देवस्वप्न कमी मिश्या नदों होता 
मेरे रा किसी मदायुरूर का जन्‍म होने बास्य है और इतनी युद्धाइस्या 
में भी पुष्रमुणवरेकन वा सुर निटेगा, यद्ष उन्हे निश्चय हो रया। 
अल्त मे उन्होने यह निरचय शिया किस अदृ्ुत रप्त का कठ 
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जब तक प्रत्यक्ष न दिखाई दे, तब तक इस स्वप्न का वृत्तात्त 
किसी से नहीं वहूँगा। तदुपरान्त गया में कुछ दिन और बिवाझा 
क्षुद्टरम वैज्ञाख मास में कामारपुकुर छोट आये। 


४-बन्द्रादेवी के विवित्र अनुभव 





# भरी माठा सरलता दी मूर्ति थी । संवार की मामेली 
भामूली बातें बद नहीं समझती थी ! ठन्दे पैसे गिनता भी टौक 
डीक नहीं आता था ! कौनसी बात दूसरों को बदाना और कौनसी 
बात नहीं बतान! यदद भी वद नहीं जानती थी । इस कारण लोग 
उन्हें “ भोी ? कट्टा करते थे । ” 


+-ररामहझाण 


जगदुद्वारक महापुरुषों के जन्म होने के समय उनके मातापिर 
को अलौपिक आध्यामित्र अनुमव प्राप्त हुआ बरते हैं और उन्हें दिख 
दर्शन भी हुआ करने हैं, यद्द बात संसार के सभी धर्मप्रेपों में पाई जात॑ 
है। मगवान श्रीरामचन्र, श्रीकृष्णचन्ध, ईस', बुद्ध, शंकराचार्य 
चैतन्प महाप्रभु इत्यादि जिंन अयतारी पुरु्ों की सेंसर अधादि प्रूज 
कर रहा है उनके मातायीता के सम्बन्ध में उक्त बातें प्रेथों में बर्शिः 
हैं। उच्च प्रकतोससन्न माताविता सम हो उदार, ० :पर्व 


उद्पति द्वोती है, यह मिद्दान्त आधुनिक - छत 
श्रीकृष्ण, युद्ध, ईसा जैसे महाएर + सहगर 
समन रेही 7 जि 

इसे दर ड 


द्ण धीरामझाणसतो खामृत 


पर डे दी) # ५ की 
मृमिका में अयरित रहे दाम और एूजदप उन्हें डम समय दिव्य दशन 
तपा अनुभय भी प्राप्त हुए होंगे, यड बात थी मानती पढ़ती है। 


यथा पुराणोन्‍त बानें सुक्तिसेगत हों तपादि मंदी मन थीं 
पूर्ण विद्यास उन पर नहीं होता, कारण यह है कि. अपने स्तर्य तनुझा 
किये हुए विषयों पर दी मन शिश्यास करता है और इसी करत आरेद्ी: 
नुभूति द्वोने के पूरे ईशयग, आत्मा, मुहिति, बस्कोक हयादि इक्द्रियातीत 
विषयों पर उसका पूर्ण विख्ास करी नहीं रहता । इतना होते हुए मे 
किसी बात की अलौकिक या असाधारण द्वोने के दी कारण निरोत 
विचारबान पुरुष त्याम्य नहीं मानते, वरन्‌ उस सम्बन्ध के दोनों पी 
का बिच र करके स्यासाय का निर्णय करते हैं। अस्त 


हमारे चरित्र-नायक के जन्‍म के समय पर उनके मातानीतों 
को अनेक दिव्य दर्शन और अनुमत्र प्राण हुए। इमें यद्द वॉने 
टेसे ठोगों ने बताई है जिन पर अविख्लास करना असम्मत हद 
कारण हमने ये बातें जैसी छुनीं उनका वैसा ही वर्णन कर देता अरतों 
कर्तव्य समझा | क्षुदिराम के सम्बन्ध में कुछ बातें गत अकएश में बर्ता 
.गई हैं, अब चन्द्रादेबरी की बातों का यहाँ उल्देख किया लाता है। 
श्षुद्रिराम को गया से छौटन के कुछ दिलों बाद अपनी कली 5 
स्थमात्र में अद्भुत परिवतिन दिखाई दिया और मानवरी चर यपातः 
देवी के समान डिखेने छगीं। उनका हृदय भृतमात्र के प्रेम से रर्ण 
गया तथा उनका मन इस वासनामय संसार के झंझटों से निककी 
स॒दा उच्च अवस्था में रहने छगा। उन्हें अपनी गृहस्थी की अपेक्षा आते 
5 के गशीब सोगों की गृहस्थी की ही चिन्ता अधिक रहती थी 





प 





अन्‍्द्रांददी के विचित्र अनुभव £44 


अपने घर के कार्य बरेने करते बीच में ही अपडी पड़ोसिनियो के यहाँ 
जाकर उनकी आवश्यकताओं के विषय में प्रू्ा करती थीं और अपने 
घर से ले जाकर उन्हें चीजे दे आया करती थीं। घर के सत्र खोगों के 
खा पी छेन के बाद, तृतीय प्रद्र में स्वयं खाने के लिये बटन के पूर्व, पुनः 
एक बार सब के घरों में जाकर यह देख आती थी क्रि उन छोगो का 
भोडन हुआ है या नहीं और यदि किसी दिल कोई बिना स्वाए होता पा, 
तो उसे बड़े आनन्द से अपने घर छे जाकर मोजन कराती थीं तया 
सत्य थोड़े से जलपान पर ही वह दिन बिता देती थीं ! 


पड़ोस के बच्चे चन्द्राेबी को अपने ही बच्चा के समान छगतेये। 
प्षुद्रिशम को ऐसा दिन छगा कि उनझी पत्नी के इृदय का वात्सन्य- 
भाव अब देवी-देवताओं फी ओर प्रवृत्त द्वो रद्दा है। उन्हें एसा मादूम होता 
था कि श्री रामचन्द जी मेरे पुत्र हैं ! इतने दिनो तक तो सत्र देवताओं 
की पूजा के समय उनका हृदय श्रद्धायुक्त भय से पूर्ण रहय करता था, 
पर अब तो इस पुत्नप्रम के सामने भय न माट्म कहाँ भाग गया! 
उनके मन में अब देवताओं का भय नहीं रद्द, संशोच नहीं रा और 
उमसे ठिपानि छायक फोई बात भी नहीं रद्दी । उनसे मोंगन ठायक भी 
कोई पिपय नहीं रहा। हो, एक बात आवश्य थी। उनके मन में देवादि 
पर प्राणाधिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के दिये प्रा्ों नक दी आइवि 
देने की इच्टा तथा डसरी सेगति सदैव प्राप्स करने थी उनके अमिदापा 
मात्र से उनका मन एूर्ण पा) 


शुदिराम यो शीप दी दिदित होने छगा कि इस प्रस्यर 
देगशकित इएए और मगषूल पर ही जापना मोप् ना ह 





सीप चसने फे 


ब्र३े ओरामरष्णलीलामूत 


कारण परम उन्झम होने से उनकी पानी का हाभाय बहुत उदद ै 
गया है और समी वर यह एक समन रिशास करे सर्गी हैं तार 
को बढ अपना आगीय समझ रही है। 


सरत सयभात बाठी चद्धादेबी यो थात या विचार मी अले 
पति से कमी गुप्त नहीं रती थी। अपनी बराबरी की लय से मे 
बातें करते समय अपने गन यी बाल यढ़ प्ररट कर दिया करदी 
तो पति के विपय में कद्धना ही क्या ! 


झ्षुद्रिराम के गया चड़े जाने के बाद उनकी अनुपत्िति मे वर मे 
क्या क्‍या हुआ यह बात चन्द्रादेवी अपने पति से यवाव्क्ाश ब्रा 
करती थीं। इसी तरह एक दिन उन्होंने कुद्िराम से कदा, “आर्य री 
चढे गये थे, तब एक रात्रि को मुझ एक अदूभुत स्वप्न दिखा; एकट्टि 
पुरुप मेरी झब्या पर सोया हुआ दिखा ! मैंने ऐसा रूप किठी की 
नहीं देखा था; इतने में ही मेरी नौंद खु गई और देखती हूँ तो वह हा 
अभी भी इ्या पर है! यह देखकर मुझे बड़ा टर छगा और कोई पर 
मौका साधकर घर में प्रवेश कर गया होगा ऐसा सोचफऊर दीपक जञ्य 
#कर देखती हूँ तो कडीं कुछ नहीं! किब्ाड़ आयों केत्यों ! कुंडी भी ढ्गी 
हुई थी! इसके बाद रात भर डर के मारे नींद नहीं आई | प्रातका/ 
होते ही धनी छोद्वारिन और धर्मगस छाह्य की वहिन को बुढ़गा 
और उन्हें रात की बात बताकर प्रूछा, “क्यों तुम्हारे विचार में व 
घटना कैसी मादूम पड़ती दे ! क्या सचमुच मेरे घर में कोई घुसा होगा ल्‍ 
परन्तु मे किसी से छड़ाई झगड़ा तो नहीं है हाँ, मधुयुगी से उ्ते 
दिन कुछ बातचीत हो गई थी, पर उतने पर से क्या वह देप 


चर्द्वांदिवी के विचित्र अज्ुभच ेइ 


गैरे घर में घुसा होगा ! ” उन दोनों ने मेरी दिल्छगी की और बे कहने 
छगीं, ' तुम बुढ़ापे में पागछ हो चली हो ! स्वप्न ठेखकर ऐसे डरने 
की कौन सी बात है ? दूसेर सुनेंग तो क्या कहेंगे ! गांव भर में 
तुम्होरे विषय में किम्ददन्ती फैठ जायगी | अब ज़रा इतनी होशियारी 
करो कि यह बात पुनः किसी से न कहो ।' उनकी वाते छुनकर मुझे 
विश्वास हुआ कि वह स्वप्त द्वीथा और मैंने यह बात किसी से न 
बहने का निश्चय कर दिया | 


“ और एक दिन धनी के साथ बातें करती हुई मै अपने घर के 
सामने के शिवमन्दिर के आंगे खड़ी थी | इतेन में ऐसा दिखा कि मह्दा- 
देव के झरीर स्रें एक दिव्य व्योति बाहर निकलकर सारे मंदिर भर में 
फैठ गई है और वायु के समान तरंगाकार होकर मेरी ओर बेग से 
आ रही है! आइचर्यचकित होकर मैं घनी को दिखा रही थी कि वह ज्योति 
मेरे पास आई और मेरे दारीर में प्रवेष्ट हो गई ! भय और विस्मय से 
मैं एकदम सूछित होकर धरती पर गिर पड़ी । घनी ने सिर पर पानी 
इत्यादि सींच कर मुझे सावधान विद्या तब मैंने सब बाते उसे बतराई। 
उसे भी बड़ा अवम्भा हुआ और वह बोली, * तुत्ने वात हो गया है!" 

, पर उस दिन से मुन्ते छगता है कि वह ज्योति मेरे उदर में समा गई 
है और मेरे उदर में गर्मसचार होगया है । यह थात भी मैंने धनी और 
/ असल को बता दी और उन्होंने मुझे * पागझ | सूख ” कहकर एक 
+ दी नहीं सैकड़ों अपशब्द कहे और तुझे श्रम के सित्राय और कुछ नहीं 
इआ हैं, तुमे वायुगुल्म दो गया है इत्यादि अनेक बातें कहकर ' यह 
४ गत किसी से कहना नहीं ? ऐसा चेताया ! उनकी बातें छोड़ो ! आप 


५ क्या समझते हैं ! मुझे रोग हो मया है या देव की कया मुझ पर हुई है? 
टू भा, १ रा, ली. ३ 


६3 श्रीरामशशणलीलामत 


मुक्लेतो अभी तक यही मादूम होता दे कि मेरे उदर में गर्मतचार पे 
गयाहे!” 


छुदिराम ने सारी हकीकत सुन डी और उन्हें भी अपने सनकी 
स्मरण हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाया, (द 
रोग नहीं है! तुझ पर देव की कृपा हुई हैं! पर्तु इसके वाई यरि 
तुम्ते इस तरह का कुछ दिखे तो मेरे सिवाय किसी दूसेर से कुछ कही 
बनाना श्री रघुतीर कृपा करके जो मी दिखायें उसमें अपना का 
होगा, ऐसा ध्यान रखना । गया में रहते समय मु भी मद 
दिखाया था कि हमे शीघ्र ही पुत्रमुख दिखेगा ।” 


इस आशासन से चन्द्रादेवी निश्चित्त हो गई । इसके बाई र 
मास बीत गये और सभी को दिखने छगा कि छ्लदिराम की पजी ४९ 
वर्ष की अरस्पा में सचमुच पुनः गर्भवती हुई! गर्भिणी ल्ियों का 
छापष्प बहुत बहू जाता है । चन्द्रादेवी का भी वैसा ही हुआ ता 
इत्यादि उनवी पड़ोसिने कहा करती थीं कि इस समय चद्धादंदी 
शरीर में असामान्य तेज बड़ गया दे और कोई कोई स्तियोँ हो 
सदमे झगी, ५ बुहपे में गमवती दोकर इसके शरीर में इतना 
आना अच्छा घिद्र नृीं है। दियता है कि प्रसूत होते रे 
मुद्रिया मर जापगी ! ! 


ग्भीरसया में चख्दाईवी को दिव्य दर्शन तथा अनुमा और रे 
४ ५ (बदते हैं कि उन्हें प्रायः प्रतिदिन देवीदेबताओं के 
- थे उन्हें ऐसा लगता था कि उनके दगिर वी पर 
“5९ “मी माइम दोता या कि देवता उनते गा 





चन्दादियी के विचित्र अदुभव ड््ष 


है देवी-देवताओं पर उनका अपत्यवत्‌ प्रेम इस समय बहुत बढ गया था। 
उन्हें जो कुछ दिखता या छुन पड़ता उसे बह अपने पति से बताया करती 
थीं और प्रट्धती थीं, “ मुझे ऐसा क्यों होता है! ” झ्षर्िराम उन्हें तरह तरह 
से समझ्ातेये और उनसे कह्मा करते थे कि शंका की कोई वात नहीं है। 
इस तरह रोज होने छगा। एक दिन चन्द्रादेवी मयभ्रेत होकर अपने 
पति से बोलीं, “ शित्र मन्दिर की ज्योति के दक्षन फे समय से बीच 
बीच मे मुझे इतने देवदेवियों के दशन होते हैं कि में बता नहीं सकती। 
इनमें से क्रितने ही देवों को तो मेंते चित्र में भी कभी नहीं देखा है! 
आज ही दोपहर की बात है--ऐसा दिखा कि कोई एक हंस पर बैठकर 
आ रहा है; उसे देखकर मुत्ते डर छगा। पर धूप से उसका मुँह 
छाल हुआ देख मुझे दया आ गई और में उसे पुकार कर बोली, “ भरे 
विचारे-इंस पर ब्रैठेन वाढे देव ! धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना 
झुलस गया है | घर में कुछ दछिया है, कया मैं तुझे छा दूँ! उसे 
पीकर थोड़ा शञान्त हो जा |! यह सुनकर वह हैँसा और अकस्मात्‌ 
चायु में मिछकर अद्प हो गया। ऐसे एक दो नहीं क्रितने देवताओं की 
चांत चताऊँ १ ये देव छुक्षे पूजा या ध्यान करने से ही दिखाई देते ईँ. 
देसा नहीं है, पर किसी भी सप्रय थे दिख जाते हैं। कभी कभी वें 
मनुष्य रूप लेकर आते हैं और मेरे सपीप आकर अद्ृस्प हो जांते हैं। 
इस तरह के ये रूप भल्‍्ा मुक्े क्यों दीखते हैं  मुक्ते कुछ रोग त्तो नहीं 
हो गया है १ भूतवावा तो नहीं हुई है! ? 


क्षुदिरम ने पुनः अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको 
सान्चना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेत्रांके मद्रापुरुप के 
पत्रिन्न स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं । 


५-पश्रीरामकृष्ण का जन्म 





“४ परे दिठा दया एये हुए थे। पे थी रागचन्द जो के 
रवप्त में पचढ होगर उनसे कष्दा कि मे शुस्हात पुत्र डोडैगा। 


आाधरामहण्ण 


दाद, हेमेत और शिक्षिर बीत गये। ऋनुराज बसत का आगमन 
(शा। शीत और प्वीप्प ऋतुओं बा सुस्पद संमिश्रण मपुमप प्म्युन 
एस समरत स्वापर-जगम संसार में नत्वीन प्रार्णों का सचार वर राह पा) 
उस मास के छ: दिवस पीत थूके ये | सभी प्राणियों में रिशेप आनग्द 
और उक्त दिए दे रद्दा पा । दास्‍ुशे या पदन है हि। फपानरर 
कैयद एक कण रे सारे पदाये युक्त हुए दे । इस दिस्प उश्य5 
आनरइफा पी मत्म कुछ अध्रिय हो जाने के काद्य हो शापद 
रेदार में हृतना उज्दार डएन हो गया हो ! 





भी रामरब्द जी ये; नेदेष फे रिप्रे भोजन पनाते समर आसल- 
प्रमग घस्द्राइदी का मन आज द्प्य उस | से इगे हो रहा ८, पर 
शरीर में बहुत एशाइट मी झा रई दी॥ अचयनए, उनदे मत में फिचार 
रूपा शि पर में इसी पद प्रयूत हो गई ते) थो रम्ररी ढे, भेद पा 
कया होगा ! इर में कूरत कोर नटी है | हट्रिएम में अरना यह गए 
प्रश्द शश्ने एर उस्दोंने झट, “दरों मशॉ-रिस मदायुराप कद 











३८ भीरामरभ्णलीलामुत 


आगमन तुग्हारे उदर में हुआ है वद्द कभी भी इस प्रकार थी रामवत्र 
की पूजा-मेगरा में विध्न झाठते हुए सेसार में पवेश नहीं करेगा, यह मै 
इंद विज्वाम है; अतः आज यी बिस्ता मन बरो। कह से में इसे 
दूसरा प्रबन्ध करूँगा । और घनी को तो आज से यहीं सोने के टिं 
मैने तभी से कद स्पाहै।" इस प्रकार पति के आश्ासन से चर 
की झंका का समाधान हुआ और यद अपने गृहकार्यों में तिमरत दी गई। 


वह दिवस समाप्त हुआ | रात्रि आई । धनी ठोहाहिन चद्दादग 
के पास ही सोई थी। धीरे धीरे उपकाछ आया और चढद्ादती 
प्रसवग्रेदना झुर हरे । थोड़े ही समय में वह प्रसूत हुई और उत्हें पुत्र 
प्राप्त हुआ | धनी चन्द्रादेवी की तत्कालोचित सभी व्यवस्याएँ कर्क 
शिशु की ओर देखती है तो वह जिस स्यान में या वहाँ दिखाई ही * 
दिया ! मयमीत हो उसने दीपक की बत्ती बद्गाकर इधर उधर देखना बर 
किया तो बालक नाछ समेत सखबने सरकोत रसोई के चूहे के परे 
जाकर पड़ा है और उसके झरीर में राख ही राख दिपठ गई है | वर 
दौड्‌ गई और जल्दी से उसने वाठक को उठा डिया। उसके शरीर है 
से राख को पोंछ, कर देखती है तो वष्ट शिद्यु रूप में अत्यन्त छुटर 
और डीलडौल में छः मास के वाठक के समान बड़ा है! धनी को वी 
अचरज हुआ और उसने पड़ोप्तो छाह्मवाबू के घर की प्रसत भाई 
सलियों को बुढाऊर उस शिश्यु को उन्हें दिखाया और सत्र रची" 
चतढा दिया । 


इस प्रकार शान्‍्त और पत्रित्र आह्म मुहूर्त में क्षदिराम वी छोर 
2 में इस इस अल्यैकिक मद्पुरुष का जन्म हुआ (सन्‌ [८४ 


भरीरामरूष्ण का जन्म १६ 


इसके पस्चात्‌ क्षद्दिराम ने व्योतिदरी से बाठक की ऋ्रजुदड 
॥ दिए बद्धा । शके १७३७ फाह्गुन झुक दितीया बुधगर सन्‌ १टछ् 
खरी ता. १७ फो आधी घड़ी रात रहते बालक का जन्म इज | इस 
मय पूर्वामाद्पद्ा नक्षत्र का प्रवम चरण वा । जन्मठन में रे, छग्ड 
जर बुध थे और शुक्र, मंग और दानि ये रद्द उच्च स्पान में पे 
उच्च प्रह्ां पर गुरु की दृष्टि थी | जन्म इभठनन के प्रप्म बरदा प्र 
इआ, सूर्योदय से इष्काढ ६९ घटिका २८ पल था 


ए० ओऔरामरूष्णणीजामुत 


जअन्मकुण्डली 





पट 555 “अल 2: * मैं. 





जन्मराशि-कुम्म 
जन्मनक्षत्र--पृत्रामाद्पदा ध्रथम चरण 
जन्‍म काछ या | सूर्योदय से 
इप्ट काछ | ५९९ घ. २८ पे. 
जन्मलग्म - कुम्म--प्रथम नवांश 
झुममस्तु 





इस जन्‍्मडग्न का फछ भूमुसंद्विता में इस प्रकार लिखा हैः 7 
धर्मस्यानाथिय तुंगे धरमस्थे सुगखेचरे 
गुरुणा इष्टिसंयोंगे छग्नेशे घर्मसेस्थिते | 


आरामकृष्ण का ज़म्म घर 
केम्द्रस्पानगने सीम्ये गुरी चिय तु कोणमे 
स्विरणस्ने यदा जन्म सम्प्रदायप्रभुद्धि सः। 
विन्माननी यस्‍्लु पुण्यक्रमेरत: सदा 
देवमंदिरगासी थे बहुशिष्पसमसल्ितः । 
मद्दापुरुपसंशोडय नारायणांशसम्मपः 
सत्र जनपूज़्यशच भविष्यति न संदायः । 





#टेसा ब्यक्तित धर्मवित्‌ , माननीय और पुष्य कमी में रत होगा । 
वरद्द नया धर्मसस्प्दाप झुर्ः करेगा और उत्ते अबनारी पुरुष मानकर 
सर्वेश्न उसकी पूजा दोगी।! 


गया का स्वप्न इस तरद्द सत्य होते देख क्षदिराम को बड़ा 
आनन्द्र तया आश्चर्य हुआ और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से 
पूर्ण हो गया। गया में गद्ाधर ने स्वप्म में कृपा की, उससे यह पुत्र 
हुआ; अत; क्षड्िराम ने इस बराक का नाम गदाघर रख्स | 


दर ८३ ा. वि नल 
६-बालचारित्र और पिदृवियाग 
जनीजीकी+ ८ 

है हमने विश ढ48 से इात ऋझो सदी जशेच्तत 

ही दिलमा में जव“यात हुआ में दी निवाल 
काते भ। न 

७ वदव बलि ऋयि के माल उनशे आइए (785 १ 

>ौधौराम! 


पुराणों में हिया है कि श्रीराम, शरीशशा हयादि अतारी 4 
के माताविता प्रो उनके जस्म के पूरे और परचात्‌ अनेक टिल्प दे 
प्राप्त होते ये । इस कारण अरे बाठक के ठिये एम विल्‍ता के 
आवश्यकता नहीं है, यह बात उन्हें बूगी रीति से विदित होते इ५ 
सन्तत्तिप्रम के बश दोझर उनके छाठन-पादन की उन्‍्दें चिल्ता रहती 
थी | यी ह्पिति क्षुरिराम और चत्द्रदेवी की भी हुई । पुत्र के मत. 
ओर देखने ही उन्हें अपना स्पप्न और अन्य बातें किस्मत द्वो जाती 
और उसके रक्षणतया पाउन की चिन्ता आ बसी यथी। च्दी 
के पुत्र होने का समाचार मेदिनीपुर में रामचांद को विदित 
और अपने मामा की साधारण स्थिति जानकर उन्होंने उस बालक के 
पीने के लिये एक दुह्वती गाय तुस्त कामारपुकुर को भेज दी। 
प्रकार बाऊक के लिये सभी आवश्यक चस्तुओं का प्रवस्ध किसी 
किसी प्रकार से हो गया और एक के बाद एक दिन बीतने ठगा | 








चारूचरित्र और पिठवियोग छरे 


इधर इस अदभुत वाठक की आकर्षक शकित दिनोंदिन बढ़ने 
छगी और मातापिता का ही नहीं, वरन्‌ पड़ोस के सभी छोगों का, 
विशेषकर स्त्रीसमाज का, वह बालक जीवनप्राण बन गया। तल्त्रियों 
को जुरा भी फुस्सत मिलते ही दे चन्द्रादेदी के यहाँ चली आती थीं 
और आने का कारण प्रूठने से कहती थीं, “वह तुम्दारा छाड़लछा यहाँ। 
है न | इसके कारण आना ही पड़ता है!” आसपास के गांवों से चन्द्रा- 
देवी की छितेदार त्त्रियाँ उनके धर दाठुक देखने के लिये बारम्त्रार 
आया करती थीं। 


धीरे धीरे दाठक पाँच महीने का हो गया और उसके अन्नप्राशन 
का दिन आया क्षुद्दरिम ने निश्चय कर लिया था कि अक्षप्राशन के 
समय केवल शास्त्रो्त विधि का पालन किया जायेगा तथा श्री रामचन्द्र 
जी के नेवेध से ही अक्नप्राश्न चाएणा ऊफेएा और केश दो चार 
नजदीकी छोगों को ही मोजन के छिए निमंत्रण दिया जायेगा। पर 
हुई बात दूसरी ही। ग्राम वी ब्राह्मण मंडडी ने आग्रद् किया कि अनन- 
प्राशन के दिन हप सब को भोजन कउओ | यह छुनकर झ्षुद्रितम 
को चिन्ता हुई; परन्तु गांव के ज़मींदार धर्सदास छाहां को यह बात 
माछूम होते ही उन्होंने इस कार्य के डिये क्षुदिराम को सद्दायता 
देने का वचन दिया और उनकी सहायता से क्षुद्दराम ने गांव के 
ब्राह्मण तथा अन्य छोगों को भी भोजन देकर काये समाप्त किया । 


गदर जैसे जैसे बड़ा दोने छगगा, वैसे दैस अपनी सघुर बालन 
लीछा से अपने मातापिता के हृदय को अधिकाधिक आनन्द देने छगा। 
पुञ्नजन्म के पूर्व जो चन्द्रा मूछकर भी देवताओं से एक भी सांसारिक 


४+ 


घर श्रीरामहृष्णलीलामुत 


उस्तु नहीं मांगती थीं वही चन्द्रा अब्र रात दिन अपने वाठक के 
कल्याण के डिये देवताओं से वरयाचना करने ठगी ! गदराधर ही कं 
उनके सत्र विचारों का व्रिपय चन गया। 


जब गदाघर ७-८ मास का था तब एक दिन प्रात.काठ उसी 
माता थे उसे दूध प्रिछाकर सुछा दिया था और स्त्र्य गृहकान मे 
छग गई। थोड़ी देर के बाद छोट कर देखती है तो बिस्तर में गदावा 
नहीं है और उसकी जगद् एक अपरिचित दीर्यकाय मनुष्य सोया हुआहै। 
यह देख चन्द्रा डरकर चिस्डाई और अपने पति को बुढाने के लिए उ्े 
कमरे से दौडती हुई निकल । क्षदिराम जल्दी जल्दी आए और दोनों उच्च 
कमरे में जाकर देखते हैं. तो वहाँ कोई नहीं। गदाधर जैसे के ते 
सोया है! पर चम्द्वादेवी का भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ। 
उन्होंने पति से कहा-“तुम कुछ भी कहो, मैंने तो अपनी ऑर्ख 4 
उस पुरुष को देखा दै । तुम किसी आ्ह्मण या पण्डित को घुलाकरशार्तिं 
कराओ। ” क्षेदिराम ने शान्तिपूर्तक उत्तर दिया, “ डरो मत) 
बालक के सम्बन्ध में आज तक जो बहुतेरी विचित्र बाते हर 
उसी तरह की एक इसे भी समझो | विश्यास रखो कि यहाँ स्षा( - 
और रामचन्द्र जी पूजाघर में विराजमान हैं | बालक का अनिष्ट कदर 
नहीं दो सकता 7 


पति के इस आश्वासन से चन्द्ादेदी को धीरज हुआ, पर उन 
डर फिसी तरद दूर न दो सका । उस दिन उन्होंने बाठक के क्या 
के ठिय न मादूम कितनी बार गदगद ह्य से प्रार्यना की ! 


बालचरित्र ओर पिठवियोग छ५ 


इस प्रकार ६-७ वर्ष बीत गये | इस अवसर में उल्लेखनीय बात 
केबल एक हुई और वह यह कि सन्‌ १८३९ में चन्द्रादेवी को सर्वमंगला 
नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई । 


गदाधर की अलौकिक धारणाशक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय 
क्षदिराम को धीरे धीरे होने छगा | जो वात वह वाढक एक वार सुन 
लेता था वह उसे प्रायः मुखाग्र हो जाया करती थी। उससे फिर वह बाद 
पूछने से उसका अधिकांश माग वह प्राय: ठीक ठीक कह देता था। 
क्षुद्दराम ने यह भी देख दिया कि किसी किसी त्रिपय की ओर उसकी 
स्वाभाविक रुचि है और किसी किसी विपय में वह स्वभावतः उदासीन 
है; फिर कुछ भी करो उसमें उसका जी नहीं रूगता या। चाहें जो प्रयत्न 
करो, पदांडे कहना उससे नहीं बनता था ! तब क्षुद्राम ऐसा सोचते ये 
क्रि अभी जल्दी ही किस बात वी हे! थोड़ा बड़ा होने पर सीख छेगा। 
इस पिचार से उसे पहाड़े सिखाने का क्रम उन्होंने बंद कर दिया। 





पर गदाधर दिनोंदिन अधिक उपद्रत्री होने छगा ) इस कारण 
उसे क्षुद्दिराम ने जल्दी ह्वी पाठशाला में भरती करा दिया। गदाधर को 
भी समान उम्र बाले साथी मिलन के कारण आनन्द हुआ और घीरे 
धीरे उसके साथी और शिक्षक उससे बड़ा प्रेम करने छग। 


पाठशाला गांव के जूमींदार छाह्य वाबू के घर के सामने ही थी 
और उसका साझा खर्च थे ही देते थे । शाढा दो बार अयोत्‌ सवेरे और 
त्तीसरे प्रहर छगती थी । गदाघर जैसे छोटे वाछकों की पढ़ाई दोनों 
समय नहीं होती थी, परन्तु हाजिरी उन्हें ज़रूर देनी पड़ती थी; अतः 
पद्ाई के बाद बाकी समय को वद्द कहीं आसपाद्र खेल में बिताता था। 


88 श्रीरामऋष्णलीछामृत 


अस्तु नहीं मांगती थीं वही चन्द्रा अब रात दिन ऑर्ने 
ऋज््याण के डिये देवताओं से वरयाचना करने ठगी ! गा 
उनके सब विचारों का त्रिपय बन गया। 


जब गदाबर >-८ मास का था तब एक दिन ग्रातव 
माता से उसे दूध प्रिछाकर खुछा दिया था और खर्य 
ठग गई । थोड़ी देर के वाद छोट कर देखती है तो विश्तर 
नहीं है और उसकी जगद्द एक अपरिचित दीर्वकाय मनुष्य सो 
यहदेख चन्द्रा डरकर चिस्ठाई और अपने पति को बुहाने ५ 
कमरे से दौडती हुई निकरलठीं। क्षदिराम जर्दी जल्दी आए मे 
कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं । गदाभर * 
सोया है! पर च्द्रादेत्री का मय इतने पर ही दुए हे 
उन्दोंने पति से कहा-“तुम कुछ भी कहो, मैंने तो अर 
उस पुरुष को देखा है तुम किसी आह्मण या पण्डित फो थे 
कराओ। " शक्षुद्राम ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया। /ह 
बराक के सस्सस्ध में आज तक जो बहुतेरी विधि 
डगी तरद की एक इसे भी समझे | शिधास रसो 
श्रौ रामचस्द्ध जी पूजायर में पिराजमान दे | बालक 4 
नहीं हो सरता।! * 


प्रसि के इस आशासन से. 
डर फिरी तरद दूर ने दो सका 
के श्पि ने मःटम ई. 





पदालचरित्र भौर पिदृधियाय छ९ 


दुगुझों का गौरागान जिया परते पे। इससे यह सवए है कि उनके 
ने पर उनके प्रयक्ष उदाहरण का बहुत अविक परिणाम हआ होगा। 
काटा फरते दे, “मेरे माता सरलता यो मानों मृठि थीं! सेसार यो 
मंदी मामुदी बरतें बढ महों समझती थीं। उन्हें पैसे शिनना तक नहीं 
पता था। कौनसी बात दूसरे को बताना और कौनसी बात नहीं 
ताना, यदद भी उन्हें मसदूम नद्दी पा ! इस कारण सब छोग उन्हें 'भोटी' 
डा करने थे | दूसरों को भोजन यराने में उन्हें बढ़ा आनन्द आता दा। 
मरे दिला ने शद्ठों मे दान कमी नहीं डिया। दिल भर थे पूजा, जप- 
प्रान में ही पग्न रहते पे | प्रतिदिन सेस्या करते समय “ आपानु बरदे 
कि! इत्यादि मंत्रों से गायत्री का आवाह्न करते समय उनका वक्षःस्पद् 
एएकव द्वो उठता गा और मत्रों मे अश्रुधारा प्रतादित होने ठगती थी। 
ज्ञा भादि समाप्त द्वोने शर थे रूप समय नामस्मरण, प्रूजा यी सामग्री 

॥र करने और माठा आदि गैयने मे बिताने थे । झूठी साथ्षी देने के 
र से उन्दोंने अपने पूर्वजों की कमाई हुई सम्यत्ति को भी ठात मार 
। ! इन सब गुणों के कारण ग्रामग्रासी उनका ऋषि के समान आदर 
रते थ ; !! 


गदाधर बड़ा साहसी और निदर था | बड़े बट मनुष्य भी झूनों 
; मय से जहाँ जाने में द्विचकते थे वद्दों यह सुशी से चठा जाठा यो। 
सकी बुआ / फूफी ) रामछीछा के झरीर में झीतदा देवी का सचार 
आ करना था। एक समय यद कामायपुदुर में आई हुई दी तब्र॒ एक 
न उसके दारीर में देदी का संचार हुआ उसदा द्वा4 पैर पठफना 
पैर बड़वड़ाना देखरर थर के सब्र छोग घबरा गये, पर गदाघर 


परंपलापूपक उसके पास जाकर उसकी अवस्था) का च्यानप्र्क निरी- 
भा. १ रा, ढी. ४ 


हि] रा अं 77/क 'लाडी4१ण १ 
कुल कट परलिवाश मे के # अा*म 4 दही के 70 जी 
५ 


ईडी आए है, पेश दी मे। मी इटि मे भाई पे कल ही हट है: 


गु 


हु/एुपों के धडिकारज की दवा बह बढ हीं या 


2 दिश की परेपशविए वा दिवाडर ख्द तक प्री ब४/ काईटर 
और के क्दिरिम को बरीयर भगत दी हु वाता का के ह 
सपने है। “के दिल गक हिच उस इलाज है हि 
हे के मार कट 


॥ 8 
छदव 


हु] 

गाद थे होते परी 6 हर का मदीत सं 

और गाल थी हि. मत को ठेगा माह दीन हां मिमी 
॥ विषय आनिकाडा एक परी बिल शड़का दे। मं टिक जे के भा 7 
पे हरी इसरर गए मु दो रद किये शररियम से बह 5 डि 
मुखर पढ़ खद्या साधारग रदी दिखाई दिता, इसने हु. 0३५ 
है। गुम मो आओ सो इसे गंदा शाधषा बे, दम दशक बढ़ा भला 
होलाडि।ईगो; बाद सिमी परदे बहुत दिनो सर छदिन क ४५ 
जाना नहीं दुआ। तमिकगज को चिन सहों पढ़ती दी। उन्होंने अर 
यही थी एक स्त्री फो क्षरिरम का गुश प्रसत पूटर्न तप यदि साल 
हो सके तो गद्याथर को अपने साथ खे अतने के ठिये कामास्ठुव्ट “ही 
पिता यी अनुमति में गदाबर उस स्त्री के साप बड़ आन से मेरठ" 
गया। दिन भर यह्दी रहने के याद सैच्या के समय मागिकराज ने डी 
डारीर पर दो अठेकार पदिनाझर और साथ में विठाई वी दो पड! 
बॉधकर उसे उसकेधर वाइस पहुँ चच दिया। मद: गदर मधिवशा 
के घर में सभी को इतना प्रिय हो गया पा कि जब यद छुठ दिन हा 
नहीं आता था तो मागिकरान उसे अपने घर ठिया डे जाते थे। 
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दा 

अ 
प्रा 





है 





बालचरित्र और पितृधियाग ष्ह्‌ 


गदावर अब सात वर्ष का हो गया ( सन्‌ १८४३ )। और पथ- 
रता, सरल स्प॒भात्र, आनन्दी बृत्ति इत्यादि भ्रुणों से बह सब को 
अधिकाश्रिक प्रिय होने छगा । पड़ोस या मोहल्छे की स्थ्रियोँ यदि किसी 
दिन मिशज्ञ पक्यान्न तैयार करतीं तो उसमें से गदाघर का हिस्सा 
अन्रश्य अठग बचा रखती और अत्रकाश पाते ही उसके घर जाकर 
उसे खाने को दे देती थीं! गदाघर के समत्रयस्क बालकों को यदि 
कोई कुछ फाते को देता पाए तो वे भी गदर दे; छिपे कुछ भाग निकाद 
दिया बरते थे। उसके मधुर भाषण, उसकी मीदी आयाज़ तथा उसके 
आनमदरी स्तमातर से मुग्ध होकर सभी छोग उसका उपगद्रव मह छेते ये। 





ईयर की कुप्रा से जन्म से ही गद्दाधर का झरीर गठीखया और 
मजबूत होने के कारण बह निरोग प्रकृति का पा | उसऊी वृत्ति सश 
फिसी पक्की के; समान रुशतेत्र और आनन्दपूरी दी। बड़े बढ़े धत्व्तरियों 
का कपन है क्ति दरीर का माप्त न होना ही शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य फा 
एक्षण है। इस प्रकार का स्वास्थ्य-सुख गदाधर को बचयन से ही प्राप्त 
या। उमझा स्ामारिक एकराप्र चित्त झिसी उिपय की ओर सिंच जान 
पर बह इतना तन्‍्मप दो जाता था क्रि उसे शरीर थी दिख्कुद 
सुध ही नहीं रहती दी ! शुद्ध पवन मे छद्दराने हुए हरे मरे रमन 
नदी का शान्त गमीर स्च्छ जरप्रवाह, पश्चियों का कटशद 
विदिपकर नीझा आकाश और उसमें क्षण-क्षण में रूप बदलन बाटी 
मेस्माद इप्यादि दृश्यों में से झिसो एक का भी श्रतिदिम्य उमझे चुद 
मन पर पड़ते ही बद एकदम बेहोश हो जाठा दा और उसरझय मन 
फिसी दृशहिपत झादभप प्रेदश में पुँंच जाता घा। उठही यह दा 
उसझे असषणएण भारधरणता दे। बार हो शुआ परनी ही ॥ 








५२ आरीरामरूण्णलीलामृत 


क्ष 


एक समय गदाधर किसी सेन वी मेड़ पर से जा रहा था | 
समय आकाओ में एक विच्कुछ कात्य बादल जा रहा या और 
बादख के सम्मुख दूध के समान सफेद बगुले उड़ते जा रहेये । 
इृय को देखेत ही बह इतना तन्‍्मय हो गया कि अचानक वेद 
होकर नीचे गिर पड़ा । प्िर पर पानी सींचन से बहुत देर के 
बह होश में आया । 


बे 


श््‌ 
नै 


ऐसी घटनाओं के कारण गदाधर के मातापिता और अन्य ढोंग 
को चिन्ता होने लगी और यह मूर्ड्ठा रोग स्यायी न होते पे. ह 
हेतु से उन्होंने औषधि-प्रयोग और झाल्ति कराना चुर्द किया 
गदाधर तो यही कह! करता था, “ मुझे आनेव्राढी मूछी किसी रोग 
नहीं है वरन्‌ इस स्थिति में मुझे अत्यन्त आनन्द का अबुमा होता है। 
आस्तु । पर इससे उसेके आरोग्य को कोई हानि नहीं पढ़ैंची। ड्दी 
से सब की चिन्ता कम हो गई; परन्तु पुनः किसी की कुदट्टि ने ढगे 
इस ध्येय से चन्द्रादवी ने कुछ समय तक उसे पाद्शादा ही चने 
नहीं दिया ! फिर क्या पूछना था, गढाधर की तो मौज हो गई * गे 
भर में मौज से घूमना, सारा दिन तरह तरह के खेलों में बिताना और 
मनमाना उपठ्रव करना ह्ढी उसका कार्यक्रम बन गया था। 


इस प्रकार गदाघर का सातवौँ वर्ष आधे से अधिक बीत गया! 
क्रमशः सन्‌ १८४३ का झरद आ पहुँचा । क्षदिराम के मार 
रामचान्द प्राय: वर्ण भर मेदिनीपुर में रहते ये, पर इस उत्सव ते सा 
संलायमपुर-अपने पर्तजों के निवास॒त्यान-में जाकर इस उत्सर को 
समारोह के साय मनाते थे । इस वर्ष के उत्सय में उन्होंने अपने मं 


चारूचारेत्र और पिल्रवियोग फ्दे 


छ्ुद्धिराम को भी निर्मेत्रण दिया था। छुद्धिराम का ६८ या वर्ष चद्ध रहा 
था । हार ही में कुछ दिन तक संग्रहणी से दीमार होने के कारण 
उनका छुद्दध शरीर आजबाछ कमज़ोर हो गया चा। अठ: जाऊँ या न 
जाँऊ, इस दुविधा में चह पड़ गए। पर मेरे दिन पूरे हो चुके है, अगछा 
अर्ष मुझे देखने को मिंडेगा या नहीं, ऐसा सोचरर उन्होंने जाने का 
निश्चय किया । 


सेढामपुर फँचने पर एक दो दिन के भीतर ही उनका रोग 
पुन' उमड़ा । रामचारद ने टब्रादारू कराई; पष्टी, सप्तमी, अष्टटी तीन 
दिन किसी तरह कटे | नवमी के दिन रोग बहुत बढ गया, सारी शत 
छोर्गों ने जागकर व्यतीत की । बरिंजयाइडमी का प्रभात हुआ । क्षुद्रि- 
शाम आज इतेन कमजोर हो गए ये कि उनसे एक झब्द भो बोडते 
नहीं बनता था । दोपहर हुआ) रामचानइ जान शप कि झत्र झाना 
का अन्तकाछ समीप आ गया है क्षद्दिराम को निशचेट पड़े देखकर 
उनकी आँखें डबडबा गई और थे वोडे, “ मामा ! आप संदेव 
* रघुप्ीर * “रघुवर ” जपा करते थे, पर अभी ही ऐसे क्यों पड़े दे ! ” 
+ रघुबीर " नाम सुनते ही क्षदेराम होश में आ गए और धीमे 
औपले हुए स्वर में बोडे, ५ कौन रामचान्द ? क्‍या प्रतिमा विसभनन कर 
आये ऋ अच्छा तो ठीक है । सुझे एक बार उठाकर विठाओ तो 
महदी ।” अ्योंही रामचारद, हेमंगिनी और रामकुमार तीनों ने 
उन्हें हलके द्वार्यों से उठाकर ब्रिठा दिया स्पोंह्ी क्षुश्रराम 
ने गंभीर स्वर से तीन वार “ रघवीर ” नामोष्चारण करके श्राण 
स्याग दिया ! बिन्दु सिन्धु में मिछ गया ! श्रीरामचंद्र जी ने अउने 
अक्त को अपने समीप खींचऋर उसे झान्ति का अधिकारी बना 


पछ आओराम#ूणलीलामरत 


दिया ! तत्पश्चात्‌ उस गझीर रात्रि में उच्च संडीर्तन ने उस ग्राम के 
कैपा ठिया और खोगों ने क्ट्टिराम के नखर देह का नदी-हंठ पे 
छे जाकर अग्निसंस्कार क्रिया। 


-व्योही दूसरे दिन यह दारुण समाचार कामारपुदुर में शुटिरत 
के घर पहुँचा त्योंही वहाँ के आनन्द के बाजार में चार्से ओर हद 
मच गया। अशझौच ( सूतक ) की अवधि बीतने पर रामईुमार ने पिता 


की शास््रोक्‍्त क्रिया की | रामचान्द ने अपने प्यारे मामा के श्रद * 
'छिए रामकुमार को पांच सौ रुपये डिये । 


७- गदाघर की किशोर अवस्था 


“6 इस स्यरद्द बर्ई छा था दब विश्वालाश्षी के दशन को 
ं ३.५ 
जाते सम्रय दास्त में मुझे भावसमाधि छग गई। ! 
४ बचपन में छाडा बाषू के घर पण्डितों की मण्डली जो 
बातें करती थी प्रायः व सदर मेरी समझ में आ जाती थीं। ” 


+-भरीरामहृष्ण 





क्षुरिराम की मृत्यु से उनकी गृह्स्थी उज़ाड़ हो गई । श्रीमती 
चन्द्रादेवी ने उनकी सदचरी बनकर उनके सुख-दुःख में, गरीबी और 
अमीरी में उनके; साथ छापा के समान ४३ वर्ष ध्यतीत किये थे; अतः 
ध्रुद्टिरम दी मृत्यु का सब से अधिक प्रिणाम चन्द्रादेवी पर हुआ और उन्हें 
सारा संसार शल्प प्रतीत होने लगा, इसमे कोई आरचर्य नहीं। थी रामचन्दर 
जी थे; घरणक्मओं का निरन्तर प्यान करनेबादा उनका मन अब संसार 
को ध्पागरर सदा वहाँ रहने के; दिए छटपटाने झगा; मन सेसार को 
छोइने के दिए तियार हो गया, पर संसार मन को छोड़े तब न! सात 
बर्ष का गद्दाघर और चार वर वी सममेगठा उनके मन के धीरे धीरे 
संसार थी ओर पुनः सींचने लेंगे; अठः थी रामचन्द्र जी के चरणों में 
अपना सेहत सर्माण करके भपने दोनों छोटे बच्चों वी ओर देखकर 
पनिषन था दास्थ दुःछ किसी तग्द मूजने का प्रपन बरती हुई 
इद अपने दिन बाटने झगी। 








ढः 
प्र 


अररामरूष्णछालामुत 


रामकुमार ज्येष्ट पुत्र थे। गृहस्थी का सत्र भार अब उन्हीं के केने 
पर आ पड़ा | अतः उन्हें दुःख में व्यय क्राठक्षेप करने का अब रच 
न या। झोकसन्तप्त परमपूज्य जननी, छोटे माई और बहिन के दुख 
को भुठाने के लिए तथा किसी प्रकार की कमी उन्हें मादूम न होने थी 
इसके लिए क्या करना चाहिये; मझझछे माई रामेस्र का अध्ययन क्र्मि 
तरह पूर्ण हो और बह ग्रहस्वी में सद्ायता देन ढगे; खुद की काई 
क्षमे बढ़े; इस तरद की एक दो नहीं, अनेक चिन्ताओं से उनका मन तर 
व्याकुठ रहता था । उनकी स्त्री भी ग्रहकायों में कुझड थीं] अपनी एस 
सास की दारुण त्रिपति को देखकर गृहकरायों का बहुतिरा भार उसने अर 
सिर पर छे ढिया | कहावत है क्रि / बाठपन में मातृतरियोग, ठकीत 
में वितृबियोग और तरुणावस्था में स्त्रीवियोग के समा दुः्खदारक 
और कुछ नहीं होता ।" बालपन प्रायः माता की सेगति और ढागन 
पालन में बीतता है, उस समय यद्दि पिठृवियोग हुआ तो पुत्र को उ्त 
ब्रियोग की जानकारी नहीं होती । पर जब कुछ समझने योग्य 
पर विता के अमूल्य प्रेम का उसे छाम होने ठगता है और माता जो हाई 
पूरा नहीं करती उसे पिता पुरा करने ढगता है और इस कारण हे 
माता के प्रेम की अपेक्षा पिता के प्यार का अनुभव अधिक होने ठगी 
है उस समय यदि दितृवियोग हो जाय तो किर उसके दुख का पर्कि 
बार नहीं रहता। यही अवस्था गदावर की हुई । ्रतिक्षण पिता का 
स्मरण होने के कारण उसे सर्वत्र अंधेरा दिखाई देने लगा। परत उसकी 
बुद्धि इस छोदी अवस्था में भी अन्य बाढवं वी ओपक्षा अर्कि' 
परिपक्व होने के कारण उसने अपना दुःख माता का खयाल की 
बाहर प्रकट द्वोने नहीं दिया। सभी को मादूम पड़ता था द्रि गदर 
घूव॑ग्त्‌ ही चन और आनेद में दिन बिता रहा है। गांव के पतस मे 


गदाधर की क्रिशोर अवस्था ण्छ 


» भूनों के स्मझात ” “माणिकराज की अमराई ” इत्यादि जनशून्य 
स्थानों में उस कभी कभी अकेले घूमत देखकर भो छोगों को उसके इस 
तरह घूमेन में किसी व्रिपिश्ध कारण की इंका नहीं होती थी। उन्हें 
तो यद्दी मादूम होता था कि “ छड़का नटखठ है, आया होगा योंही 
भमटकते मठकते !” वस. इतना ही; परन्तु गदाधर का स्वभाव पिता की 
त्यु के समय से एकान्तप्रिय और विचारद्ील बन गया था। 





समदुःखी ममुष्यों का आपस में आकर्षण होठा है। गदाघर के 
मन में अपनी माता के प्रति अब और अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया था, 
इसका झायद यही कारण द्वो | बद्द अब पहले की अपेक्षा अधिक समय 
अपनी माता के ही समीप ब्यतीत करता या और पूजा आदि कमों 
में और गृहकार्य में आनन्दरपूर्वक उन्हें मदद देता था, क्योंकि अपने 
समीप रहने से उसझा दुःख कुछ कम ह्वो जाना है, यद्व वात उस चतुर और 
बुद्धिमान बाक के ध्यान में आने रूसी थी | पिता की मृत्यु के समप 
से बह कभी भी अपनी माता के पास हट नहीं करता था, क्योंकि उसे अब 
मादूम होने छगा था कि यदि माता मेरा हृठ पूरा न कर सकी तो उन्हें 
बहुन बुरा छंगगा और उनकी झोकम्नि अधिक भड़केगी। 


गद्दाधर पूततरत्‌ पाठशाला जाने छगा, पर झाहा की अपेक्षा पुराण- 
भजन सुनने और देवी-देवताओं की मूर्ति तैयार करने में उसका ध्यान 
अधिक छगता था। इस समय उसका ध्यान एक और बात की ओर था । 
बद्द यह है: गांव के आग्नेय मे जगन्नाथपुरी जाने की राह्द में गांव के 
जमीदए छाद्दा बाबू छी घर्मशाडा थी । दहोँ जगन्नाव जाने बाढे साधु 
बरागी ददरते ये और गांव में मिश्ञा माँगते थे। गांव में पुराण सुनते समय 


ष्द्ढु अ्रीएमक घसीतामुत 


गदावा मे हुना था हि; " मेंगर अनिध है " यदि औरीवा सी 
हुषु कवस बल का प्रायज्ष हान उमके शुद्ध और क्ोमठ मत 
भ हो गया था। साधु, बैशंगी इस अभिय सेंसर को होहर # 
भगवान के इंशेनाद उसकी सदर में ही अपना समय बिलने हैं और 
टेमे साधुओं की सगी में मनच्य शारित प्रश्न का सता होंता है 
बढ़ बात थी उसने सुनी दी, अत, देसे साधुओं का परिचप प्रात करने 
॥ में पद कभी कभी धर्मशाओ में जाया करना या। प्रतःसाय ४ 
में अग्नि श्रेश्मठित करके से मगकस्पिल्तन में कैसे निमर्त ही जाते 
गे भिक्षा मिश्ती है उसे दे अयम इश्देवला को समर्खश करके तधरता? 
आनन्द से उसे प्रतशाद आनकर कैरों मद्ग बहेंते हैं। बीमार पढ़ते एव 
भगवान पर साथ मार सॉविकर बीमारी के दुख को किस तरद झा 
साप सदन करने हैं; जो मिलता है उमी में ये कैसे प्रसन्न रहते हैं; पर? 
बानें इस बुद्धिमान बाठक की तीक्ष्म इंटि से नहीं वर्ची करमदः या 
भर ने साधु-बैरागियों की छोटी मोटी सेत्रा करना, उनके डिये छठी: 
पानी इत्यादि छा देना. उनका स्पान ज्ञाड़ बुह्वार देना झरर किया औ! 
उनके साथ मिलकर रहने भी छगा। उन साथ वैरागियों को मी ई 
झुन्दर बालक के मधुर आचरण को देखरुर आनन्द मादूम होता थी 
और बे छोग उसे अनेक प्रकार के दोहे, गीत, मजन आदि सिखति व 
कथाएँ सुनाते ये, उपदेश देते-ये और अपने भिक्षात्र में से पोड़ास 
प्रसाद भी खाने को देते ये। 
गदाधर के अष्टम वर्ष में ऐसे ही कुछ साथ उस घम्मशाहा में बहुत 
दिनों तक ठहरे ये। गदाघर उन्हीं में मिल्फर रहने छगा और झींत्र ही 46 
खलाकत भीतितस्य सम गया। परडिल पहल तो गदावर धर्मशाला के साथ 


गंदाधर की किशोर अवस्था घर 


रागियों में मिछ जाया करता है, यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, 
र जब वह दिन भर में कई बार वहाँ जाने गा तव यह वात सब्र 
गे विदित हो गई। किसी किसी दिन बेरगी छोग इसे कुछ खाने को 
[ देते थे और घर आने पर वह अपनी माता से सब बाते बताकर 
* मुझे अब भूल नहीं है ” कह देता था। पहले तो इसे केब्रढ 
पाधुओं की एक प्रकार की कृपा समझकर माता को कोई चिन्ता नहीं 
हुई; परन्तु किसी किसी दिन अपने स्बॉड़ में विभूति स्माकर या किसी 
दिन टीका छगाकर अथब्मा किसी दिन साधुओं की सी छंगोटी बांध या 
पछा ठपेट्कर धर पर आकर बह मातासे कहता था “ देखो, माँ! मुझे 
साधुओं ने कैसा सुन्दर सजा दिया है!” तब तो चन्द्रादेवी को चिन्ता 
होने रगठी थी । उन्हें मादूम होने लगा कि ये साथ पक्कीर मेरे गदाघर 
को फँसाकर कहीं ले तो नहीं जाएंगे! एक रिन गदाधर के घर छौठने 
पर माता का हृदय भर आया और पुत्र गदाघर को हृदय से छगाकर 
आंशों से ऑसू बह्माती हुई वह कहने छगों, ४ बेटा, सैभठकर चढ़ना 
भर, वे छोग तुझे फैंसाकर ले जाएँगे |" गदाबर ने अपनी ओर से 
माता के इस भय कला निवारण किया, पर माता के मन का सैशय दूर 
नहीं हुआ। तब अपने कारण माता को दुःखित होते देख गदाघर बोला, 
+ अच्छा | मो! आज में वहाँ जाऊँगा ही नहीं तब तो ठीऋ 
दोगा न १” यह सुनवर चन्द्रादिवी के जी में जी आया और मन का 
भय दूर हुआ। 


उस दिन संष्या समय धर्मशाडा में जाबए गदाधर ने उन साधुओं 
से कद दिया कि आज से मैं आप लोगों की सेव्रा करने नहीं आऊँगा। 
इसका कारण प्रूड़ने पर उसने सब दृत्तान्त स्पष्ट बता दरिया। यह 
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सुनकर गदाधर के साथ ही वे साथु छोग उसके घर आये और चदा- 
दब्बी को आइबासन देकर बोछे, “ बालक को इस तरह पसाऋर डे 
जाने का विचार कमी हमारे मन में मी नहीं आया और हम ऐमाकर्म 
नहीं करेंगे; हम छोग संन्यासी, फकीर हैं। हम बिना कारण किसी 
अव्पवयस्क वाढक को उसके माता-पिता की अनुमति बिना क्ैमे ठे 
जाएँगे ! ऐसा करना तो घोर पाप है।अतः इस विषय में निरिचन्तरहो। 
यह सुनकर चन्द्रादेवी का सारा संशय ब्िल्कुछ दूर हो गया और 
साधु छोगों की इच्छा के अनुसार गदघर को उनके पास पुन अने 
जाने के छिये माता ने अनुमति दे दी | 


टगभग इसी अवधि में एक और घटना हंई जिससे चस्द्मारेती 
को गदाघर के विपय में चिस्ता होने छगी। कामाखुकुर से एक मीए 
पर आनूर्‌ गांव है। वहाँ श्री विशालाक्षी देवी का जागृत स्पान है।एक 
दिन गांत की बहुत सी स्त्रियों कोई मानता परी करने के हिये देवी के 
मेदिर को जा रही यीं। उत्हीं में धर्मदास छाद्दा की विधवा बहिन 
प्रसन्न भी थी । 


प्रसन्न की सरलता, पवित्रता इत्यादि गुणों के विषय में औीरामः 
कृष्ण की उच्च धारणा थी और उसके कहने के अनुसार व्यवह्वारकर' 
के हिये उन्होंने अपनी घमपतनी को आशा दे रखी थी। वे अपने सी” 
मफ्तों के ममश्ठ भो प्रसन के सुर्णों का ग्रणन बरते ये । असल की मी 
गदाधर पर अत्यन्त स्नेद्र था। करी कभी तो यद्द प्रत्यक्ष भगवान 
5 शदाधर' दें ऐसा भी डस माहुम पड़ता था। ससवडइइया प्रसन्त गशार 
के मुख से देवादिकों के अक्िवियूर्ण साधन छुनकर बद्ध उठती दी,“गर्दा, 
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त्‌ साक्षात्‌ भगवान है, ऐसा मुत्रे वीच-वीच में क्‍यों छगता है १ त्‌ कुछ भो 
कहे, पर तू मनुष्य नहीं है, यह निइचय है।" अस्तु-- 


स्त्रियों को जाते देखऋर गदावर बोला, “ में भी आता हूँ। " 
स्त्रियों ने प्रथम तो “त मत आ। रास्ता दूर का है, थक जायगा" इत्यादि 
बहुदेरी बाते कहकर देखीं, पर गदाथर ने न माना | तथ निरुपाय हो 
उसे आने की अनुमति दे दी | गदाधर को बड़ा आनन्द हुआ और 
बह देवताओं के गीत गाते गाते उनके साथ चठने छगा | 


इस तरह गद्ाधर आनन्द से देबी के गीत गाते गाते चढा जा 
रदद' था कि अधानक उसकी आत्राज रुक गई, आँखों से अश्वधारा 
बहने छगी और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । बेचारी स्त्रियाँ 
बड़े संकट में पड़ गई । कोई इधर उधर से पानी ठाकर सिर पर 
सींचन छर्गीं, तो कोई हवा करने छुगीं, कोई देवी को मानता मानने 
लगीं, परन्तु गदाघर को चेतना ही न आती थी । तब एकदम प्रसन्न 
के मन में विचार आया कि गदाधर के दरीर में देवी तो नहीं आई है, 
कारण कि सरल स्वभाव के भक्तिपरायण छोगों के झरीर भें देंदी 
का भाव आता है यह उसका विश्वास था। तुस्त ही उसने 
स्त्रियों को देवी की प्रार्दता करने को कह्दा। उसके पुण्यचरित्र पर 
स्त्रियों की बड़ी अद्धा थी, अतएवं उसके ऐसा कहते हो सभी स्व्ियो। 
ने मन:पूर्षक देवी की प्रापना छी और आइचप की बात यह है कि 
देवी की पुकार शुस्द करते ही थोड़ी देर में गदाघर सजधान द्वोकर 
उठ देखा ! उसके झरीर में कमजोरी या थकावट के कोई चिद्र भी 
नदों ये | यद देखऊर स्थ्रियों को विश्वास हो गया कि इसके शरीर में 
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डूबी का संचार दुआ था। अल । तायचात सार छोगे देगी बोझ 
अहीँ में सीटयर उन्होंने मारी हवीकत चाझादिती को कद मुरदी 
हो सुनकर चस्धादिवी को बड़ी बिला हई और उन्होंने गंदाई 
पी कुद्टि उतारकर श्री रवीर और विशाराक्षी देवी वी अरे 
पुप्र के कल्याण्ाय पुनःपुनः प्रार्थना की । अस्तु- 








डेढ़ यर्त और बीता | गद्धर धीरे धीरे अपने विता वी घूते 
मूठने लगा | धर्मदास खाद्दा के पृत्र गया विष्णु के साथ इस से 
गदाधर वी बडी मैश्री हो गई, वहाँ तक कि वे दोनों मद्रा पर सब 
ही रहते थे | खाना, सेडना, पढ़ना, लिसना दोनों का एक सथ दीग 
छगा। गदाधर को हिला प्रेमपूर्यक खाने के लिये बुछाती यीं तो यह गया: 
विष्णु को साथ छिये ब्रिना कीं न जाता | इस प्रकार न दोनों का 
अक्षत्रिम प्रेम देखकर धर्मदाम और गदाघर के घर के छोगों को 
-बड़ा आनन्द होता था । 


गदाधर का ९ वी वर्ष समाप्त होते देख रामकुमार में उसकी 
डपनयन करना निश्चय किया । धनी ने गदाघर से ९ बार मई 
माँगा था कि यज्ञोपत्रीत के समय छू अ्रधम मिक्षा मुझेस लेना! 
के अक्षप्रिम प्रेम से मुग्ध होकर गदापर ने भी यह बात स्त्रीकार की 
ही थी। गदाघर कहने के अतुसार करने में चुकने वाढा नहीं कै हें 
विश्वास के कारण धनी बड़ी आनेदित हो गई और वह बड़े प्रवल से 
चार पैसे जोड़कर उपनयन की,बाट जोहने छगी | उपनयन के कट 
दिनों पूर्व घनी से की गई प्रतिज्ञा की बात गदाधर ने रामकुमार 
मे ऐसी ध्रया न होने के कारण रामबुमार 


बताए परस्तु उनके कुछ में 
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चिन्ता में पड़ गये, और गढाचर ने भी हठ पकड़ दिया। वह कहने 
छगा कि यदि मैं ऐसा न करूँगा तो मुझे असत्य बोलन का दोप 
लगेगा और असम्पमाषी को जनेऊ घारण करने का अधिकार कद्दापि 
नहीं है | उपतयन छाए दिन समीप आया और गदाघर के इस हृठ के. 
कारण उपनयन की नियत तिथि बढ़ानी पड़ेगी, यह चिन्ता रामकुमार 
को होने छगी | यह बात धर्मदास छाहा के कान में पड़ी, तब उन्होंने 
रामकुमार को बुछाकर समझाया कि ऐसी प्रथा यदि तुम्हारे कुछ में 
नहीं है तो न सही, पर यह बिल्हीं किन्‍्हीं कुछीन ब्राह्मणों के कुट्म्बों मे 
पाई जाती है। छड़के को समझने के; लिए तुम्हे भी वैसा करने मं 
कोई ह्वानि नहीं है । धर्मद्ास के समान सयाने की सलाह मानकर 
रामकुमार निश्चिन्त हुए और गदाघर की इच्छामुसार आचरण करने 
में उन्होंते कोई आपत्ति नहीं की । गदाघर ने प्रथम मिक्षा धनी से ही 
ग्रहण की और बह भी अपने को गदाघर की मिक्षामाता बनने का 
सौभाग्य पाकर परम धन्य मानने छूगी | 


छाद्दा बाबू के धर में एक दिन पण्डित मण्डडी जमी थी। चार 
प्रण्डित एक जगह्द वेंठे हों वहों बाइवित्रा३ को कौनसी कमी # कुछ 
प्रश्न उपस्यित होकर पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष चलने छगा ! बाइविवाद रंग 
में ऑन छगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा जिऋट प्रश्न मण्डडी के 
सामने उपस्थित हुआ कि उसका उचित उत्तर किसी को न सूझ्ना ! उस 
दिन गद्माघर चहीं घा। उसका उपनयन अभी ही हुआ था। उस प्रश्न को 
मुनकर उसेने अपने समीप ही ब्रेठे हुए एक परिचित पण्टितजी से कद्दा, 
“क्यों पण्डितजी, क्या इस प्रदून का उत्तर ऐसा ऐसा नहीं होगाह”" 
पण्डितजी को बह टीझजैच; अतः उन्होंने बह उच्र दूसरे फो छुझाया। 


द्ड श्रोरमकूप्णणीछाम्रत 


अन्त में सभी को वह उत्तर स्त्रीकृत हुआ | इस उत्तर की हु 
का पता छगाने पर जब्र मादूम हुआ कि यह उत्तर एक ने 
के बाढक का है तो सभी के आइचर्य की सीमा न रही | सर 
, समझकर कि यह बालक निश्चय रूप से द्ैवी झक्तिसम्प 
चाहिए, उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया | 


उपनयन होने पर गदाधर को देवपूजा का अधिकार 5 
गया। एक तो पहढिले से ही उसका हृदय भक्तिएूर्ण था और भव । 
कारी हो जाने पर संव्यावंदन आदि करके वह अपना बहुत २ 
बूजा तथा ध्यान में छगाने छगा | अपने पिता के समान उसे: 
बीच में दर्शन आप्त हों, स्वप्न रिखें इस हेतु से उसने मन: 
ताओं की सेगरा और भक्ति आरम्भ वर दी | पत्रित्र मन बाले 
पर देवों ने भी कृपा की जिससे बीच गौंच में उसे भावसमात्रि 
छगी और दिव्य दर्शन होने लगे । 


उसी वर्ष मद्राशितररानि के दिन गदाघर ने उपवास हरि 
ययाविधि मद्ददेव की पूजा-अर्चना की । उसके साथी गयातविष्यु 
दैसा दी उपवास ऊ्िपा और रात को सीतानाय पाईन के घर 
यादे शिवचीरतित्र माठक देशकर जागरण करने का विश्थयर 
प्रषम प्रडर थी पूजा समाप्त करके गदाबर शिल्र के ध्यान में मर 
था, इतने में दी उसके कुछ नादक के साबी आये और थे गद्य 
बहने वक्गे, । कर का अभिनय करने बाला ठड़का अचानक ३ 
हो गया है| अड उसके स्थान में आत नुस्द यह काम करना चादि 
गदापर ने उतर दिया, * इसंग प्रूता में गिल होगा; हसािये मैं 


हि 
गदाघर की किशोर अवस्था द्द्ष 


काम नहीं करता। ” साथी झोगों ने नहीं माता और कहने ठंगे, 
* शिद्द का पार्ट छेन से तेरे मन में झित्र के दी विचार दौडते रहेंगे ! 
यह काम क्‍या पूजा से कम है ? यदि आज तूने यह काम नहीं किया 
तो छोगों को मितनी उदासी होगी, भा इसकातो कुछ विचार कर।! 
उनका यह आम्रह्न देख गदाधर राजी हो गया । 


माटक का समय आया | गद्मघर को शित्ररूप सजाया गया। 
घह शित्र का चिन्तन करते हुए अपने कार्य के छपय घी राह देखने झगा। 
समय आते ही जब वद्द परदे के बाहर निरत्ण तो उसरी उस दुद्वाक्षपारी 
जठामण्डित, पिभूतिभूषित शिश्रमूर्ति को देसकर सभी का उठे, "यह तो 
ययाय में शकर के समान दीख रहा है।” इधर दिय के ध्यान में 
गंदाधर दतना तन्मय हो गया कि उसझा मापथ और गायन बन्द 
होकर उसे भावस्रमाधि छग गई | मग्ठप में स्वत गड़बड़ी भच गई । 
गद्गयधर को उठारूए छोग भीतर छेगये और उससे शरीर पर पानी आदि. 
सींदा गया तय बहुत समय के बाद वद्द सचेत हुआ । उस दिन का 
नाटक इस तरह बन्द करना पड़ा। 


उस दिन से गदाधर की समय समय पर भावसमात्रि होने झूमी। 
देवताओं का प्यान करते करते तया उनसी स्तुति के; गान सुनने मुनते बह 
इतला त्तत्मप दो जाता था शिकुठ समप हम बंद अपना देइभान 
भी भूट जाता पा। निस्त दिन यद तन्मपता अयन्त बदही थी उस 
दिन तो उसझा बा प-हान विदजु ट नए होरर उसझा साय शरीर कप के 
हुकड़े के सघान जड़ द्वोकर पड़ा रदता था । सचेत होने पर परठने से 
दत्ता था दि + सिम देखता घा में प्यान दर रहा था या मिमरी 


स्जृति सुन रहा दो उमर देगठा फा सुर दिख्प दर्शन इआ | ४ 
मा. ह रा. सी. ५ 
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गंदाधरकी यह दशा देशाइर माता और अन्य स्तजनों को वहा 
डर छगता या, पर जब उन्होंने देख जिया किड्स अपस्था से गदावर 
के सवास्प्प को कोई द्वानि नहीं पहुँचती है तो उनका डर बहत व 
दो गया । गदाधर की धार्मिक अवृत्ति इस समय में बढँन ढगी और 
गाँव में कहीं भी उत्सरे, जयस्ती इत्यादि हो तो व्दों वद्द जाने ढगा 
और अन्‍्तःकरण[ूक वहां के कार्यों में सम्मिडित दोने ढगा। इसपर 
श्रार्मिक यूत्ति तो अब्य बढ़ी, पर विद्याम्यास में वह पिछ गया। बढ 
बड़े पण्डित, तकीलझ्धार इत्पादि पदवीविभूषित नामांकित विदा मी 
ऐेहिक भोगसुख और कीर्ति के लिए किस तरह ठाछाबित रहते ड, 
यह उस तीर्णइंटि गदाबर ने इस अल अत्स्पा में दी लॉ 
डिया था । इसी कारण उनके समान विद्या प्राप्त करने के स्वत 
में बह अधिकाधिक उदासीन हो चढा या । इस समय उसकी पद्म 
डृष्टि सब्र छोग किस उद्देश से कार्य करते दें, यही दे' 
ओर छगी थी और अपने पिता के वैराग्य, ईश्लनरमकित, सयनिश्रः 
सद्ाचार, धर्मपरायणता इत्यादि अनेक सदग्॒णों का अपने सामने आदर्श 
रखकर उनकी तुलनासे वह दूसरों का मूल्य निश्चित करने छगा। वा 
मे संधार की क्षणमंयुस्ता का वर्णन सुनकर देसी स्थिति में संसार मं 
रहकर दुःख मोगने वाले छोगों के विषय में उसे बड़ा अचरज छगता 
था तथा दुःख द्ोता था और में ऐसे अनित्य संसार में कंदापि नहीं 
रहूँगा, ऐसा वद्व अपने मन मेँ निश्चय करने छगता था। ग्यारह-वार्रई 
ये की छोटी अवस्था में ऐसे गम्भीर विचार गदाधर के मन में कैसे 
आतिये, इसकी शंका या आरचर्य करने का कोई कारण नहीं है; क्योंकि 
उसकी बुद्धि, प्रतिमा और मानसिक सैस्कार सभी तो अछौकिक और 


अप्ताधाएण थे । अस्तु-+ 


गदाधर की किशोर अवस्था घ्ज 


विद्याम्याप्त के सम्बन्ध में गढाधर की उदासीनता का भाव अधि- 
का्धिक वढ़ेत छगा, तथ्यपि वह अभी भी प्रू॑तत्‌ पादशाल्य को जाता 
था | उसका पदना ( वाचन ) अब बहुत सुधर गया था। रामायण, 
महामारत इत्यादि धर्मग्रेय बढ् ऐसी भक्ति से, ऐसा सुन्दर पढ़ता था कि 
सुनने बारे तन्‍्मय हो जाते ये। गांव के सीधे-सादे सरक हृदय बाढे 
छोग उससे इन ग्रेयों के पढ़ेन का आम्रह्न करेत थे और बह उन ल्ोोगों के 
मन को कभी दु:खित नहीं होने देता था।इस प्रकार सीतानाय पाईन, 
मधुयुगी इत्यादि अनेक छोग उसे अपने घर छे जाते और समाज एकत्रित 
करकेगदाधर के मुख से प्रद्वादचरित्र, प्रवोपास्यान, मह्यमारत अथ्रा 
रामायण में से कोई कथा बड़ी भक्तित और भात्र के साथ सुना करते 
दे। वैसे ही गांव के और आसपासके गाँत्ों के देवी-देवताओं के गीत भी 
सदा गदाघर के कान में पड़ा करते थे। उन्हें भी वह अपनी असाधारण 
स्मरणशक्तिके कारण सुनकर मन में रख लेता था ओर कम कभी तो 
उन्हें, छिख भी डालता था । गदाधर की स्पह्वस्त लिखित “रामक्ृष्णायन 
पोषी", “योगाधा का गीत”, “सुव्राइ गीत ” इत्यादि कामारपुदुर में 
उनके घर में हमने प्रत्यक्ष देखे हैं.। हम कह आये हैं कि गणित से 
गदाधर को घृणा थी। पाठशाला में इस व्रिपय में उसकी बहुत कम 
प्रगति हुई । जोड़, बाकी, गुणा, भाग और कुछ कोण्क इतना ही उसके 
गंणित विषय का ज्ञान या। परन्तु दसतें वर्ष से समय समय पर उसे 
भावसमाधि होने छगी थी।इस कारण उसके घर के छोगों ने उसे चाहे 
मिस समय शाला जनि की, और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन 
करने की अनुमति दे दी थी। शिक्षकों को भी यद्ध वात बिदित होने के 


कारणवे गदाघर को तेग नहीं करते थे ! इस कारण गदाघर का गणित 
या अम्यास वहीं रुक गया। 


घद अ्रीरामरूष्णल्ीलासूत 


अमझः गदाधर का बारहवीं सर्व प्रारम्भ हुआ उसके मेले २ * 
रामेइर का २६ वी आर छोटी बद्विन सर्ममंगत्य का ९ वीं बी अरान 
हुआ | रामेशरर को विवाह योग्य इुआ देखकर राममुमर ने उम्तकं 
गिताह कामारपुकुर के पास ही के गौरदादी प्राम के रामसदय वन्दो- 
धाब्याय की भगिनी के साथ कर दिया और रामसइय के डिए अपनी 
बदन सामिंगठा दे दी | 








भाई और वदिन के विवाद हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता से 
तो मुक्त हुए, पर अब उनके पीडे दूसरी डिन्‍्ताएँ. आ ठगी उनकी 
पसनी इसी समय गर्भवती हुई जिससे उन्हें एक प्रकार का आनन्द दो 
हुआ, पर “ प्रसृतिकाठ में मेरी पतली मरेगी" यह उन्हें पहिछे से झाते 
होने के कारण वे अत्यन्त चिन्ताग्रस्त रहने छगे। वैसे ही छोटे मई 
रामेखर का विद्याभ्यास समाप्त हो गया था, पर अमी वह कोई कर्मा 
नहीं करता था। इस कारण गहस्थी की स्थिति पहले की ओेश और 
भी अधिक गिरती जाती थी; अब इसका क्या उपाय किया जाय, ये 
मी उनकी सतत चिन्ता का एक कारण था 





प्रसूतिकाछ जैसे जैसे समीप आने लगा, बैंसे वैसे रामकुमार की 
मानसिक चिन्ता बद़ने,छगी ।अन्‍्त में १८४९ के साल में एक दिन 
उनकी पत्नी एक अत्यन्त सुंदर पत्ररन को जन्म द्वेकर संसार से बढ 
बसीं। इस घठना से रामकुमार की साधारण गृहस्थी पर पुनः शोक 
की छाया पड़ गई। 


<-योवन का आरम्भ 


४ छुट्पन में जब बुद्धि की शाखाएँ नहीं फूदी द्ोती हैं 
डस्त समय मन रहज ही ईंइवर में रूम जाता है । बड़ी आयु में 
बुद्धि की घाखाएँ फूयने पर वद्दी मन ईश्वर ॒ में लगाने से भी 
नहीं लगता है । ” 


-+भीरामहृष्ण 





रामकुमार की सदृधर्मिणी का स्वगचास होने के बाद उनकी 
गरीब गृहस्दी में दु:ख अधिक बढ़ गया, सम्पत्ति कम हो गई और 
गृहस्थी की रिनोंडिन अवनति होने छगी | उनकी डेट वीधा जमीन 
से गुजर के लिए किसी तरदद अनाज पूरा पड़ जाता था, पर कपड़े- 
छत्ते आदि नित्योपयोगी अन्य वस्तुओं का अभात्र प्रति दिन बढ़ता 
चला | इसमे सिवाय वृद्ध माता और मातृद्दीन शिशु अक्षय को रोज 
दूध को आवश्यज्ता रहती थी। यह सब खर्च करे से क्रिसी तरह 
चढाना पड़ता था और कर्ज थी दिनोंदिन बढ़ेन गा । अपनी 
आर्थिक स्थिति सुधारने के छिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किये, पर सत्र 
व्यय हुए | तब उन्होंने इशमित्रों की सप्रद्द से अन्यत्र जाने का निश्चय 
किया । ऐसा करने का एक दूसरा कारण यह भी या कि जिस घरमें उन्होंने 
अपनी पत्नी के साथ वीस वर्ष वरिताये ये वहा उसका पग प्रग पर स्मरण 
होने की सभावना थी । अतः उस घर से चार कदम दूर रहने से मान- 
सिक्क शान्ति मि्ठ सकेगी, यह सोचकर उन्होंने अपना गांव छोड़कर 


गे आरामइःणण्णछीलायूत 





८. 


बाद समेइर को गहरपी बः मार सीयफर 
गए और हहो झ्ामापुदुर मोड में उन्होने 
; और हहो झ्ामायुतुर मोडरस्ते में उन्दोंने पक पाठशा् 






मोी। 
इधर रामसुमार की दनी के मस्ने से मृहत्ी के सभे करे 
पर चस्द्राईंदी पर पुनः या पढ़ा। हामुमर के पुत्र अक्षय को मैन 
९8 पर थी स्त्री उन्हें थोड़ी बहुत सहायता देती गी, पर वह भे 
छोटी उस दी दी । अतः गृदधस्वी के काम-काज, देवबता, अक्षय * 
पागम-पोषण इस्यादि सभी कार्यों का बोस ९८ बर्ष वी आय में * 
पर दुयारा था पड़ने से ठसदें क्षण भर भी अवकाश नहीं विश्व थे 


रामेपर को भी चार कैसे कमाकर गुदस्पी ठीक दैऊ बह र् 


पिन्ता ऐोने समी, परत उसे ग्दस्थी चढाने के ठायक धन कमी हँ 


मिठा | उच्टा उसझा बहुत सा समय संन्‍्यासी-वैरागियों के साई 
| पी वह चीज़ रे 


या और उन झोगों को जो चीज़ आवश्यक होती 
उसे घर में हो हो उसे उनको दे देंने में वद किम्बित्‌ मी ही 
पीड़े नही सोचता प्य। सम्पति तो घर जेंयी ही नदीं और ख् 
बढ़ने ठगा। संत 
से व्यय अधिक दें 
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बहुत--इससे पढिले का कर्ज कम न होकर उठठा 


होकर भी बह संदयी नहीं हो रुका और आप 
हुए ५ रामजी किसी तरह इग कर द्वो " ऐसा कहते ड॒ए निर्चित्त 47 
रहने के तिह्प उससे कुछ नहीं किया गया। 

उसके वि 


रामेदर गशाधर पर बहुत प्रेम करता या; पर्थ डे! 
>> शोर बड़ प्पान नहीं देता था ! एक तो 
ही और दूसरे उसे गृहत्पी दी चिन्ता और न 


उसे इस विवि 





योवन का आस्म्म जप 


झंझटों के कारण समय भी नहीं मिछता या। गदाधर की धार्मिक वृत्ति 
हेछकर उसे वड़ा आनन्द्र होता या और आगे चटवर यह कोई महा- 
पुरुष होगा, ऐसा समझकर उसमे विषय में बह निरिचन्त रहा करता था। 
इस प्रकार रामकुमार के कलकत्ता चढ़े जाने के बाद कोई देखनेत्राद्य न 
होने के कारण गदाधर व्रिडकुछ स्वतेत्र हो गया और उसका शुद्ध और 
धर्मपरायण मन उस जिस ओर छे जाता था उसी ओर प्रसन्नताएूत्रेक वह 
जाने छगा। मु 
हम कह आये हैं जि इस अस्पायु में ही गदाधर की बुद्धि बड़ी 
प्रखर थी। उसने देख छिया कि छोग विद्योपाजैन केवल पैसा कमाने के लिए 
करते हैं। मा बहुत विद्वान होने पर भी अपने पिता के समान धर्म- 
निष्ठा, सत्पता और भक्ति कितने छोगों में पाई जाती दे? पैसे के 
सम्बन्ध में गाँव के झ्गड़ों को देखकर उसके मन में यही घारणा हो 
गई थी कि पैसा दी सत्र अनरयों का मूल है। तब एसी अर्थकारी विद्या 
और अनगैवगरी अप के सम्बन्ध में उदाललीच होकर उसने ईश्वप-प्राप्ति 
को ही अपने जीवन का ध्येय मान छिया इसमें कोई अचरन की बात 
नहीं है) अपने सहपाठियों के साथ वह पाठशाला को तो जाता था, पर 
चह् अपना बहुत सा समय देवताओं की प्रूजा-अर्चा और गहस्वी के 
कार्यों में अपनी माता क्रो सद्दायता देने में बिताता था। 


पड़ोस की स्त्रियों को गदाघर बड़ा प्यारा या और आजकल हो 
प्रायः तीसरे प्रहर तक घर में ही रहने के कारण जब वे चन्दरादेवी के 
पास जाती थीं तो वहों गदघर को देखकर उससे पद, भजन इत्यादि 
गाने के लिए कहा करती थीं और यदि वह उस समय चन्दादेवी को 


२ अभरीरामहृप्णलीलासूत 


गृहकार्यों में मदद देने में छगा होता था तो ये सब स्त्रियों मिलकर चब्द्वारेवी 
का काम-काज स्वये ही निपटा दिया करती थीं, जिससे कि गदर 
भजन गाने के छिर फुरसत पा जाबे | यह गदाघर का प्रतिदिन का 
कार्यक्रम ही था। किसी दिन स्त्रियों को भी बिना गये अट 
नहीं ठगता था; अतः वे दोपहर को अपना कार्य शीघ्र विवदाकी 
चन्द्रादेती के घर को चली जाती थीं। गदाधर इन सरठसभा 
अर्मपरायण स्त्रियों को कभी पुराण पैढ़कर सुनाता या कभी मजननगावत 
खुनाता था और कभी किसी विशेष प्रसिद्ध ब्यक्तित का अलुकरण करते इए 
उसी हात्र भाव के साथ भाषण देकर उम्हें हैँ साया करता था। गद्दापए 
आवाज बहुत मधुर थी और बह्द इतना तन्मय होकर देवताओं के भजन 
गाता था कि ये स्त्रियों भी क्षणमर के छिए अपना देहमान पु जाती 
थीं। कभी कभी भजन गाते गाते ही गदाधर को भावसमात्रि ठग जञाही 
थी और उसका अन्त द्ोते तक ये सितियोँ घड़े भक्तिभाव से उसरी ओए 
दोपती रहती थी। इसेक जन्म के पूर्व माता-पिता को सप्त होने फी वर 
इन ल्जियों को रिद्वित यीं और उसी के अनुरूप इसकी घार्मिकता, 

मत और आप शाहित को प्रत्यक्ष देखरर ये ल्व्ियाँ गशापर ष्ी 
कोई भावी मदान सत्पुदुय समाकर बड़ा प्रेम करती थीं। हमने एुता 
है कि पर्मशस छाद्ा दी बदिन प्रसन और कुठ अम्य लियों को एक 
दिन गदर वी ओर देखो देखते श्रीडृष्गपन्‍्द् का दर्शन हुआ वी 
और दूमी ही बहत सी सरझ अन्तःकरण बाडी लियों इसके भ?ट 
किे गुर्मों को देखका इसे देवता दी ममशती पीं। 


बी कमी गद्यघर स्प्रीयेश धारण कर हिपियों के रमाग भरता 
और घोषणा दग्शा बा। उसरा अभिनय इतना छजीय। दोता पा हि 


योघन का आरम्म ७३ 


अनजान मनुष्य यद्द नहीं पहिचान सकता था कि यह्द पुरुष है | इसी 
प्रकार स्प्रीविप में गदयवर एक वार अन्य स्त्रियों के साथ हृझघरपुकुर 
ताठाब से पानी भर लाया, पर उसे किसी ने नहीं पहिचाना! उस गाँव 
में मूजर गली में सीतानाथ पाईन नाम के एक श्रीमान सज्जन रहते थे। 
उनकी स्त्री और कन्या गदाघर पर बड़ा स्नेह रखती थीं ये गदाघर को 
कई बार अपने धर छे जाकर उससे भजन-गायन सुना करती थीं | कई 
बार उसे स्त्रीजेष में सताकर उसके हृत्रभाव देखतीं और उसके स्त्रियों के 
समान भाषण सुना करती थीं। सीतानाथ गदाधर को बहुत चाहते ये; 
अतः उसे उनके यहाँ जाने की सद्दा खतेत्रता थी। 


उसी गदी में एक दूसरे सम्जन दुगीदास पाईन रहते थे। गद्राधर 
पर उनका बड़ा प्रेम या, परन्तु उनके यहाँ परे की प्रया बड़ी कड़ी थी । 
गदाधर की वे अपने यहाँ की स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते ये । 
अपने धर की परदा-प्रणाली का उन्हें बड़ा अभिमान था ।वे बड़ी झेखी से 
बहुते थे, ४ मेरे धर की स्त्रियां कमी किसी की नजर में नहीं पड़ती। ? 
सीतानाय इत्यादि अन्य गृहस्थों के घर परदे की चाल नहीं थी, इस 
कारण वे इन गरहस्थों को अपने से हलके दर्जे के मानते थे। एक दिन 
किसी सब्जन के पास दुगौदास अपने यहाँ के परदे की वड़ाई कर रहे 
थे। इतने में गढाधर वहाँ सहज ही आ पहुँचा और उनकी बड़ाई सुनकर 
कहने छगा, “ परदे से क्या कभी स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा छोती है १ 
अच्छी शिक्षा और देवभकित से ह्वी यह रक्षा संभव है। यदि इरादा कहूँ 
तो आपके घर के परदे की सभी स्त्रियों को देख झूँ और उनकी सारी 
। बरतें जान ढूँ। ” दुर्गादास बड़े गर्व से बोढे “ अच्छा, कैसे देखता 
। है, देखूँ भठा १” गदाघर ने झान्तिपूर्वक उत्तर दिया, “ किसी दिन 


।॒ 


छड श्रीरामझष्णछीलामृत 


समय आएगा तब देखूँगा । ” और यह कदकर यदँ से चढ् गया। 
बाद में किसी दिन संब्या समय झिसी को बिता बताये उसने सी 
करने अपना मुख वस्त्र से टॉक लिया और बगठ में एक ठोकती ठेकी 
दुर्गादास के दरवाजे पर खड़ा होकर बोठा, “ पास के गे? 6 
बाजार में दूसरी स्त्रियों कु साय सूतबेचन आई थी, पर ब्रेमुमे ठोह! 
चढी. गई, इसलिए रात बिताने को जगद्द दँदती हैँ। कया थार पे 
अपने यहाँ आज रात को रहने के डिये जगद्द दे देंगे!” दुर्गोदासर 
उससे उसका नाम-गाँव पूछा तया और भी एक दो प्रश्न पक बह 
« अच्छा, मीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहाँ। बताये वहीं रत 
रहो।" बड़ी कृतक्ञता से प्रणाम करके गदाधर मीतर गया और व 
वही किस्सा बताकर कहा, “ आज की रात विताने के लिए जगह दे द |] 
इसके बाद तरद् तरह की बातचीत, गपशप करके उन सब्र लियी है 
उसने,मुख्य कर डाला | वे स्त्रियां उसकी तरुण अवस्था और १३ 

माषण से मोहित दो गई और उन्होंने उसे रात को सोने के हिए ९ 

कोठरी दे दी तथा कुछ फछाह्वार की सामग्री भी दी। गठाबर ने धर ३ 

सब बातें सुभीते के साथ वारीकी से देख छीं। इधर इतनी रात होने हर 

भी गदाघर कैंस नहीं छौठा, यह चिन्ता चन्द्रादिवी को होने छगी * 

उन्होंने उस ढूँढुने के छिए रामेशवर से कद्दा । उसके जाने के सभी छत! 
को रामेसर ने दूंदू डाठा। सीतानाथ के घर तडाश किया, परम 
का पता न चढा | तब हुगीदास के घर के पास खड़ा होकर 
योंही गदाघर का नाम ठेकर दो तीन वार पुकारा | दब रामेशर है 
आवाज को पहिचानकर और अब रात्रि अधिक दो गई; यह पे 
गदाबर ने भीतर से ही “ आता हूँ मैया” उत्तर दिया और दफा 

की तरफ दौड़ पड़ा ! दुर्गादास इन बातों को उस्ती समय जात मै; 





यौवन का आरस्म जप 


और यह्द गदाधर मुप्ने धोखा देकर परदे के भीतर प्रवेश कर गया, 
ऐसा समझकर उन्हें वहुत क्रोव आया, परन्तु उसका वह स्त्रीपेप, वह 
भाषण और चाछढाऊ किस तरह हूबहू ल्त्रियों के समान थी, यह सोच- 
कर और इस छड़के ने मुझे अच्छा चक्रमा दिया, इस विचार से 
उन्हें बड़ी हँसी आने ठगी | झीघ्र ही यह बात गाँव भर में फ़ैछ गई 
'और सब कहने छगे कि गदाघर ने दुगीदास का घमण्ड अच्छा चूर 
किया। तदुपरान्‍्त सीताराम के यहाँ जब कभी गदाघर आंव तब उन्होंने 
अपने यह की स्त्रियों को भी उसके पास जाने की अमुमति दे दी। 


इस यूजर गली में और भी स्त्रियों के मन में गदाघर के प्रति 
क्रमश: बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर कुछ दिनों तकसीतानाथ 
फेधरनहीं जाता पातो सीतानाथ उसे बिजेप रूप से बुरते थे। सीतानाथ 
के यहाँ पद-गायन करते करते कभी कमी गदावर को माबावेश आजाता 
था और उसे देखकर तो स्त्रियों की भक्तित उस पर अबिक होने छगी 
थी। कहते दे कि भावसमाधि के समय स्त्रियों श्र गौराड़ू या श्रीकृष्ण 
के भाव से गदाधर की पूजा किया करती थी | श्रीकृष्ण का बे ड्से 
सोदता था; अतः उसके छिए एक सोने की मुरली, एक सुन्दर मुकुट 
और स्त्रीवेपोपयोगी सर्व सामग्री इन स्व्रियों ने संग्रह कर रखी थी। 


घार्मिकता, पवित्र आचरण, तीद्ण बुद्धि, मधुर स्त्रभाव, गंधर्व के 
समान स्वर और प्रेमयुक्त सरलता के कारण गदाधर पर कामारपुकुर की 
स्त्रियों कितना प्रेम करती थीं, यह हमने स्वयं उन्हीं में से कुछ स्त्रियों 
के मंद से घुनाहै। सन्‌ १८९३ में वैज्याख मास के आस्म्म में हम 
स्त्रामी रामकृष्णानन्द जी के साथ कामारपुकुर देखने गये ये तब हमें 


७ आऔरामऊष्णछालासनत 


सीनानाथ पाईन को पुत्नी श्रीमती रविमणी देवी के दर्शन का मी 
प्राप्त हुआ था | उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। गदा| 
बाल्यकाल की वाली पूछने पर उन्होंने बठायाः- 


/ उस समय हमारा घर यहाँ से उत्तर की ओर बिलकुल स 

ही था | अब बह सब गिर पड़ा है; मेरी आयु तब १७-१८ वव्य 

रही होगी | उस समय हमारा घर किसी श्रीमान की ह॒वेडी के से 
या। सीतानाय पाईन मेरे दिता थे | हमारे घर चचेरी बहिन, $ 
ब्रद्धिन, भमेरी बहिन सब मिट्कर हम १७-१८ बढ्विते थीं। हम * 
छगभग संमब्रयस्क ही थीं। बचपन से गदाघर हमारे बीच से 
करता था और उस पर हम सब बड़ा प्रेम क्रिया करती थीं। हमारे 
हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ आता था| वह हमारे दिता वो 
बड़ा प्यारा था और उस पर वे अपने इश्देव के समान भगिति 
प्रीति करते थे | उस मोहल्ले के कोई कोई लोग उनसे कहते ये 
अब छड़कियाँ वड़ी हो गई हैं, उनसे गदाधर को मिलने मत दो 
इस पर वे कहते ये कि इसकी चिन्ता तुम मत करो, में गदावर * 
अच्छी तरद्द जानता हूँ । गदावर हमारे यहाँ आकर पुराण की करों 
कहता था, पद-भजन गाया करता था और हमारी दिस्लगी करे हे 
हँसाता था| यह सब छुनते हुए दृम छोग अपना अपना काम कई 
आनन्द से करती रहती थीं। उसके समीप रहने से समय ने जाएँ 
कितनी जल्दी कट जाता या। किसी दिन यददि बढ नहीं आता था 

उसे कुछ हो तो नहीं गया, यही चित्ता हमें होने छयती भी और वैन 
नहीं पड़ती थी। इसमें से ही कोई जारर जब तक चन्दादेवी के परे 
से उसका समाचार नहीं छे आती थी, तब तक हमारे आणों में करत 
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नहीं आता था। उसके सम्बन्ध की हर एक बात हमें अमृत के समान 
पधुर छगती थी। अत: वह जिस दिन हमारे घर नहीं आता था उस 
दिन उसीयी बातें करते करते हम अपना दिन बिता दिया करती थीं। 


बह कैबठ ल्ल्रियों को ही नहीं, बरन्‌ गाँव के छोटे बद़े पुरुषों को 
भी बड़ा प्यारा था । गाँव के छोटे बड़े सभी छोग सायेकाल थे; समय 
एव स्थान पर जमा होकर भागवत, पुराण आदि बड़ी भक्ति से पाठ 
कर आनन्द छूटते थे। वहां गदाधर भी अवश्य रहता या । उसके रहने 
से मानो सभी के आनन्द-सागर में बाद आ जाती थी. क्योंकि उसके 
समान पुराण पढ़ना, भक्तिभावपूर्तक पौराशिक कपाएँ कहना और मिन्न 
भिन्न देवताओं के पद और भजन गाना किमी को भी नही आता था। 
और गाते गाते भाव में तन्मय होकर जब थह नाचना प्रारम्भ बर 
देता था तब तो सभी के अन्तःवरण मस्ततिपर्णे छोकर उनके नेत्रों से 
अश्ञधारा प्रगाहित होने छगती थी | कभी कभी बह सुन्दर सुन्दर बारते 
बताकर मनोरंजन करता था और स्तियों के समान हब अमिनय 
द्वारा सभी को चित कर देता पा । कभी कमी तो वह एसी मजेदार 
बाते बताता था फि सुनने वादे पेट दबारर हंसते हेसते छोट्पोट हो 
जांत थे | उसके इन गुणों के यारण बाठऊ तथा दृद्ध सभी उस अपने 
पास रपना चाहते थे। सेब्या होते ही सभी उसझे आने की राष्ट्र 
बड़ी उत्पष्ण के साथ देखा करते थे ) 





जैसे जैसे गदापर की भवित बढ़ने एगी, वैसे पैसे उसे निश्चय 
ऐने उगा दि अपना जीरन अपररी रिया में प्ररेणता प्राप्त करने में 
खर्च बरने के फिर नहीं है, दरन्‌ हर दी प्राप्ति वरने दें; टिए हो है। 


छ्ट श्रीरामरुप्पणलीलासत 


संन्यासियों के गेरुण वस्त्र, पत्रित्र अग्नि, मिक्षात्न और उनके तिःसेंग 
पिचरण का चित्र इसडी ओँखों के सामने सदा झड़ने ढगा। या. 

मी कमी उनके समान ईझर को सब भार सीपकर एर्ण निर्मम और 
संसार मे प्रूय उदासीन होऊँगा! "“-नयही विचार उसके मन में 
बारम्वार आया करता या, पर तुरन्त ही अपनी माता की और माई वी 
सांसारिक स्थिति का ध्यान उस द्वो आता या और उन्हें गृदस्वी चडे 
में सह्वायता देना अपना कर्तव्य है, यह विचार मन में आने से उसकी 
मन दुविधा में पड़ जाता था। अन्त में न्जो इिबर करेगा वही ठीक है / 
(राम कीन चाहहि सो होई” ) ऐसा जानकर अपने मन को पे: 
झर के चरणों में समर्पित करेक और सत्र मार उन्हीं पर डाठक 
ईडबर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने छगता था। 


गदाधर का हृदय स्व॒भात्र से ही विलक्षण सद्वानुभूतिसपल था 
उस पर गाँव में भी सभी प्रकार के और समी अवस्था के लोगों से 
जुछने और उनके छुखदुःख को देखने के कारण वह सक्बाजुमूति अ 
अधिक बढ़ गई थी । उनके सुखदुःखों को अपना दी मानने का दे 
भात्र उसके हृदय में उत्पन्न हो गया या। उन सरल समा बाले छोगी 
का जो उस पर अपार ज्रेम या उसका उसे स्मरण हो आता और बाए- 
स्थार उसे यही मादूम होता कि यदि इन्हें परमेखर की मक्ति सिक्षारेल 
इनके दु:खों की मात्रा कम करके सुख को बढ़ा सकूँ तो कितना अच्ठा हो! 


दस दिचासे के होते हुए भी बढ पाठशादा को जाया ही की 
था| अपने गयादिध्य इत्यादि साथियों की सेगत में उसे बड़ आनद 
आता था और यदि मैं उनसे बार बार न मिद् तो उन्हें घुए छगेंग। 
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यह सोचकर पाठ्शाढा को जाता था । छगमग इसी समय उसके 
साथियों ने एक छोटी सी माठक कम्पनी बनाने का निश्चय क्िया। 
पात्रों को उनक्ला क्राम सिखाने के छिए सर्वसमम्मति से गदाघर ही को 
उन्होंने नियुक्त क्रिया | पर यह कम्पनी चंठे कैसे? किसीको मादूम 
न था कि इसआ कारोबार कैसे चंडे, क्योंकि बाठक जानते थे कि यह 
जात यदि उनके माता-पिता को ब्रिदित हो गई तो सत्र मामठा गड़बड़ 
हो जायगा। तब इसके लिए कौनसी युक्ति की जाये? अन्त में 
गदाघर ने सुशाया कि हम सब माणिसराज की अमराई में एकत्रित 
हों तो फिर कोई नहीं जान प्राएगा। सभी को यद्द विचार ठीक 
छूगा और निश्चय हुआ कि सब्र छोग रोज नियत समय पर पाठ- 
शाला से भागकर वहँ। एकत्र हुआ करें । 


निइचय हो जाने पर कार्य में क्या देर छगती है? शझीप्र ही 

उस अमराई में बालऊो के भाषण और गायन मूँजने छगे। थे राम, 
कृष्ण आदि. के चरित्रों के नाटक तियार करने छगे | बोलने तथा अभिनय 
करने का देग मिन्न मिन्न पात्रों को सिखाकर मुख्य मूमिक्ता गदाधर 
* सतरये करता था । थोड़े द्वी दिनो में नाटक रंग पर आता हुआ देखकर 
बाठकी को आनन्द होने छूगा! । कहते हैं कि भिन्न मिल्न पात्रों का 
कार्य करते हुए गदाघर को कभी कभी भावसमात्रि छय जाया बरती थी। 


गदाधर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जाने के कारण बह 
. अपने प्रिय विषय चित्रकारी में उन्नति नहीं कर सका, तो भी उसका 
, शान इस समय में विडकुछ साधारण नहीं या। एस ट्रिन वह अपनी 
, बेढिन से मिडने गौरहादी प्राम छो गपा था) बहिन के घर में प्रविष्ट 


<० भीरामहूप्णछीछाम्गत 


होते ही सर्वमेगठा आनन्दपूर्वक पतिसेगर वरती हुई उसे रियाई दी। 
घर छौटने पर उसने उसी इश्य का एक चित्र खींचकर बर के सभी 
छोगों को दिखाया। सभी उस चित्र में समिगछा और उसके पति को 
पहचान गये । 


देव-देतियों की वहुत उत्तम मूर्तियों गदाधर बना छेंता था। व्‌ 
बार तो ऐसी मूर्ति बनाकर वह अपने साथियों के साथ प्रजाभर् 
करता था । 


इस प्रकार और भी तीन वर्ष बीत गये और गद्मपरर वो 
१७ वां वर्ष छूगा । बढ़ीं कटकता पं रामकुमार की पाठशाडा उन 
अपके परिश्रम से अच्छी उन्नत अवस्था को पंच चुही थी और भा 
उसमें उन्हें चार वैसे की कमाई भी होने ठगी थी। थे वर्ष में एकबार 
कामारपुठुर आते ये और कुछ दिन वद्दों रहते थे। गद्यधर | 
विधाम्यास के सस्बस्च में उदासीन देखकर उन्हें बड़ी चित्ता होती एं 
राम १८३३ में यंत्र वे धर आए तम्र उनसे इस वियय में आदा 
और रामेदार थी बाते दोने के गाए यद निश्यव हुआ हि गंगा 
रामफुमार के साथ जाऊर करता मे रहे । रामकुमार वर अरे 
हहते थे । उत्दें घर का काम करते दुए पादशात बढाने में बड़ा हे 
दोला दा। अतः गद्याधर के वी जाने से उहफा वियाग्वास भी होगी 
ऑपरामरुमार वो मी उससे कुठ गदावता मिंडगी, यद सरोवर 
दिल्यप किए रादा था। गद्यपघर में उसे लिया में पूउने पर 4 हुए 
दी राजी दो गया और अर मैं आते गिविठस मा वो बूठ रर्गध 
दे गा, इस गियर में उसे सो इसा। 
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थोड़े द्वी दिनों केबाद झुभ मुहूर्त देखरुर रामकुमार और गदाघर 
दोनों ने अपने कुछदेव और माता की वन्दना करके कलकत्ता के लिए 
प्रस्थान किया (सन्‌ १८५३)! कामारपुकुर के आनन्द का बाजार 
उखड़ गया और वहाँ के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए 
अपने दिन व्यतीत करने छगे। 





साधक-भाव 


दि 


( विपयप्रवेश ) 





ड़ मनृष्प-देह धारण करने पर सभी झा मनुयों के 
समान दोते है, दागर हो मरृष्य के समान ही सुख-द्गःश ही 
भोग बरना पता ५, और मड॒ष्य के दी समान डययोंग और 
प्रयम्न करके शद विषयों में पूरिता शत करनी पड़ती है । 

«आयाय को सभी अपस्थाओं का सये अनुमद गाते 
करना पता है॥ ” 

« यहाँ ( मेरे द्वारा ) सब्र प्रकार के साधन-अतयीए 
अक्ति-योग, कर्मनयोग और दृठनयोग भी--आय बदने के लिए-7 
सम्पन्न हो चुके। ” 


८ मुक्ते कोई भी साधन करने के लिए तीन दिल से अधिक 
समय नहीं छगा। ? 
« मरी अदस्था उदादरग-स्वरूप दे। ” 
--भौरामदाल 


साधक-भाव डरे 


संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता छगता है कि 
बुद्ध देव और श्री चैतन्य देव को छोड़ और किसी भी महापुरुष की 
साथक अवस्था का बृत्तान्त लिखा हुआ नहीं है। अदम्य उत्साह और 
अनुराग से हृदय को भरकर ईसरप्राप्ति के कठिन मा में प्रगति करते 
हंए उनकी मानसिक र्थिति में कैसे कैस पसितन होते गए, उन्हें 
अपनी आशाओं और निराश्ाओं से किस प्रकार झगड़ना पड़ा, उन्होंने 
अपने दोपों परत्रिजय किस तरह प्राप्त की, और भी अनेकों विष्न 
उनके मार में कैस आये और सदैव अपने ध्येय की ही ओर दृष्टि रखते 
हुए ईश्वर पर परी रिख्ास रखकर उन्होंने उन दिष्नों को किस तरह 
दूर किया--हत्यारि बातों का विस्तारधूक वर्णत उनके जीवन-चरित्रों 
में नहीं पाया ज्ञाता। 


इसका कारण माढम होना कठिन है | शायद भक्ति की प्रबढता 
चे द्वी कारण उनके भक्तों ने येत्राते लिखकर न रखी हों। उन महापुरुषों 
के प्रति परमेख़रके समान भक्ति रहने के कारण उनके भक्त छोग “साधन- 
काठ का इतिहास लिखकर उस देवचरित्र की असम्बूर्णता संसार को 
न बताना ही अच्छा है, ” ऐसा सममस्ने हों। या उन्होंने यह सोचा हो 
दि; महाघुरुपों के चरित्र मेंस शायद सांगपूर्ण भात्र ही संसार के सामने 
रखेने से जितना छोककल्पाण सम्मत्र हे उतना कल्याण साधनकाडीन 
असम्पूर्ण भात्र को बताने से शायद न हो सके। 


इमारे आराष्य देव समोगपूर्ण हैं, यही मावना मक्तों की सदा 
रहती है। मानवशरीर धारण करने के कारण उनमें मानत्रोदित दौरवल्य 
या शक्तिहीनता कभी कभी दिखना सम्भव है, यह वात भक्त नहीं 


<छ श्रीरामकझृप्णछीलामत 


मानता | वह तो उनके बाझ्मुख में विसतत्रह्माण्ड के दर्शन के हि 
ही उत्सुक रहता है | बाल्यकाढ की असम्बद्ध अश्टओं में भी वह मं 
पूर्ण बुद्धि और दूर इृष्टि का पता छगाता रहता है। इतना ही रही 

बह तो उस छोटी वाल्यावस्था में भी सर्वजता, सॉशिकितिर्य 
उदारता और अग़ाध प्रेम की खोज रिया करता है। इसी का 
भक्त छोग जो कहते हैं कि “ अपना ईरीय रूप संसार को गिर 
न होने पात्र, इस हेतु से अवतारी पुरुष साधन-मजन रा 

कार्य औरों के समान करते हुए आहार, निद्रा, पकावद थी 
इत्यादि भी दूसरों के समान आपने में व्यय ही शृटमृठ दिखा 
हैं” इस वाक्य में कोई विचित्रता नहीं है। श्रीयमटा वी आर्ति 
ब्याधि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की आलोचना होते हम होगें 
प्रत्यक्ष सुनी है । 


भक्त छोग अपनी दुर्बछता वे; ही कारण इस प्रकार करा दा 
निकाठा करत हैं। उन्हें भय रहता है कि अवतारी पुरुषों को श् 
के ही समान जानने से हमारी मक्तित की द्वानि होगी; अतः दी 
कोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना दे। पर सच तो मह हैकियी 
परिपक्य न होने के कारण ही यह दुर्बछता उनमें होती 
भरित थी प्रथम अवस्था मेंही भगवान को देलबीविदीन बरी 
चिन्तन करना भक्त के डिए. सम्भा नहीं होता; मरिति 
हो जाती ६, ईस़र पर उसका प्रेम अस्त 
दिसता है कि ऐंड्य्य का चिन्तन मस्तिलाम कमा मे रा 
है और तथ तो यद्व एस की कत्यता को दूर रसते का 
६--बद यात भक्तिशास्म में बार वार बताई मई दे और 





| 


साधक-भाव द्ण 


ईइबरत्व का प्रमाण बार वार पाने पर भी यश्योदा उसे अपना पुत्र ही 
समझकर छाछन प्राढन करती थीं। श्रीकृष्ण ईझ़र हैं यह निश्चय 
गोपियों को हो जाने के वाद भी वे उन्हें अपने सदचर की ही दृष्टि 
से देखती थीं 55५: कं ह 
से देखती थीं। अन्य अबतारों के सम्बन्ध में भी यद्दयी वात पाई 
जाती है। 


यदि कोई श्रीरामकृष्ण के पास मगवान की अलौकित्त शक्ति-- 
उनके ऐश्वर्य--का प्रत्यक्ष दिखने योग्य कोई दशन करा देने के लिए 
आग्रह करता था तो वे बहुधा यही कहते ये,“अरे भाई ! इस प्रकार के 
दर्शन की इच्छा करना ठीक नहीं है। ऐश्र्य के दशन से मन में भय 
उत्पन्न होता है और भोजन कराना, सजाना, छाड़-प्यार करना, 
४, तू ” करना इस प्रकार प्रेम का या भक्ति का भाव नहीं रह पाता।” 
यह उत्तर छुनकर उनके भक्तों को कई वार ऐंसा छगता था कि हमें 
ऐसा दर्शन करा देने का इनके मन में ही नहीं है; इसलिए हमें किसी 


तरह समझा रहे हैं| ऐसे समय यद्वि कोई अधिक धृष्टता से कहता 


था कि “आपकी कछृप्रा से सब्र सम्भव है, आप कृपा कर हमें 
इस प्रकार का देन करा ही दीजिए ” तो वे बड़ी नम्नता से 
कहते थे, “ अरे, क्‍या में करूँगा कहने से भा कुछ होगा 
माता की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा!” इतने पर भी चुप न 
रहकर यदि कोई कद्ठता कि “आप इच्छा करेंगे तो माता की भी इच्छा 
होगी हो ! ” तब्र ये कहते ये झि “मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि 
तुम सब को सब प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के दशेन ग्राप्त 
दो, पर वैसा होता कहे; है ! !' इतेने पर भो यदि उस भक्त ने अपना 
ड5 नहीं छोड़ा तो वे दंसकर कहते, “ क्या वताऊँ रे बावा ) माता 


<$ झीशगहतीयाबूत 
थी जो डा होगी वही हर! जदेंसा कही हद ही वर्मा 
दितास जो थे की सह नहीं करते ये । रद ध्य्छीए हत हे 
वा वर प्रयप्ष रछा है और वरदे दगनें बारसार पढ़ नें 


कक 


है कि ४ हिमी का मात कभी मद नहीं करता चडिंग २ 





ऑ्निम दिनों में जब शरीरमहाय गेट के सेगे से बागी बे 
बनी में बीझार मे उमर समप नर ताप / सगमी विकानस्द / ्प्पाः हे 
मक्हगण उसके इसाये हुए मार्ग में साधना बरतने में तिमान रही क्र 
मे। साधथनाओं के परमार मे दूसरे के शरीर में केयर हरी में पर्निश 
संखारित करने सी पोड़ी बइत शील उसे समय नो को उन है 
चुरी दी और शिवरात्रि के ट्िन रात वो ध्यान मे मग्त रहते है 
अपनी उस शीत का प्रयोग करके देसने वी उत्हें प्र इष्टा ई. 
पास दी कादी ( स्वामी अंमदानस्द ) बेंढे थे। उनसे नरेंद्र 
पड़ा कि मु कुछ देर तक समर किए हुए गैटों और स्व नरेंद 
गम्भीर घ्यान में निमग्न हो गए। काली उनके घुटने को हाय ठग 
हुए छगातार कौंप रहे ये। एकन्दो_मिनट में ध्यान वी सवाति 
करके नरेन्द्र ने कहा, / बस! तुस्दे क्‍या अलुभप हुआ बताओं 
तो सही | ” 

काली बोले, “ब्रिज॒ठी की बैटरी पकड़ने पर अपने 
जिस प्रकार के संचार का भास होता है और स्रांग कीपता 
ही हुआ । द्वाय कौँपने न देने का प्रयलन भी निष्कल हुआ ॥7 
होते के वाई 
हो गए कवि 


गए 
है ये 


4] 


ु 


ठ 


इस पर कोई कुछ नद्दी बोला। द्वितीय ग्द्वर की धुत 
काडी ध्यानस्प होकर बैठे और उसमें वे इतने तन्मय 


साधक-भाव ८ 


उनका वैसा घ्यान किसी ने कभी नहीं देखा या। शरीर टेढ़ा-मेद्ा दो 
गया, गईन भी डेठ़ी हो गई और कुछ सम्रप तक उनका बाह्यज्ञान 
बिलकुछ नष्ट हो गया। हु 


» प्रातःकाछ शशी (स्वामी रामकृष्णानन्द ) नरेन्द्र के पास आकर 
बोछे, “टाकुर*तुम्दें चुछाते हैं. ।" सन्देश छुनते ही नरेन्द्रनाप उठे और 
दूसरी शजिल पर श्रीरामकृष्ण के कमेर में जाकर उन्हें प्रणाम करके खड़े 
रहे । उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण बोले, “क्यों रे! कुछ थोड़ा सा 
जमा होते ही खर्च इझुरू कर दिया ? पढ़िले अपने पास परयोष्त संचय 
हो ठेने दे तब तुझे को और कैसे खर्च करना चादिए यह मादूम 
हो जायगा--माता दी तुझे समझा देगी ! उसके शरीर में अपना भाव 
संचारित करके दूने उसको क्लितना मुऊसान पहुँचाया है देख 
महा बढ़ इतने दिनों तक एक भाव से जा रहा या, उसका सारा भार 
नष्ट दो गया!-छ: मास के गर्भपात के समान दो गया! झैर, अब हुआ 
सो हुआ पर पुनः इस प्रझार एड्दम कुठ का कुठ न कर वैदना। 
डस छड़फ का माग्य टीक दिखता है। " 


नरेच्रनाय कहते ये, “ मैं तो यह सुनकर चित ही हो गया! 
हम नीचे क्या करते ये सो सद ठाकुर ऊपर बैठे जान गये ! उनके इस 
प्रकार कान ऐंटने से मैं तो एक अपाद्दी के समान चुर दी द्वो गया! " 


तपरचात्‌ यदाए में यदी दिख रिया कि काली का पूरे का 
मात्र तो नष्ट हो द्वी गया, पर नये जौरैतमार को धरय करने के दिए 








# धीरासकृप्ण ढो उनहो मइठमण्डली 


डाइर ४ , ४ महाशर " ढटा 
कही बो। 


ड़ धघीशवहलचतीदामुत 


उनका गन तैयश से कढ़ने के कद उम छा को | थे दोपा 
पहद मी कर दाते मे दम वश उसका ध्वाहार दिी नई 
के दम'म डोने आशा धोपमदुन ने उन्हें वगके पचात मेलमा 
ही, वपरेंश देसा प्ररध्भ सिखा और औगने झद के महुर दंग 
3्क उमड़ी गठती दिलवान होगे ) सपारि औरामए छा के सं 
होने के बाद थी काडी समर लक उनका आवाण प्रतात नहीं मे 
दापो दा । अलु- 





मय को प्राण करने के फिए आतारी पुरुष नो प्रपन कि 
करते हैं उसे कैप राग समत्से बाठी म्तत मपयों में दमारा यही में 
दन है कि श्रीरामहृष्ण के मैंद से दमने ऐसी बात कमी नहीँ हु 
परम्‌ इसके वीपरील अनेयों बार उन्हें देगा कहते हुना है कि / ने 
धारण करने प्र भी सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। ईद्धर वे 
मनुष्यों के समान द्वी सुरा-दुःख भोगना पड़ता है और मनुष्यों के ही सदर 
उद्योग और प्रयान करके सभी उ्रिययों में प्रुर्णल प्राप्त कला 
पड़ता है । ” संसतार का आध्यात्मिक इतिद्वास भी यही बताता है और 
विचार में भो यही स्पष्ट दिखता है कि यदि ऐसा न हो तो साथर 
पर दया करने के हेतु नरदेद धारण करने में ईश्वर का वह उर्देश 
ब्रिडकुछ सिद्ध नहीं होता और ईसर के नरदेंद्र धारण करने के सारे 
झंशट में कोई सार्यकता भी नहीं रदेती । 


नरदेह घारण करने पर अवतारी पुरुषों को भी मलुष्य के समान 
ही इृश्टिदवीनता, अत्पक्ञता आदि का थोड़ा बहुत अनुभव्र कुछ समय के 
दिए करना ही पड़ता है | मल॒ष्यों के ही समान इन दोषों से छूटने का 


साधके-मात्र <९ 


प्रयत्न भी उन्हें करना पड़ता है और जब तक यह अयत्न प्रण होकर 
उसका फल उन्हें प्राष्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने निजस्वरूप का 
ज्ञान (बीच बीच में द्योता हो तो भी ) सदैव अखण्डरूप से नहीं होता। 
उन्हें. साधारण जीों के समान संसार के अधकारमय और नैराश््यपर्ण 
मार्ग से ही जाना पड़ता दै। अन्तर सिर्फ यही है कि उसमें स्वार्थबुद्धि 
की गन्ध थी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मागे में औरों की अपेक्षा 
अधिक प्रकाश दिखता है। इसी कारण वे अपनी सर्व शक्ति एकत्रित कर 
अपनी जीवनसमस्‍्या श्षीप्र ही पूरी करके छोककल्याण का कार्य आरम्भ 
बर देते दें. 


मनुष्य में रहते वाछा अधूरापन श्रीरामकृष्ण में भी पहिछे था, 
इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का रिचार करेंगे तभी उनके चरित्र 
के बिन्तन का छाम इमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से दमारी 
विनय है कि उनके मानतव्रमाव को सदा अपनी दृश्टि के सामने रखकर 
ही उनके ईश्वरीय भाव पर विचार करें। वे ह्मी मे से एक थे इस 
इृष्टि से यद्रि दमने उनकी ओर नहीं देखा तव तो साथनाकाछ के उनके 
अर्प्त उद्योग और विखक्षण आचरण का कोई आई हमारी समझ में नहीं 
आएगा । हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरम्म से द्वी पूर्ण ये; उन्हें सत्य 
घी प्राप्ति के डिए इतनी सठपट की कया आवश्यकता दी ! हम यही 
जानेंगे कि उनपधी आजीवन खठपट संसार को रिश्ताने का स्ौग था। 
यही नहीं, बल्कि ईजवर की प्राप्ति के लिए फी हुई उनकी अछौकिक 
तपस्या, असाधारण त्याग और उनयी अटछ निष्या को देखकर भो हमारे 
मन में स्पूति उच्चलन नहीं होगी और उनके चरित्र से दम बुछ भी 
शान प्राप्त नहीं होगा। 


९० ओरामकुष्णलीलामुत 


श्रीरामउृष्य की कृपा का छाम बरके पत्य होने के लिए रु 
उनको अपने दी समान मनुस्य समझना चाहिए | इमारे ही समाते 
का अनुमत्र द्वोता या, तभी तो इमारे दुःसों को मिटा 
का उन्होंने प्रयान किया | इसी कारण उन्हे अपने समान मानवमावरपत 
मानने के अतिरिक्त हमारे लिए और दूमरा मार्ग नहीं है, और सच इटिये 
तो जब्र तक एम सब बच्चों से मुक्त द्वोकर पर्नल्सूप में हीन नहीं 
दोते तब तक जगत्कारण ईससर और उनके अवतारों को हमें मनुष्य! 
ही मानना चाहिए । “ देबो मूत्र देवे यजत्‌” यह कहावत इसी 
इृष्टि से सन्‍य दै। तुम यदि खतः समाधित्र् से निर्विकल्प अवस्था 
तक पहुँच सकोगे, तभी तुम ईइपर के ययाय स्वरूप को समझकर उसकी 
सच्ची पूजा कर सकोंगे। 





' द्वेव बनकर देव की ययाये प्रजा करने में समय पुरुष वह 
बिरढे होते हैं । हमारे समान दुर्वड अधिकारी उस स्थिति से बड़ी दूर है| 
इसी कारण हमारे जैसे साधारण लोगों पर कृपा करके उनके हईय वी 
पूजा. ग्रहण करने के छिए ही ईख़र नरेंद्र धारण बरते हैं ! प्राचीन 
काल के अचतारी पुरुषों की अपेक्षा श्रीरामकझृष्ण के साधनाकाल के 
इतिहास को समझने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। एक हे 
अपने साधनाकाढ की अनेक बातें श्रीरामकृष्ण ने खयं विस्तार 
“अपने शिष्यों को बताई ढैं। दूसरे, सम छोगों के उनके खरण-कमों वी 

आश्रय ग्रहण करने केथोड़े ही इवे जिन ठोगों ने उनकेसाथनाकार्ठ की 
चरित्र अपनी आँखों से दक्षिणेस्वर में देखा था, उनमें से बढुतेरे हो 
वहीँ ये और उनसे हम छोगों को कुछ वृत्तान्त मदर हुआ | अल 


> 
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औरामकृष्ण के साधनाकाल के अलौकिक इतिहास वी ओर दृष्टि 
डालने के पहिले, आइए, साथनातल् के मूल सूत्रों पर विहंगम इडि से हम 
थोडा विचार करें। 


१०-साधक ओर साधना 


मा स्वृलभाव से समाधि दो प्रकार की होती है। ज्ञानमाग 
से विचार करते करते “ अद्दे ? कार का नाश दो जाने पर ञ्ञौ 
समावि होती दे उसे “ स्थिर! अबवा ' जहू > अथवा * निर्वि- 
कन्प ? समाधि कदते है। भक्तिमाग की समाधि को ' भाव" 
समाधि ? ऋदते है) इस प्रकार की समाधि में संभोग के लिए 
था आस्वादन के लिए किश्चित्‌ अद्देभाव शेष रहता हं।? 





« शुद्ध ज्ञान और शुदद भक्त दोनों एक दें । 
++ भीरामइधा 





श्रीरामक्ृष्ण के जीवन-चरिक्र में साधथक-भात्र का वृचात्ते बतने 
के पर्व साथना झिसे कद्ते हैं यद्द चर्चा करना उचित है। इस तिं? 
सिंदे में सम्मग्रतः कोई सह कि * भारतवर्ष में तो प्राचीन दा में 
साधना, तपस्या आदि प्रचद्धित हैं, अतः उन विषयों पर मर्हो 
करने थी क्या आवश्यकता है; भारतवर्त के रामान साधना या तप 
और किम देझ में पाई जाती दे। इस देश के समान या यो गत 
नदा अन्नह्वानी और किस देश में इंए है। साधना के बारे मर बोर 
बहुत कत्यना इस देश पं ममी कोट,” तो ये रोशय ययी अर 
को में सथ दे तपायि मावना किसे बदते 2, इसरा मं शिया 
अरना दवित दी है, कर्योह़ि इस राम्बन्ध में साधारण जनता मे अनेक 


साधक और साधना ब्ू 


विचित्र तथा श्रमपूर्ण कब्पनाएँ प्रचकित हैं । अपने ध्येय की ओर दृष्टि 
न रखकर शरीर को कष्ट देना, दुष्प्रष्य वस्तुओं के पीछे पड़ना, किसी 
स्थानविशेष में ही विशेष क्रियाओं का अनुष्टान करना, झ्वासोच्छुत्रास 
की ही ओर सम्पूर्ण ध्यान देना, इत्पादि क्रियाओं को ही छोग बहुधा 
साधना कद करते हैं। यह भी मादूम पड़ता है कि अपने मन के कुसंस्कार 
को हटाकर उसे योग्य संघ्कार देन के छिए और उसे उचित मार्ग में 
अग्रसर करने के लिए बड़े बड़े मद्दात्माओं ने जिन क्रियाओं का अनु- 
छान क्रिया उन्हीं क्रियाओं का नाम साधना है। इसके अतिरिक्त 
अन्य क्रियाएँ साधना नहीं कला सकतीं, यह भ्रम भी लोगों में दीख 
पड़ता है। विवेकी और वैराग्यत्ान्‌ होने का प्रयत्न किए बिना, सांसा- 
रिक सुखभोग की छालसा छोड़ने का प्रयत्न किए, बिना कुछ विशिष्ट 
क्रियाओं को करके अपना कुछ विशिष्ट अक्षरों को रटकर ही ईइ्बर 
को मंत्रमुग्ध सर की तरह बशा में छा सकते हैं, ऐसी श्रमात्मक कल्पना 
से कई छोग उन क्रियाओं को करने में और उन अक्षरों को रटने में 
अपनी सारी आखु व्यय में ब्रितांत हुए भी देख जाते है। इस कारण 
पुरातन ऋषियों ने गहन विचार द्वारा साघना सम्बन्धी जिन हत्तों 
का आविष्फार किया है उनकी संक्षिप्त चर्चा करने से पाठकों को उस 
बिपय की कुछ ययाये जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 


औरामक्ृष्ण वहा करते थे--“ सदर भूठों में ब्रद्मदशन अपबा 
ईइबरदर्दान ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अवस्था है।” यह साधना 
का अन्तिम फछ है ऐसा उपनिषद्‌ कहते हैं। उनका वाक्य है कि 
" इस सृष्टि में स्पूठठ, सृक्ष्म, चतन, अचेतन आदि जो कुछ तुम्हें 
इष्टिगोचर होता हे बह सदर एक- बरह्म--है। इस एक अद्दितीय ब्रह्म 


ड़ ओरामरूष्णछीलामत 


वस्तु फो द्वी तुम मिन्न-मिन्न नाम देते दो और मिलन मित्न दयियों में 
देखते हो । जन्म से मृत्यु तक सत्र समय तुम्दारा उसी से समन 
रहता है, पर्तु उसका परिचय न होने से तुम्दें मादूम होता दे डि 
हम मिन्न-मिल्न वस्तुओं और व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखने हैं । ” 


उपरोक्त सिद्धान्त को सुनकर मन में कैसे विचार उत्तत ते 
ह& और उन पर झास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ संक्षेप में प्रइनो- 
त्तर के रूप में बताया गया है। 


प्रक्ष--यह सिद्धान्त हमे क्यों ठीक नहीं अचता 


उत्तर--श्रम के कारण | जब तक यह श्रम दूर नहीं होता है। 
तथ तक यह बात कैसे जैंचे : सत्य वस्तु और अवस्था से मिढाव 
करने पर ही हम भ्रम का रूप निश्चित करते हैं। 


ब्रश्न--टीक है। पर यह श्रम हमें क्यों और कब से हुआ 


उत्तर--भ्रम होने का कारण - सत्र दिखाई देने बाण 
अज्ञान है| यह अज्ञान कव उत्पन्न इंआ यह कैसे जाना जाय 
सक हम भक्ञान में ही पड़े हैं तब तक इसे जानने का प्यार ब्यर्य है। 
जब तक स्वप्न दिखाई देता है तब तक वह सत्य मासता है। निद्धाः 
मेग होने पर जागृतावस्या से उसकी तुलना करने पर 
असत्यता का हमे निश्चय हो जाता दहै। वदाचित्‌ हम गह वें कि 
स्पप्न की दशा में भी कई बार “मैं स्वप्न देखता हूँ? बह शत 
रहना दे तो वहाँ भी जागृतावत्था से चुंडना करने के ही का 
यह शान उल्ान्न दोता है। जागृतावस्पा में सेसार से सावन रहते ६९ 
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भी किसी फिसी को इसी प्रकार अद्ययत्रह्मत्रस्तु की स्मृति होती हुई 
दिखाई पड़ती है। 


प्रक्ष--तो फिर इस स्रम को दूर करने का उपाय क्या हैं 


उत्तर--उपाय एक ही हे--इस अज्ञान को दूर करना चाहिए 
यह अत्नान, यह श्रम दूर किया जा सकता है, इसमें सशय नहीं है। 
पूकालीन ऋषियों ने इस श्रम को दूर किया या और इस श्रम को 
दूर करने का उपाय मी उन्होंने बतछा दिया है। 


प्रकश्ष-ठीक दे, पर उस उपाय को समझने के पूर्व एक-दो 
प्रइन और करने हैं | आऊ सारा संसार जिसे प्रत्यक्ष देख रहा है उसे 
आप भ्रम या अज्ञान कद्दते हैं और थोड़े से ऋषियों ने संसार को जैसा 
देखा उसे स॒त्य या ज्ञान बहते हैं, यद कैसी बात दे ! सम्मबतः 
ऋषियों को ही भ्रम हुआ होगा ! 


उत्तर- बहुत से छोग विश्वास करते हैं इसी कारण किसी बात 
को सत्य नहीं कद सकते | ऋषियों का ही अनुभव राय इसलिए कहते 
है कि उसी अनुभव के कारण वे संत प्रकार के दुःखों से मुक्त हुए, सब 
तरद् से मब्थत्य हुए और दिच्चारश्मान्ति के अधिकारी हुए | ध्षणभंगुर 
मानवजीवन का उद्देश्य उन्होंने टीऋ थक पहिचाना । इसके सिवाय 
यथा ज्ञान से मनुष्य के मन में सश सहिष्णुता, संतोप, करुणा, 
नश्नता इत्यादि गुर्णों का विझास होकर हृदय अत्यन्त उदार बन जाता 
है। ऋषियों के जीदन में इन्दी गुणों का दिकास एाया जाता है और 
उनके बनाये हुए मार्ग का जो अवररम्बन बरता है उसे भी ये गुण 
प्राप्त होते हैं; यह आज भी इम प्रस्यक्ष देख सरले हैं॥ 


या 


ष् श्रीरामश्णलीलामृत 


प्रक्ष-मठठा हम सभी को एक ही प्रकार का अम कैसे इआ 
ने हैं, जिसे हम मय 


जि हम पद्चु कहते हैं उ आप भी पडा कह 

कहते हैं उसे आप भी मनुष्य कदते है; इसी प्रकार संभ ब्रतों वीं 
जानिय | सभी को एक दी रामय सब्र प्रकार के विपयो के स्व * 
एक ही प्रक्कार का भ्रम हो जांत्रे यद्द केमा आइचर्य है ? कुछ गत 
की किसी विषय में गछत वह़यना हो जांबे तो अन्य कुछ मतों की 
कहना तो सत्य रहती दे ऐसा सर्तत्र देखा जाता है; पर यहाँ तो सं 
बात ही निराठी है। इसलिए आपका कहना हमें नहीं जचता। 


उत्तर--इसका कारण यह है कि आप जब समी मलुप्यों री 
बातें करते है, तब उनमें से ऋषियों को अछग कर देंते हैं। सभी के 
साथ ऋषियों की गणना नहीं करते | इसी कारण आपको 
बाते निराठी दिखाई देती हैं। नहीं तो, आपने अपने अत में ही ईत 
ईका का समाधान कर डाला है । अब सभी को एक ही प्रकार का कम 
कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में यह है-- एक ही असीम अर 
समष्ठि मन में जगव्कत्पना का उठये हुआ है। आपका, मेरा और संभे 
का व्यश्ि-मन उस विराट मन का अंडा होने के कारण हैंम सर्भ 
इसी एक ही कल्पना का अलुमत्र होता है। इसी कारण दंगे सभी, पड 
को पशु और मलुष्य को मनुष्य कहते है और इसी कारण हमे से कीर 
यथा ज्ञान प्राप्त करके सर्व प्रकार के अमसे मुक्त हो जाता के तप 
हमेंम से शेष पूर्ववत्‌ श्रम में ही रहा करते हैं | पुनरच, टिराठ पुप के 
विराट मन में यदधप्रि जगल्कल्यना का उदय डुआ, तथापि वह हमे 
समान अज्ञान के बस्धन में नहीं पड़ा।वढ़ तो सांदर्शी होंगे के का 
अज्ञान से उत्पन्न होने वाठी जगव्कल्मना के भीतर-बाहर सर अ 


रु 
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ब्रह्मद॒स्तु को दी सर्दा ओतप्रोत देखा करता है; पर हम वैसा नहीं करते 
इसी से हर्मेघ्रम द्वोता है। श्रीराभकृष्ण बहा करते भे--“ सौंप के मुँह 
में त्रिप रहता है, सँँप उसी मुँह स खाता है, पर उससे ढसे कुछ 
नहीं होता, लेकिन जिसे वह काटता है उसका तो उस ब्रिप से तत्काल 
प्राण ही चढा जाता है। ” 

उसी प्रकार, यह भी दीख पड़ेगा कि विराट मन में कर्पनारूप 
से लगत्‌ उत्पन्न हुआ हैं; अतः एक दृष्टि से हमारे भी मन में जगत्‌ 
बह्पना से द्वी उत्पन्न हुआ होना चाहिए; क्योंकि हमारा क्षुद्र व्य्टि मर 
भीतो समहिभूत व्रिरा8 मन का ही अंश है। इसके सित्राप यह 
जागत्यत्पना विराट मन में एक समय नहीं पी और बढ़ कब्पना बाद 
में उपन्न हुई ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण झि नाम-रूप, देश-काछ 
जद्दि इन्द्र ही तो--जिनके बिना किसी तरह की सृष्टि का उद्धव अप- 
स्थव है--जगद्रप कह्यना वी मप्यपर्ती वस्तुएँ हैं। पोड़ दी विचार से यह 
स्पष्ठ द्वो जायेगा कि जगत्कत्पना से इनका नित्य सम्बन्ध है और वेदान्त 
शास्त्र में जगत्कत्री मूटप्रकृति को अनादि और काख्ातीत क्यों बहा है । 
जगत्‌ यदि मनःफल्पित है और उस कल्यना का आसम्म यद्रि काल 
की वक्षा के भीतर नहीं आता, तो यह स्पष्ट है द्वि काट की कल्पना 
और जगत्‌ की पत्सना विराट मन में एक साथ उ्तन्न हु।। हमारे क्षद् 
व्यडि मन बहुत समय से जगत्‌ के अस्तिल की इढ़ घारणा किए हुए 
हैं और जगलहपना के परे अद्यय ब्रह्मचस्तु व. साक्षात्‌ दर्शन से वेचित 
हे गये ६ तथा जगत्‌ केवछ एक मन:कस्पित बस्तु है, यह प्रूर्गतया शूट 
गये हैं और हमे अपना श्रम भी समझ्न में नहीं आ रहा है। इसझ 
कारण ऊपर पद ही हुझेहै कि सय उस्तु और अवस्दा से मिदान 
करने पर ही हमे क्रम के स्वखर का पता छगता है) 

भा. १ रा. टी. ७ 


९५ झ्ीरामकृप्णछीलाम्ठ॒त 


इससे यह दिखता है दि हमारी जगस्सम्बन्धी कह्यता और अप 
भत्र हमारे दीवकाल के अम्यास का परिणाम है। यदि हमे इसके हि 
यवार्य ज्ञान प्राप्त करना हैतो हमें नाम-रूप, देश-काठ, मत-वुदि 
आदि जगदन्तगत विषयों से जो वस्तु अतीत है, उसका शान या प्रिचर 
प्राप्त करना होगा ।इसी ज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न को बरेदशा्त्रों ने 
* साधना '. “तप! इत्यादि नाम दिये हैं और जो जानकर या ब्रिना 
जाने इस प्रकार का प्रयत्न करता है, बह “साधक कढठाठा | 


साधारणतः देशकाछातीत जगत्कारण का ज्ञान प्राप्त करने के दो 
मारी हैं। प्रपम--शास्परों ने जिसे 'नेति! “नेति' या ज्ञानमारगी! पद्ा रै 
और दितीय--जिंस 'इति इति' या भक्तिमाग' कद्दा है। शान: पा 
सापक घुरूमे ही प्ररेयेश समय अपने अन्तिम ध्येय यो समाते ह१शा 
मन में रपकर प्रयन करता रद्ता है ॥मस्तिमार्ग के साथक फो अन्‍्तम 
व पुँचेगे, इस बात का ज्ञान बढधा नहीं रहता; परन्तु उता मा मूह 
इुए उस उत्रोतर उष्च अपया प्रात होती जाती है और अत में 
अत परतु का साक्ञाकार कर द्वी ढेता है। कुट भरी द्दी 
इन दोनों द्वी साथरों को साधारण मनुष्यों वी री जगदागयखी पाएँ 
होड़ देनी पहती है। श्ानमाग का साधक प्रारम्भ से ही ए। परी 
वो छोड़ने पा प्रयन करता रहता है और भीहमा पा मापा 
इसे अ्ी रसरर और भी छोड़कर साधना का प्राएम की 
है, पर अल्त में उसही बढ़ धारणा पूरी छूट जाती है रब 
$ दकमे रद्रितीयम ' अश्नरसु का संह्ाकार बर देती ह्। जातरें 
प्यल्थ में स्वादरता, सु मोग वी दा्हमा हएसादि घटा 
४ होड़ देने वा ही नाम आर्श्यों में * भैरव दे। गत 


जगतूबेः अतीत 


रा 


हि 


साधक भर साधना ष््र्‌ 


मी क्षणमंगुत्ता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता है। 
सी कारण मादठम पड़ता है कि जगत्सम्बन्धी साधारण धारणा को 
ड्रोड़कर “नेति नेति' मार्ग से जगत्कारण थी खोज करने की 
फऋत्पना प्राचीन काट में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगो। इसीलिए 
हो ज्ञानमार्म और भक्तिमागे दोनों एक समान चछते हुए मक्तिमा्ग 
की पूर्णता द्ोने के पहले उपनिषद्दों में इस “नेति नेति ' अथवा 
ज्ञानमार्ग पी पूर्णता द्वोती हुई दिखाई पड़ती है। 





“जतिनेति! मार्ग मे चडने से थोड़े द्वी समय में मनुष्य अन्स- 
ईशिमग्पन्न ह्वो जाता है, ऐसा उपनिषदों से दिखता ६। जब मनुष्य 
को यह पता छग गया कि अन्य दूसरी वाद्य क्‍स्‍्तुओं की अपेक्षा देश 
और मन द्वारा ही सेलार से अरना अधिक सम्बन्ध होता हे और इस 
फारण अन्य सर बाद्य बस्तुओं पी सद्बायता पी अपेक्षा देद और 
मन यी ही सहायता से इसमें जगत्कारण प्रद्म बस्तु या पता अधि 
झीप्र झोगा तपा ' एक दाने पर से भात की परीक्षा' के स्याय से यदि 
अपने में थी जगत्यरण का एता खग गया तो बाद्री यस्‍्तुओंमटों 
छम्इतः उसका पता छगना सरब द्वोगा ऐसा सोचरर “में क्या 
हूँ ! इस प्रश्त फो इस परने थी ओर दी हानमार्मइठे सापफ का सब 
पपान सिंच जाता है । 





अगे ही दवादा गया है हि. हान और मस्त दोनों मर्द के 
साधडों को भगार सम्यन्धी सापारथ पल्ाना पर स्पाग,परना दहला 
है।इस पल्लना था स्याग इसने पर ही म्जुष्य का मन 
सोदटिए्दित होइर समादि वो झअधिदरसी होथ है) इस प्रकए पी 






भू6क आऑरमएएलीदामूस 


मंगावि यो ही झातों ने ' निरिन्स समादि वही है सि स््म्गी 
वी अधिक विचना अभी ने कॉके संकय समावि ! के सात 
मैं कुठ भरा पी जाती है। 


हम उपर पद चुके है कि आतमार्म का दुसरा नाम दति इति 
मार्ग है क्योंडि इस मार को साउझ यथा जग को केयर जले 
कैता है रयादि उसे जगायती ईसर पर शिशिम रहती हद और 
उसका निर्मीण सिखा हुआ जगत संस ६, यद बढ समझा कॉती ह 
जगत्‌ की सभी यस्‍्तुओं और व्यक्तियों का ईसार में देसा सबब 
द्वपकर भात को थे सत्र अपने ही हैं, ऐसा माट्म होता है। इसे सवव 
के प्रत्यक्ष अनुमप करने में उसे जो जो बातें पिःतरूस दिखाई देती हैं उन 
सो को दूर करने का बढ अयल कहता है। इसके सिवाव शत 
के किसी एक रूप पर प्रेम वरना, डसी रूप के ध्यान में तय ही 
जाना और इशिरापण बुद्धि से सत्र कर करना आदि. ईडी वारसी 
ओर उसझा लक्ष्य रद्दता है । 





ईडबर का ध्यान करते समय पहुछे पहल उसकी सम्ूगी मूति गे 


भक्त अपने मानसचन्नु के सामने नहीं छा सकता | कमी द॒त्त। कम 
में आते हैं और 


घरण, कभी मुख ऐसे एक दो अवयब दी आँखों के स 
ये भी दिखते ही अद्यय हो जाते ड़ अधिक समय तक स्थिर (08/कर 
अम्याससे ध्यान उच्तरोचर बड़ दो जाने पर कमर: सर्वागर ग 
में ह्यर रददने छगती है। जैसे जैस ध्यान हन्मयता के साथ ही” 
ह वैसे पैसे उस मूर्ति में सजीबता दिखाई देती दै। करी वह हँखती 
कभी बोलती है, ऐसा दिखते दिखते अन्तर्मे उसका बह सपही मी कीं 


छगती 


साधक और साधना श्ण्१्‌ 


पका है, और तब तो उसे उस मूर्ति के सजीब होने में कोई शंका ही 
हीं रह जाती और आँखें मूँदक्र या खोडकर किसी भी स्थिति मे उस 
[[ति का स्मरण करत ही उसे बढ देख सकता है। आगे चछ कर “हमारे 
ट्टट्ब चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं" इस विज्वास के बढ से 
उसे अपने इश्देव की मूर्ति में नाना प्रकार के दिव्यस्यों के दर्शन प्राप्त 
होते हैं ( श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “ जो एक ही रूप का सजीब 
भाव से दर्शन करता है उसे और सभी प्रकार के रूपों का दशन 
सहज ही हो सकता है | ” 


मिन्‍्हें इस प्रकार सजीब मूर्ति के दशन का छाभ हो गया है उन्हें 
ध्यानकाल में दिखने बाली मूर्तियाँ। जाएृत अवस्था में दिखने बाछे 
पदार्थों के समान ही सत्य हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तयश्चात्‌ 
बाह्य जगतू और भावरासस्था ये दोनों दी एक समान सत्य हैं, यह 
ज्ञान जैसे जैसे अधिक इृद होता जाता है वैसे वैसे उसकी यह घारणा 
होने छगतो है कि बाद्य जगत्‌ केवछ एक मन.कल्पित वस्तु है। इसके 
सिचाय अत्यन्त गम्भीर ध्यानक्ाल में भावराज्य का अनुमत भक्त के 
मन में इतना प्रशनछ रहता है कि उस समय उसे बाह्य जगत्‌ का 
मात्र भी अनुभव नहीं होता। इस प्रकार की अवस्पा को शास्त्रों में ' सबि- 
कल्प समाधि ' की संज्ञादी गई है। इस प्रकार की समावि में वाद्य जगत्‌ 
का पूर्ण छोप होने पर भी भावराश्य का पूर्ण छोप नहीं होता। जगत्‌ वी 
बस्तुओं और ब्यरितयों से सम्बन्ध होने पर हमें जैसे दुःख का अमुभद 
ड्ोता है, टीफ उसी प्रकार का अनुमब भक्त को अपनी इष्ट मूर्ति के 
सम्मन्व में दुआ वरता है। उसके मत में उस अइस्था में उपन्न द्ोने 
चाढ़े सभी सेकह्म-विरत्प अपनी इश सूति के ही सम्बन्ध में इुआ 














१०२ 


गई 


दरते हैं। मक्त के मन में उद्धन्न होने वाठी सी यृत्तियोँ इस अ 
में एक ही वस्तु के अवलम्बन से उत्पत होती हैं; अतः शास्रों मेँ छे 
अवस्था को “सविकल्प समाधि” अंदवा * विकत्यसंसरत सहारि 


कहा गया हैं। 


इस प्रकार भाषराज्यान्तगत विषयों ही सतत चित्तन को 
रहने के कारण भक्त के मन से स्वृट (बाद ) जगत्‌ का तन ड् 
ठोप हो जाता है। जिस भक्त साधक ने इतनी मेज़िद तय कर है 
उसके लिए यहाँ से निर्िकल्य समाधि कुड अधिक दूर रही रह जाती। 
जो अनेक जन्म में अभ्यास किये इसे जगत के अस्तिवशान 
इतनी प्रूर्णता से मिद्ा सकता हैं उसका मन अयम्त इस्तिससत 
हो चुझता है, यह बताना अनाउश्यक है। मन 
निर्विकल्य कर छेने पर इधर से अपना अयल निकट समस्य हो 
जायेगा, यह बात एक चार उसके ब्यान में आते ही उसी द्ट से 5६ 
अपनी सारी झकितियोँ एजब्रित करके प्रय न करल मन छगताहि और थी 7 
और ईझग वी हूग में मास्याद्न की अयुद ममि में जाकर भीतर 
के; साशाकार दरा विरशालिि का अधिवारी हो जाता हु! हर 
मरदिए, इदध्देप्ता वा अयुकद भम ही उमे यह मर्गी दिया देता है ४! 
उमी ही प्रेरणा में वह भसने उतर के मेष इुक्‍्ला वा आदी 


बरने छगता है । 











द्प्र 


हाम और मस्त मर्ग के सायक इसे मम में अरे £ है 


मदापुरप में दैदी कषमनीय दोनो 


पईचने है, पर आपरारी रद 
इमाल रहने के वशट दर्तेम साया 


सालियाण नसन्‍न ने दी हि 






साधक और साधना श्ण्डे 


पे कभी कभी सिद्धों की शक्ति और प्रू्णता दिखाई देती है।दैवी 
और मानव दोनों भूमिकाओं में विहार करने की शक्ति उनमें स्वभा- 
गत: रहने के कारण या अन्तःस्थित देवभात्र ही, उनकी स्वाभाविक 
अवस्था होने के कारण वाहरी मानवभाव का आवरण समपष समय पर 
दूर हटा कर वे प्रकट होते दिखाई देते हैं । इस तरह इस त्रिपय की 
किसी भी प्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिए तथापि अवतारी 
महापुरुषों के जीवन-चरित्र को यथार्थ रीति से समझने में मानत्रबुद्धि 
असमर्ष ही रहती है। उनके जीवन के गूद॒ रहस्यों का पूरा पार पाना 
मनुष्य की बुद्धि के लिए कदापि सम्भत्र नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त 
अन्तःकरण से उनके चरित्रों का मनन करने से मनुष्य का कल्याण 
ही होता है। प्राचीन काल में ऐसे महापुरुषों के जीवन के मानवभाव 
को अछग रखकर उनके देवभाव का ही विचार किया गया है। पर 
आजकल के सन्देहशीछ युग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके 
केबल उनके मानवभाव का ही विचार किया जाता है। ग्रस्तुत विपय 
में हम यही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसे महापुरुषों 
के जीरन में दैवी और मानत्री दोनों भाव एक साथ कैसे विध्मान 
रहा करते हैं । देव-मानत्र श्रीरामकृष्ण के पुण्य दर्शन का छाभ गदि 
हमें न हुआ होता तो इसंम सन्देह नहीं किहम ऐसे महापुरुप के 
चरित्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कद्ापि नहीं देख पाते। 





११-साधकमाव का प्रारम्भ 


« द्वाल रोरी प्राप्त करन वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए: 
मुझे तो घद्दी विद्या चाहिए, जिसंस कि हृदय में ज्ञान का उदय 
होकर मनुष्य झतार्थ हो जाता दे) ” 


--रामकुमार को श्रीरामह्ृष्य का उतर 
व नस 


ऑरामकष्ण की भावतन्मयता के सम्बन्ध में पीढे बतर्माई ई 
बातों के सित्राय उनके वालूपन की और भी अनेक वातें छनने 
आती हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर से उनकी उस समय 
मनोवृत्ति का पता सहज ही छग जाता है। एक बार गाँव का कु 
शिब, दुगी आदि देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बना रहां या। का 
बाछमित्रों के साथ घूमते धूमंत गदाधर सदज ही बढ आ पहुँचा ॥९ 
उन प्रतिमाओं को देखते देखते एकदम ब्रोछ उठा, “ अरे, यह 
किया है ? क्‍या देवताओं की ऑज ऐसी द्वोती हैं ! देखो, आयें 6 
तरद्द चाद्विए। ” ऐसा कहकर भौद कैसी हों, आँखों का आका कैसा 
दो, दृष्टि कैसी छोने से आँखों में देवी-दाक्ति, कहणा, अल्तमुंछी माह 
आनन्द आदि गुण एकत्रित द्वोकर मूर्ति में सजीरता का मास ६ | 
है, आदि आदि विषय में उस कुम्दार को गदाधर ने मत्यक्ष यानशी 
प्राप्त करा दी | गदाधर:वी यह जानकारी देसकर वद हृद्धिर ५ 
दूमरे छोग आइचर्यचकित रद गये। 
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अपने बाठमित्रों के साथ खेढते खेछते एकदम गदाधर को 
किसी देवता की पूजा करने की इच्छा दो जाती थी और तत्काल व्रह 
मृत्तिका की ऐसी सुन्दर मूति तैयार कर डालता था कि देखने वालों 
को वरद्द मूर्ति किसी चतुर करीगर की बनाई हुई माठूम पड़ती थी । 


किसी को कब्पना न रद्दते हुए या उस सम्बन्ध की बातें न 
होते हुए भी किसी” से गदाघर एकभाध ऐसा वाक्य बोछ बठता था 
कि उसे सुनकर उसके मन का बहुत दिनों का कोई प्रश्न हल हो 
जाता था और उसकी शक्काओं का समापान हो जाता या । 


श्रीरामक्ृष्ण के बाल्यकाठ की जो अनेक बातें सुनने में आती 
हैं, असठ में वे सभी उनदे उच्च मृमि पर आरूद द्वोने की शक्ति 
की दोतत्ा नहीं हैं । उनमें कुछ सचमुच उच्च कोटि की &ं और शेप 
साधारणतः निचली अ्रणी की हैं। कुछ से उनकी अदभुत स्मरणशक्ति, 
कु से प्रयढ् विचारशक्ति, कुछ से दढ् निश्चय, विरक्षण साहस, 
रसिकता, भपार प्रेम आदि दियता है। परतु इन सत्र के मूठ में 
असाधारण विश्वास, पवरिन्नता और निःस्वार्यती से ओतग्रोत उनका 
स्वभाव दिखाई देता है। ऐसा माटूम छोता है क्रि उनका मन सच्चे 
विश्वास, पवित्रदा और स्वार्ददीनता आदि से गंदा गया है और संसार 
के आपातों के कारण उसमें स्मरणशक्ित, निश्चय, साइस, विनोद, 
प्रेम, करुणा इत्यादि तरंगरूप से डयय परते दे । 


इस सम्बन्ध में कुछ घटनाओं का यहाँ उल्टेस बर देने से 
पूरोक्त रिपय पराठशों की समझ में सहज दी आजायेगा। 


१०९ श्रीरामकृष्णलीछामृत 


मेंढे में राम, कृष्ण आदि के चरि्रों का नाटक देखेन के वाई 
गदाधर घर आकर उनकी नकछ करता था और अपनी बाढगोपढ 
मित्रमण्डली को माणिकराजा की अमराई में छे जाता था। वहाँ ठड़गें 
को भिन्न भिन्न पात्रों के कार्य सिखाकर मुख्य नायक का कील 
सत्र करता या । इस प्रकार मेंडे में देख हुए नाटक वह बहुतेरे अंधों 
में ज्यों के त्यों तियार कर छेता था| 

८ उपनयन के समय प्रथम भिक्षा तेरे हाथ से दूँगा ”-- इत 
प्रकार का वचन छुटपन में ही गदावर ने अपने उपर अबत मम 
करने वाली धनी नाम की छोह्ारिन को दे रखा था और उपनयन के 
समय घर के छोगों की, सामाजिक रुढ़ि की और किसी के भी 
की परवाह न करते हुए उसने अपने बचन का अक्षरा प्राउन 


« क्या गदावर कभी मेरे हाथ से खाकर मुते धन्य करेगा! ्द 
यह भावना उसस्त्री के ग्रेमर्ण हय में उठा करती थी। पर में 
जाति की स्त्री हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी !- ऐसा सोचका कई 
मन हा मन सदा दु.खी हो जाती यी। गदाभर को यह बात हित 
तरह मादूम द्वो गई। उसने निर्मपतापूाक उस संत और दाए 
स्त्री के द्वाप से खाकर उसे आह्ादित कर दिया। 


शरीर में भस्म रमाये, सिर पर जठा बदये, दाप में बहुत दाग 
चिमटा डिये हुए साधु को देखकर सावाएगतः बादकों को ढए दाग 
हक; पर गंदावर को हर क्या चीज़ है मादूम दी नहीं पा। गाँग 
बादर थी धर्मशात्य में उतरने बादे ऐसे साइुझो से यह आतसद३, हा 
मिखता था, उनसे गपदशर करता था, उनके पास है पाता था और 
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उनका रहनसहन वारीकी के साथ और सावधानी से देखा करता था। 
कभी कभी ऐसे साधु छोग उसे टीका आदि छगाकर सजा देते ये तो 
उसे बड़ा अच्छा छगता था और अपने घर जाकर वह घर के छोगों को 
अपना वह वेश वड़े झौक से दिखाता था। 


गाँव में नीच जाति के छोगों को पढ़ना छिखना नहीं आता था | 
इस कारण वे छोग रामायण, भह्ाभारत, पुराण इत्यादि की कया कहने के 
डिये किसी पौराणिक को बड़े आदर सम्मान से बुछाते थे।थरे छोग 
उनकी कितनी खुशामद करते थे! उनके पैर धोने के लिए पानी, हाथ 
पांव पोंडने के लिए कपड़ा, धूम्रपान के लिये नया हुक्‍्का, बेटने के लिये 
सुन्दर सभाई हुई व्यासगदी इत्यादि सामग्री वे लोग बड़े भक्तिभाद से 
तैयार करके रखते ये । पौराणिक महाराज इस सम्मान से फूछकर 
अपने आपको स्शात्‌ वृहृस्पति समझने छगते थे! फ्रिर उनका वहा 
झान के साथ बैठना, अदभुत ढंग से द्वाध हिलाना, पोथी की ओर 
देखते देखते कभी चश्मे की कांच के भीतर से; और श्रोताओं की ओर 
देखते देखते सिर थोड़ा झुकाकर, कभी चश्मे के ऊपरी भाग और भौंहों के 
बीच से, कभी चश्मा माये पर चढ्ाकर खाली आँखों से रुआब के 
साथ देखना, अपने चेहरे पर गम्भीरता छाना--उनके इन सब चरित्रों को 
तीदण-इशिसम्पन्न गदाघर बड़ी वारीकी से देगा करता । तदुपरान्त किसी 
समय छोगों के सामने वह इन सत्र बातों की हृवट्ट नकल करके दिखा 
देता या जिससे वे छोग हँसते हँसते छोटपोट हो जाया करते थे ! 


उपरोक्त बातों से श्रीरामकृष्ण के वाज्यकाल के स्वमाव वी 
कुछ करपना हो सकती है। अस्तु- 


दण्ड ओरामछ'णदोलामृत 


इसे पूर्व हम कद शाये हैं. कि अपने छोटे माई का विद्या 
ठीक हो तथा थोडी बहुत सद्दायता उसे भी मिड सके, इस हेतु से 
रामकुमार ने गदाधर को कछकता छाकर अपने साथ रखा पा। 
रामकुमार ने झामापुकुर में अपनी पाठशाडा खोली थी और उस मोहहे 
के कुछ घरों की देवपूजा का भार भी अपने जिम्मे छे रखा या; परत 
उनका बहुत सा समय पाठशाढा के ही कार्य में बीत जाने से देवाज 
के लिए समय नहीं रदवा या [इस काम को छोड़ देने से मे 
कैसे चछ सकता था ? अतः उन्होंने देवपूजा का काम गदर को सी 
दिया था । उससे गदाघर को भी आनन्द हुआ । बढ़ देवाजा का कई 
दोनों समय बड़ी तत्परता से करने के अतिज़ित अपने बड़े भाई पे छुठ 
पढ़ने भी छमा। कुछ ही दिनों में अपने स्वामावरिक गर्णों के काए 
गदाधर अपने यजमानों के घर के सभी छोगों को बहुत प्रिप हो गया। 
उसके सुन्दर रूप, कार्यकुझलता, सरछ ब्यव्रह्मर, मिट्ट भाषण, देंगी 
भक्ति और मधुर स्वर ने यहाँ। भी, कामारपुकुर के समान, सभी ढोग 
पर एक प्रकार की मोहनी सी डा दी | कामारपुकुर के वी समान ३ 
भी उसने अपने आसप्रास बाढ्मोपाठ की मण्डली जमा कर ढी और 
उनकी संगत में अपने दिन आनन्द से व्रिताने छगा। कठकत्ता आई 
मी अब्ययन में उसकी कोई विशेष उन्ति नहीं हुई । 

यह देखकर रामकुमार को चिन्ता तो होने ठगी, पएतु गदर 
आज पड़ेगा, कर पढ़ेंगा इसी आद्ा से उससे कुछ ने कंदकर वहीं 
दिनों तक थे झान्त रहे तवायि उसके विद्वाम्यास की ओर घ्यान दे 
के कोई टक्षण दियाई नहीं दिये। तब तो इस चेतारनी दंटी ही 
चादिये, ऐसा निएदव करे रामबुमार ने गदाघर को रिशस्यासर्स 
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का उपदेश दिया । बड़े भाई की बातें शान्ति के साथ सुनकर गदाथर 
मे उन्हें मन्नतासे, परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया - “/ द्वा-रोटी प्राप्त कराने 
बादी विद्या मुझे नहीं चाहिये, मुझे तो वही विद्या चाहिये जिससे हृदय 
में ज्ञान का उदय होकर मनुष्य कृतावे हो जाता है। ” 
गदाधर का यह उत्तर उस सत्य रामकुमार थी समझ में दीक 
दीक नहीं आया। उनका गदाघर पर प्रेम था। इसी कारण उसरी 
इच्टा के विरुद्ध विधा पढने में ठगाकर उसे दुसी करने में रामकुमार को 
कष्ट प्रतीत होता था; अतः गदाघर से और कुछ न कहकर वह जैसा 
चाहे वैसा उसे करने देने का निश्चग्न रामकुमार ने किया । 
बाई के बपयों में रामकुमार की आर्थिक स्थिति सुधरेन के बइके 

और भी गिरती गई। पठशाल। के बालकों की सेस्या घटने ठगी अनेक 
प्रकार के परिश्रम फरेन पर भी पैसा नहीं प्रिठता पा | अठः पराठशाढा 
बन्द करके और कोई काम करें, यद्ध विचार उनके मन में आने लगा; 
परन्तु कुछ भी निरचय न हो सका । इसी तरह यदि और कुछ दिन बीते 
तो ऋण का भार बदूने से रिषति भयानक हो आएगी, इसी बात की चिन्ता: 
उन्हें छगी रहती दी और कोई दूसरा उपाय भी नहीं सता था। एर 
वे क्या बरते ! यजन-याजन और अच्यापन के अतिरिक्त उनके दिए 
और कार्य दी क्‍या पा ! पैसा कमाने की कोई अन्य दिद्या उन्हें आती ही 
नहीं थी। तो हिर यह समस्या कैसे हट हो ! ऐसा सोचते सोचते ईइपर 
पर भरोसा सपकर अपनी उन्नति के डिए कोई साधन आसमान से 
टपकन दी राह देखते हुए साधुदृत्ति बांढे रामठुनार अपना पुराना 
फार्य ही रिसी ता करते रह और ईइरर दी अचिस्त्य छीठा ने 
गषाय मे इस प्रकार दम एक साधन शीघ्र धो आसमान से टपा रिया 









१२-रानी रासमाणि और दक्षिणियर 





७ शानी राममजि जगदेगा ही भर शाविश्धाओं में में 
पुछ् थीं । 


ह भाठा भोजन करदी हैं छातीया? में और विभ्रान 
बरती हैं द्षिकेशधर में + 
>-+श्रीरामगाए 


नीता 


इधर रामकुमार अपनी गरद्दस्यी की चिन्ता में मन ये और उपर 
ऋडकत्ते के दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का सावनास्यान) उनकी उचरअबल्ी 
का कार्यक्षेत्र तया उनके विचित्र छीछामिनय का स्पल निर्मोण हों रहा 
था। ईश्वर की अचिन्य टीछा द्वारा, उनके भावी चरित्र से अति घन 
सम्बन्ध रखने बाढा, रानी रासमणि का दक्षिणेशवर का विशाल कादी- 
मन्दिर बनकर तैयार हो रहा या । 


कलकत्े के दक्षिण माग में जानबाजार नामक मोहल्ले में सुप्रतिद 
रानी रासमणि का निवासस्यान था। वह जाति की दीमर थीं। रामचन् 
अपने पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणि और चार कल्याओं को छोईकर 
परछोक चले गये। उस समय रानी रासमणि की आयु ४४ वर्ष की थी। 
अपने प्रिय पति की अपार सम्पत्ति के प्रबन्ध का कठिन कार्य डरे हि 
,. आ पड़ा। वह अत्यन्त व्यवहारकुदड होने के कारण सम्िं वी 


हर 


रानी रासमाण जार दाक्षिणेश्चर श्र 


उब व्यवस्था स्वयं ही कर छेती दीं | उनके सुन्दर प्रबन्ध से सम्पत्ति 
ही उत्तरोत्तर वृद्धि होने छगी और उसका नाम सारे कठकता इहर में 
पीत्र ही गूजने लगा । अपनी सम्पत्ति के प्रवर्ध करने में चतुर होने के 
कारण उनका नाम प्रसिद्ध हुआ यह वात नहीं है; वरन्‌ साहस, बुद्धि- 
पत्ता, तेजस्वी और मानी स्वभाव, ईश्वरभक्ति और विशेषतः दुःखी- 
पडेशित छोगों के प्रति कहणा आदि गुण ही उनकी प्रसिद्धि के कारण 
प। उनके इन गुणों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं -- 


इनके जानबाजार के निवरासस्थान से थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजी 
फौज वी छावनी थी | एक दिन कुछ अंग्रेज प्िराही शराब्र के नशे में 
मस्त होकर रानी के दखवानें। दी मनाई की भी परवाह न करके बेधड़क 
रानी के बड़े में धुस्त पड़े औरुपहों मनमानी धूम मचाने छगे । मषुरवाबू 
इत्यादि पुरुष मण्डली कटी बाहर गई थी, इस कारण इन सिपाहियों को 
गेकने का साहस किसी से न हो सका। बाहरी चौक में उपद्रव मचाकर 
अब ये सिपाही भीतर धुसने छगे | यद्व देखते ही स्त्रय रानी रासमणि 
हाथ में हृपियार छेकर उनका मुकाबढा करने के लिए निकल पड़ी । 


इतने में ही लोग जमा हो गये और उन सिपाह्िियों का उचित बन्दो- 
बस्त कर दिया गया। 


एक बार सरकार ने गेगा जी में मछली पकड़ने के लिए दीमर 
छोगों पर कर छगा दिया या । उनमें से बहुतेरे रानी की ही जमीन 
में बचे हुए पे । कर छगाने की बात रानी को विदित होते ही उन छोगों 
को उन्होंने अम्य कर दिया और सरकार से मछठी पसड़ने का हक 
बहुत झा पैसा खर्च करके सदी ने स्वयं झरीद डिपा। हक का सा्टि- 


११२ आरामकप्णछीलामुत 


पिक्केट सरकार से पाने ही रानी ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनोरं 
तक बड़ी बड़ी मोटी जजीरें जाी के समान बनवा कर पक्की बेकता 
दीं ! इससे नदी में से जहाज़ों का आना जाना वनद हो गया। ग्ता 
रोकमे का कारण सरकार ने जब पूछा तो रानी ने उत्तर दिया यह 
पर जहाज़ों का आवागमन ढगातार वना रहने के कारण नदी की मठ 
डियाँ दूसरी ओर भाग जाती हैं, इससे मुझे बड़ी द्वानि द्वोती है। महती 
पकड़ने का हक मैंने खरीद डिया है और मुग्रे अपने सुभीते के लिए 
देसा करना जरूरी दे । फ्रिर भी यदि नदी की मछटी पकड़ने के लिए 
सरकार आज से कर छगाना बन्द कर दे तो में भी अपना हक छोड़ 
दूँगी और इन जजीर के खम्मों को तुर्त निकलया ढूँगी। ' इस सुक्ितताई 
से सरकार निरुत्तर हो गई और उस कर को उत्त रद करना पढ़ी। , 
श्री काढीमाता के चरणों में रानी रासमणि की बडी भरत थी; उनकी 
मुद्दर में / कालीपदामिापी श्रीमती रासमणि दासी ” ये शब्द ९ 
हुए ये। श्रीरामइथ्ण कहा करते ये कि / तेजली रानी की देवी मत 
इसी प्रकार अन्य सभी विषयों और कार्यों में दिखाई देती थी । ” 


लोकोपयोगी कार्यों के ठिये रानी सद्या उधत रइती मी | उर्हें्ि 
नदी में जगह जगह घाट बरेधबाये, यात्रियों के ठिये दो तीर सेवा 
यर्द जगद कु खुदवाये और यहीं कहीं अम्रप्नीत्र भी सवातित किये । 
अपनी जु्मीदारी की रियाया के छुख ये ये बढ अनेक उरी 
करती थीं। अनेक देवस्थानों की यात्रा करके उन्होंने बहुत सा पं 
महिरिरों यो दान में दिया | इस प्रकार इस साथी स्‍त्री में आने ये 
और सकायों से अपना / रानी ” नाम सार्थक शिया | 






रानी रासमाण और दक्षिणेश्वर श्श्ड 


जिस समय की बांत हम वता रहे हैं उस समग्र रानी की चारों 
कन्याओं का जित्राह हो चुका या और उन्हें सन्‍्तति भी हो चुकी थी। 
तीसरी कन्या करुणामयी का वित्राद उन्होंने मथुरानाय विश्वास नामक 
एक कुढीन परन्तु साधारण घराने के छड़के के साय क्रिया था; पर विवाह 
के थोड़े ही दिनो बाद करुणामयी का स्वगवास हो गया। मथुरानाथ 
पर रानी का बद्दुत स्नेह था और वह रानी के पास ही रहकर उन्हें: 
उनकी सम्पत्ति के प्रवन्ध में सद्रायता देते थे | करणामयी की मृत्यु 
के; बाद दूरदर्शी तथा व्ययहारदक्ष रानी ने अपनी कनिष्ठ कन्या जग- 
दम्बादासी का विवाह मथुरानाप के ही साप कर दिया। 


रानी के मन में बहुत समय से काशीयात्रा करने का विचार हो 
(हा था। उन्होंने यात्रा की सभी तैयारी कर स्तर थी और बडुत सा घन 
यात्रा के खचे के लिये अछग रख लिया या । कडकत्त से यात्रा के लिये 
प्रस्थान करेने के प्रृत्न रात्रि के समग्र देवी ने उन्हें स्वप्न में दीन देकर 
कहा, “ तू काशी मत जा । भागीरषी के किनारे मेरे लिए एक सुन्दर 
मन्दिर बनवा दे और वहाँ मेरी नित्य-पूजा का प्रवन्ध कर दे जिससे में 
वो रहकर तेरी पूजा ग्रहण किया करूँगी |” इस आदेश को पाकर 
रानी ने अपने को घन्य माना और काशीयात्रा का विचार त्थाग कर 
देबी के आदेशानुसार चलने का उन्होंने तुर्त निश्चय क्रिया। 


ततपश्चात्‌ यानी ने भागीरदी के किनारे के वहुत से रुथानों में 
से देखरर बल्वकत्ता के उत्तर की ओर दक्षिणखर श्राप के समीप 
एड स्थान पसन्द दिखा और सन्‌ १८४७ के सितम्बर मास में वहों 


&७ चीये जमीन खरीदकर शीत ही उस पर इस वर्तमान विशाल और 
भा १ रा. छी. ८ 


७ ऑरामहाणलीलासूत 


दिखते काहीमरिर बनयाने गा कार्य प्ररम्म करे टिया । सत वा 
आातार काम चाहने पर मी सन्‌ १८*१ मे बाम पूरा हहीं हा डा 
नो भी मे शरीर का बोर म्गेमा नहीं दे और उमल का काम उसे 
प्रशार चठता रदा तो उसके सयू्ण होते तक चुर श्ैदना ठीऊ तीं 
३, यह सोचकर मुख्य काठीमरिर के पूर्ण द्ोते ही रानी ने मद 
२८६७ में देवी वी प्राशप्रतिष्ठा करा दी। 





परन्तु उन्हें इस फार्य में अनेक किस्तों का सामना करना पड़ी । 
देवी का मस्दिर तियार तो हो गया, परत पूजा-अर्चा, नविय हाई 
निः्य-सेत्रा चलाने पोग्य ग्राक्षण कैसे मिद्रे ! रानी तो जाति की टीम 
थी; चट्टा पी नौकरी करने के डिए कौन नियार होता! उसे म््स्य 
सामाजिक प्रया यद्द पी कि घद्ठों के बनाये हुए देवाठप में शा 
आरना तो क्या, कोई करमेठ श्रक्षण उस मन्दिर के देवता को प्र 
तक नहीं करता था। रानी की देवी पर प्रगाई भक्त होने के कार 
उनके मन में ऐसा आता था कि / शूजा करने के लिए आह्षर्ण 
क्‍यों चाहिए १ क्या देवी मेरे दवाय से सेवा महग नहीं करेगी मैं ही 
स्वयं प्रूजा करूँगी और देवी की सब सत्र करूँगी ! ” पर दुएते ही 
यद्द यह भी सोचने छगती थीं कि यह तो सब दीक है; पर यदि 
ही स्वये नित्य सेवा करने रे तो शास्त्रतिरद्ध आचरण हो जानें 
कारण मकत बह्मण आदि मन्दिए में आऊर प्रसाद मरहण नहीं करेंगे) 
फिर इतना बड़ा मन्दिर बनवाने का क्या छाभ १” इसे विषय 
उन्होंने अनेक शास्त्री और पण्डितों से परामर्श किया, बरकोई सत्तोर 
जनक व्यवस्था होने की आशा न द््खी। 


रानी रापमाणे और दक्षिणेम्वर * श्श्ष 


इधर मन्दिर तथा मूर्ति हैयार हो गई, पर देवी की नित्यपूजा की 
व्यवस्था न हो सकने के कारण “ इतना बड़ा मन्दिर बनाना क्या व्यू 
ही दोगा ” इस चिन्ता से रानी रात-दिन वेचेन रहा करती थीं। ऐसे 
संकट की अवस्था में ज्ञामापुकुर की पाठशाला के अध्यापक ने एव. 
युक्ति सुझाई कि देवी का मन्दिर और सब सम्पत्ति यदि रानी किसी 
आह्यण को दान कर दें और तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण देवी की नित्य- 
सेवा का प्रचन्ध करे तो शास्त्रीय नियमों का उल्छेघन नहीं होगा 
और ब्राह्मण आदि उच्चवर्ण के छोगों को वहाँ प्रसाद ग्रहण करने में 
भी कोई आपत्ति न होगी। 


यह्द व्यवस्था सुनकर रानी को धीरज हुआ और उन्होंने देवी 
की सम्पत्ति को अपने गुरु के नाम करके उनकी अनुभति से स्रय उस 
सम्पत्ति की व्यवस्थापिका बनकर रहने का इरादा किया | यद्ध बात 
शास्त्री छोगों से बताने पर उन्होंने उत्तर दिया, “ नहीं, ऐसी चार कहीं 
नहीं है और ऐसा करने पर भी कोई ब्राह्मण उस मन्दिर में नहीं 
जायेगा।” पर उन्हें इसे शास्त्रविरुद्ध आचरण कहने का साहस 
नहीं हुआ। 


सत्र पण्डितों के मत के पिरुद्ध रामकुमार को अपना मत स्पष्ट 
प्रकट करते हुए देखकर तथा यह जानकर कि बह उन छोगों की 
पराह नहीं करते, रानी को रामकुमार के सम्बन्ध में वड़ी आशा हुई और 
उनके बोरे में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ। 


रानी के पास झिरूड़ गाँव का मंहेशचन्द्र चटर्जी नामक एड 
कर्मचारी या । उससे एक बार सद्ाचारी, निष्धावान तथा विद्ानआह्मण 


श्ष्दे ४ ओऔरामइझाणलीलाप्रय 


हैहने के दिये रानी से वद्धा। इस वाम के करने में पुरस्कार परे वा 
अप्छा अगर देशपर उसने ऑऔीराबा्गोरिदि जी गयी पूजा के दिए 
आपने घड़े मई हात्रनाप की तजवीज करा दी। परन्तु थी कार्टीरती 
यी पूजा के ठिये उसे कोई मी योग्य आरक्षण नहीं विश । राम: 
की गाँव इसके गाँव के समीप दी होने के कारण उन्हें यद जातता थी 
और पर यी रियति ठीक ने रएनें के कार कादकतें में आई 
रामकुमार मे पराठशाठा सोठी है. यह बात मीं इसे प्िद्वित 
थी; पर झट से दान मीन छेने ब्राठि शुद्धिरम का छड़काएत 
कार्य के लिये सडमत होगा अपया नहीं, इस बात की प्रतरल शंका इसके 
मन में दी। अनः रामुमार से सवय॑ ने प्ृष्टकर रानी को सत्र वाई 
इसने बता दीं और रानी को ढी रामठुमार मे इस विधय में सर 
पूछ छेने के ठिये कद दिया। रामकुमार यदि देवी की धुजा का मार 
डा छे तो बड़ा अच्छा होगा, इस विचार से सनी आनन्दित हुई कर 
उन्होंने उसी समय एक पत्र रामइुमार के पास छे जाने के ढिंग 
महेद्ाचन्द्र से दी कद्दा । 

इस पत्र को पाकर रामकुमार ने विचार करने के बाद री 
वी विनती को मान्य करने का निश्चय किया। इस अदमुत संयोग 
रामकुमार का और उनके कारण गदाधर का दक्षिणिस्वर से सवाई 
होगया। श्री जगदम्बा की अचिन्य छीडा पे रामकुमार पुजारी के 
पद पर निर्वाचित हुए। योग्य पुजारी मिल जाने से रानी की 
चिन्ता दूर हुई ! 

ता. ३१ मई १८९६ को बड़े समारोह के साथ काठी जी के 
नए मन्दिर में देवी की प्राणप्रतिष्ठा हुई और सारे दिन दक्षिणेरार 
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का काली-मन्दिर आनन्द से मूँजता रहा | रानी ने उस उत्सव में पानी 
के समान पैसा खर्च फ्रिया ! काशी, प्रयाग, कन्रौज, नव्रद्वीप आदि 
स्थानों के चंड़े बड़े नामी पण्डित और विद्वान ब्राह्मण उस उत्सतर में 
सम्मिलित हुए ये। उन सभी ब्राह्मणों में से प्रत्येक को रानी ने एक एक 
रेडमी बस्त्र, एक दुपद्टा और एक मुद्दर दक्षिणा में दी। दिन भर भोजन 
के छिये लोगों की पंगत पर पंगत बैठती रही । मन्दिर वनबाने और 
प्राणप्रतिष्ठा करेन में रानी ने कुछ ९ छाख रुपये खर्च किये। देदी 
थी नित्य पूजा की ठोक व्यवस्था रखने के छिए रानी ने दो छाख हब्बीत 
इज़ार रुपये व्यय करके दिनाजपुर जिछे का श्वाझ्याड़ी परगना 
खरीदकर उसकी आमदनी यहाँ के खर्च के डिये छगा दी । 


उस इिन के इतने बड़े उत्सत्र में वहाँ प्रसाद न डेने वाढ्य केवरछ 
एक ही न्यक्ति रह गया। वह या गदाधर [ वहाँ के सभी कार्यक्रम में उसने 
बड़े उत्साढ् से भाग लिया। छोगों के साथ खबर आनन्द मनाया, परन्तु 
आहार के सम्बन्ध में बड्मा विवेकी और नैष्टिक होने के कारण अथवा अन्य 
किसी कारण से ही उसने सारा दिन उपच्रास में बिता दिया और संध्या 
समय पास की ही एक दूकान से एक पैसे का चिउड़ा झेबर खा 
ढिया और रात होने पर झामापुकुर को छौट गया | 


देबी की प्राणप्रतिष्ठा का वृत्तात्त कभी कभी श्रीरामकृष्ण स्वये 

हो हम लोगों से बताया करते ये । वे कहते ये, ५ रानी ने काशीयात्रा वी 

” झत्र तैयारी कर डाली थी | प्रस्यात का दिन भी निश्चित हो गया या। 
साथ में छे जाने का आवश्यक सामान १०० नौकाओं में भरकर धाट 

यूर तैयार था। अगले दिन रात्रि को “तू काशी मत जा, यहीं मेरा 
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मब्दिर बनता दे ' इस प्यार उमसे देगी ने स्व में कह; ईमदिट 
काशी जाने का विछर झोड़कः शानी डुस्स मटर के योग्य हाल 
देखने में ठग मई और उस वर्तमान स्थान को उसने प्रसाद किया 

उस ज्षगद्ष छा एुठ भाग एक अंग्रेज का या और ढुछ मांग में मुनर- 

मारता का बस्पान था; जगड़ का आदर कशए थी पीठ के समान था । 
तेत्रशास्त्र का प्रमाण है कि सपना के लिए और झहित की प्रतिष्ठा के 
डिए इसी प्रकार की जगद्ध उिशेष डपयुक्त होती है। 


देबीप्रतिष्ठा के उपयुक्त मुद्र्त के बदे विष्णुपर्कार में दी एती 
में यह उत्सत्र निपटा डाटा ।इसका कारण श्रीरामझृष्ण बनाते थे कि 
“देवी की मूर्ति बनकर घर में आने से ही रानी ने शास्योक्‍्त कोर त4 
आचरण का आरस्म कर दिया । त्रिकाद स्तान, दरिस्थान्न मोजन और 
भूमिशयन के साथ साथ दिन का अधिकांश माग वे जप, तप, शक 
पूजा में ही बिताने छगीं। देवी की प्राणप्रतिश् के योग्य मुहूर्त 
का काम मी पीरे भीरे हो रहा था। देवी की ग़ी हुई मूर्ति को सनी नें 
एक बड़े सन्दूक में ताला ठगाकर सावधानी से रख दिया या। एुकरात 
को देवी ने रानी से स्वप्न में कह्मा, “मुझे और कितने रिन इसे प्रकार 
चैद में रखेगी ? तेरे बेदीगृद् मे सुने बड़ा कट होता है । जितना हीं? 
हो मेरी प्रतिष्ठा कर।” इस स्वप्म के कारण रानी झीजघर ही मुहूर्त निरिवित 
करामे पर छुछू गई, पर विव्शुपर्वकाल के अतिरिक्त दूसरा अच्छा मर 
जल्दी न मिलने के कारण वही दिन उन्होंने निरिचत किया |” 


दक्षिणेख्वर के मन्दिर में स्थायोरूप से पुजारी का पद अहर्ग 
करने का विचार रामकुमार का नहीं था, यह उनके उस समय के 
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आचरण से प्रतीत द्वोता है। उनका इरादा यही रहा होगा कि देवी 
की प्रतिष्ठात्रेधि और उत्सव समाप्त होने पर झामापुकुर को वापस चले 
जाये | उस दिन देवी की प्रूजा का कार्य करने में में कोई अशास्त्रीय 
कार्य कर रहा हूँ, यह उनकी भात्रना कदापि न थी; इसका पत्ता 
गदाबर के साथ उस समय के उनके बताब से छगता है, और बात 
भी ऐसी दो थी। 


उत्सव समाप्त होने पर गद्ाधर रात को घर वापस आ गया. 
पर रामकुमार रात को घर नहीं आये। उनका पता छगाने के लिए हो 
अपत्रा कुछ विधि शेप रही थी उसे देखने के कौवहल से दी हो, गदाघर 
प्रातःक्ाठ ही दक्षिणशववरर फिर चछा आया। वहाँ दिन बहुत चट 
जाने पर भी उसने रामकुमार के छौटने की कोई इच्छा नहीं देखी। 
तब दोपहर को ही गंदाथर घर छौट आया और वहों का काम समाप्त 
दो जाने पर भाईसाहूब ब्रापस छौट आयेंगे इस आशा से ९-७ दिन 
बढ दक्षिणख्वर गया द्वी नहीं | फिर भी जब रामकुमार नहीं छौटे तो 
इसका कारण जानने के लिए पुनः सातवें या आठवें दिन गदाथर 
दक्षिणेश्वर पढुँच।। तब वहाँ उसे त्रिदित हुआ फि बड़े भाई प्ले वहाँ के 
पुजारी का पद स्थायीरूप से स्वीकृत कर लिया है | यह घुनकर उसे 
अच्टा नहीं छगा। हमारे पिता ने शूद्व का दान त्तक कभी नहीं लिया 
और भाई झूद्र की चाकरी करने छंगे ! यह कसी बात है। यह सोच- 
कर गदावर ने रामकुमार से नौकरी छोड़ने के लिए बहुत ब्रिनती की। 
रामकुमार ने अपने छोटे भाई का कहना शान्ति के साथ सुन ढिया 
और अंनेक प्रकार से शास्त्र तथा शुक्तित की सहायता से उसे समझाने 
का प्रयन्‍्न किया, पर सत्र निष्फ्ल हुआ | अन्त में निश्चय यद हुआ 
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कि रामकुमार में यह कार्य उचित किया या अनुचित इस ब्रिपय 
निर्णय के लिए चिट्टियाँ डाठी जाये, पर चिह्ठी में भी  रामकुमार ने 
यह उचित किया ! ऐसा ही निकठने पर गदाधर मान गया ! 


खा 


यह तो ठीक हुआ | पर गदावर के मन में यह परन उबवे 
छगा कि अब पाठाछा बन्द रहेगी और बड़े भाई दक्षिणेश्नर में रंगे 
सत्र हमे क्या करना होगा | बहुत देर तक विचार करते करते उस 
दिन धर छौटने के लिए बहुत विठम्ब हो गया। अतः उस दिन पह 
यहीं रद्द गया। रामकुमार ने उससे देवी का प्रसाद हेने के लिए कहा 
पर वह किसी तरह भी उसके लिए राजी नहीं इुआ। रामकुमार ने 
कट्दा, “ गेगा जी के पतरिन्न जल से पकाया इुआ और बढ भी देरी 
का प्रसाद, फिर व्‌ क्यों नहीं छेता ! ” तो भी गदाधर राजी नहीं 
हुआ। तब रामकुमार ने कद्दा, / अच्छा, ऐसा कर; कोरी से कप्वा 
अन्न छे जा और गंगाजी की बालू पर अपने द्वाय से रसोई बनारर 
खा; तब तो ठीक द्वो जायेगा ! गेगाजी के किनारे सभी यस्तुएँ परि् 
हो जाती हैं यद्द तो तुझ्ते स्वीकार है न!” गद्गाधा की आदर सबखी 
लिष्ठा उस्लरी मंगामक्ति के सामने पराजित हो गई। पमकुमार शाल 


और युर्ति द्वारा जो न कर सका वद विखास और भातति रो सदन 


ही दो गया ! उस दिन से गदाघर अपने द्वाप से रसोई बनाने ढगा 
और दक्षिणे्वर में दी रहने छगा। 

स्तय है श्रीरामझृष्ण की गंगाजी पर अपार मत थी। गंगा के 
पानी फो थे / अक्षवारि ” वद्धा करते ये। ये कदने पे, / गेगा के हिलिर 
रहने से मनुष्य का मन अत्यन्त पिन दो जाता है और उसमें ध' बुद्दि 


शनी रासमाणे भार दाक्तिवश्यर १२१ 


आए ही जात उत्न्‍न हो जाती है। गंगा ये; उद॒फ को स्पण यरली हुई 
बहने बाठी दवा गंगा के; दोनों किनारे जद्दों तक बहती है यद्दों तक थी 
मूमि को प्ित्न फर देती है! उस रदान के रदने ब्ाों के अस्तघरण 
में सदाचार, ईश्वर्मस्ति, निष्ठा और तप्स्चपी यरने की इच्छा गैगा- 
माता की दया से सरेदा जागृत रहती हे। " बहुत समय तके बातचीत 
ऋर चुफले के घाइ जपया दिपयी छोगों से मिलने फे बाद पढ्ि कोई स्ययिति 
उनके दर्शन के लिये आता या तो उससे ये बंद देते ए, “जा, पोड़ा सा 
गेंगाजी से पानी पीफर आ जा!" उनसे मेंट फे डिये क्रिसी धोर 
विषयासक्त या ईशरविमुण मनुष्य को आया हुआ देखकर उसके चठे 
जाने के बाद उसेके बैठे हुए स्थान पर थे गेगाजछ टिड्फ देते ये। 
प्रातविधि के लिये यदि रेगाजड का उपयोग फरता हुआ कोई दीख 
जाता पा तो उन्हें क्ष्यन्त दृः्ख होता पा। 


दिन भर पक्षियों के कठरवपूर्ण पंचयटी के सुशोमित उद्यान, 
गंगा जी का घीर गम्भीर प्रवाद्द, मुस्दर,भत्य और विशार देवी का मन्दिर 
और वद्दों अनिद्य होने वाली दवसेवरा इत्यादि के कारण गद्ाघर का 
मन क्रमश: दक्षिणश्वर में रमने छणा और श्ञीत्र द्वी उसे कामारपुकुर की 
विस्मृति हो गई। उसका सब समय बड़े आनन्द में वीतने छगा | 


श्रीदमकृष्ण की उपरोक्त आद्वारमिष्टा देखकर कोई यह फड्धेगा 
कि ऐसी अनुद्दारता तो सर्वत्र दिखाई देती दे, फिर यद अनुदारता 
्रीणगकृष्ण में भी थी इसके दर क्‍या यह सिद्ध पटना दे कि ऐसी 
अनुद्ारता के विना आव्यात्मिक उन्नति सम्मत्र नहीं हे! इस शका 
के उत्तर में दम इतना द्वी कद्दना दे कि अनुदारता और अत्यन्त इद् निष्ठा 
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दोनों एक नहीं हैं। अमुदारता का जन्म अदृकार हैं होता 
अनुदारता रहने पर हम जैसा समेत हैं. वही ज्ञान है हवा । 
करते हैं बद्दी उचित है, यह अभिमान द्वोने से मनुध्य प्रगति या 
का मांगे से भ्रश हो जाता है। इसके विपरीत, इढ़ विष्ठा का जन्‍म 
और आप्तग्राक्यों के विश्वास से द्वोता है। इड़ निष्ठा के उदय ह 
ममुष्य अद्वकार के बन्‍्धन से छृटकर उन्नति के मारे में अग्रसर & 
और क्रम क्रम से साय का अधिकारी बन जाता है। निष्ठा के 
होने पर युरः झुद्ध में मनुष्य का बर्ताव अनुदार प्रतीत होना सम्भ 
परन्तु आगे चछकर उसके द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उ 
दिखने छगता है और उस निश्टा पर से संकुचित भात्र या अलुदारत 
आवरण स्वयं ही नष्ट हो जाता है इसी कारण आध्यातिक उन्न 

मार्ग में निष्ठा की इतनी मद्दिमा गाई गई है। श्रीरामक्षष्ण के चरित्र 
यही बात दिखाई देती है । इससे यह निस्सन्‍्देह सिद्ध होता ६ 
# हट निष्टा के साथ शास्त्राह्ञा के अनुसार यदि हम आव्यात्मिक् 
में अग्रसर हों तभी ययास्मय हम उदारता के अधिकारी व 
झान्तिसुख प्राप्त कर सकेंगे; अन्यया नहीं। ” श्रीरामकृष्ण कह्दा कर 
#कौंटे से ही कौंटे को निकालना पड़ता है। ” ( कण्टकेनैव कण्टक 
डसी तरह निष्ठा का अवठम्बन करके ही हमे उदारता प्राप्त कर ८ 
चाहिय। शासन और नियम को मानते हुए ही शासनादीत, नियमाः 
अवस्था प्राप्त की जा सकती दे! 


यौवन के आरम्म मे श्रीरामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार 
असम्पूणता देखकर कोई सम्म्बतः यद कहे कि “४ ठव कि उन्हें 
पईद्बरावतार ? क्‍यों कहें? मह॒ष्य ही कदने में क्या द्वानि है? अ 


शी शाप भौर द्रतघिमदर 


मच 
यो उन दप्पइतार ही बद़ना हे, हे पिए इस प्ररटा दी भगया: 


पे हो हित पर रपना ही टीझ: ६7 दस ५ दस परी दहन हैं हि 
« अपयों, दमरे थे डीसन में एक टेसा संवाद दा उप दम इसे दा पर 
इन में 8 फिपण गहों होड़) ५ फि, (५४ शरद पहुण बा, जदापर 
हिल ह, दरम्नु यह बात गग्मर ६ टेसा जब उन्दीं दी पा मे हम समझने 
मत सब दम वढ बात थी रिदित हो गई कि नसदेद परण परन पर देह 
मी भसधर्तता के माप साप मन दे) अमम्यूगिता *। ईश्वर पो परण करनी 

पड़ती है। श्रीरामहृष्ण बड़ा परल ५, ' सोना द पादि धातु में बिना कुछ 
मिश्रण शिए गदाई टीक नहीं दोदी।” अपने जीएन थी अम्धूदेता 
डन्दोंने दमसे कमी भी टिय्ापर नहीं रसी और न कसी उन्हींने डिपामे 
का प्रयान दी शिया । पर उसी प्रवार बारम्दार द्मे यद् स्पष्ट बताने 
मे थी बगर नहीं रसी कि. जो राम और एष्य हुआ पा यदी अब जैसे 
राजा अप बदलकर नगर देखते निदाडता द बैसे दो ( अपनी ओर 
डँगडी दियाझर ) इस झरीर में सुल रुप से आया है।' इसी कारण हमे 
जो जो विदित दँ ये सब बातें हुग्दें बताते देँ | आगे अपनी इष्छा के; 
अनुसार मत ह्पिर वरने के डिए हुग्दें परी सवनेत्रता है।! 









१३-पुजारीपद-अहण 


[खिड़ १८५६ ] 


ध इश्य मे रद रो गापनाः्दात हें यह डरोर से टिग्टा 4 
उमड़ी मेत्रा में कभी से भूड़ैगा 3 7 
>+औरामशष्म 





दम कह आये हैं क्र देची की प्राणप्रतिष्टा के थोड़े ही दिनों के 
भीतर गदाधर दक्षिणेप्वर में ही रहने फे लिए चछा गया और वहाँ 
अपना समय आनन्द से बिताने छगा | उसके झुन्दर रूप, मनोहर 
आवाज, नम्न और विनययुक्त स्वमाव और इस अह्परावस्पा में ही ऐसी 
घर्मनिष्ठा को देखकर रानी के जामात मथुरबादू की उस पर अबुइूठता 
दिखने छगी और ऋमझः वद् उस पर बड़े असन्र रहने लगे | बहुभा 
ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमाशा पिशेष प्रेम 
'डोना रहता है उनकी प्रथम भेंट के समय ही कभी कमी हमारे हृदय 
अं उनके अति एक प्रकार के प्रेम का आऊर्षण होजाता है। झास्रों में 
उसका कारण पूर्व जन्म का संस्कार बतलछाया गया है | थीरामहइृष्ण 
और मयुरबावू के इसके बाद के चौदह वर्ष के दिव्य और अछौकिक 
सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना होगा | अस्तु-- 


पुजारापद-भहण श्र 


देवी की प्राणप्रतिष्ट के उपरान्त छगभग एक मास गदाघर शानन्‍्त 
था। उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था। मथुरवाबू की 
इच्छा उसे देवी की सेवा में मुख्य पुजारी का सदायक्र बनाने की थी । 
रामकुमार से उन्होंने ऐसा कहा भी । पर्तु अपने भाई की धानसिक 
स्थिति उन्हें पूरी पूरी मादूम रहने के कारण उन्होंने मथुस्वाबू से बता 
दिया कि इसे वह स्वीकार नहीं करेगा । पर मयुरत्राबू इतने से शान्त 
चैटने चाछे नहीं थे; फिर भी इत समय उन्होंने कोई आप्रह नहीं किया 
और बे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने छगे। 


छगभग इसी समय शरीरामक्ृृष्ण के भावी जीवन से अत्यन्त 
निकरठ सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति का दक्षिणेश््रर में आगमन हुआ | 
बढ थे इनकी फुफेरी बहिन हेमांगिनी के पुत्र हृदयराम मुक्र्जी *। 
शायद यहाँ कोई काम मिल जाय, इस उद्देश से वे यहाँ? आए, थे 
और यहाँ अपने मामा को रद्दते देखकर उनके साथ बडे आनन्द से 
रहने ठेग । श्रीरामकृष्ण और वे समवेयस्क ही थे और बचपन से 
आएस में दोनों का अच्छा परिचय था । 


हृदय अच्छे ऊँचे पूरे, सुन्दर और दरशीनीय पुरुष ये। वे जैसे 
शरीर से सुच्द और बढिए ये वैसे ही मन से भी उद्यमशील और 
निडर ये। संकट के समय वे ज़रा भी डॉवाडोड नहीं होते थे और 
उसमें से सिकछले का कोई न कोई मार्ग बह अवश्य निकाल लेत थे | 
बे अपने छोदे मामा गदाधर पर बड़ा प्रेम करते थे और उनको सुखी 
रखने के छिए वे स्त्रय॑ अत्येक्र कष्ट भोगने के लिए सदैव तैयार रहते 





# इनका सम्बन्ध आगे दिए हुए वंशवृक्ष में देखिए । 


१३-पुजारी पद-अहण 


[सन्‌ १८५६ ] 


« हृदय न रहता तो साधना-काल में यह अरोर ने टिध्टा। 


उस सेवा में कभी न मूछूँगा । 
>+भौरामशल 





हम कह आधे हैं कि देवी की आ्राणप्रतिष्ठा के योड़े ही दिनों के 
तर गदाधर दक्षिणेश्वर में दी रहने के लिए चछा गया ््ै 
अपना समय आनन्द से बिताने ूगा। उसके सत्दर रूप मनोहर 
आवाज, नम्न और व्रिनययुक्त स्वमातव और इस अत्पावस्पा में ही दी 
धर्निष्टा को देखकर रानी के जामात मधुखाबू की उस पर अगुडूद्ती 
दिखने छमी और क्रमशः वह्द उस पर घड़े प्रसन्न रने ठगे। बढ़ा 
रेसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमाय शिशेष हे 
होना रददता है उनकी प्रथम मेंठ के समय ही कमी कमी दमरे है 
अं उनके प्रति एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण होजाता है। हा्ों मे 
इसका कारण प्र जन्म का संस्कार बताया गया ह। औदमडाए ५ 
और मदुरवावू के इसके बाद के चौदह या के दिव्य और अतौरिग 
सम्बन्ध को देखते हुए तो यढ्दी मानना होगा | अलु-- 


चुजाराीपद-अहण श्र्ष 


देवी की प्राणप्रतिष्टा के उपरान्त छग़भग एक मास गदयाघर शान्त 
या। उसझा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ या। मथुरबाबू की 
इच्छा उसे देवी की सेद्रा में मुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी । 
रामकुमार से उन्होंने ऐसा कहा भी | पर्तु अपने भाई की मानसिक 
स्थिति उन्हें पूरी परी मादूम रहने के कारण उन्होंने मथुरबराबू से बता 
दिया कि इसे बह स्त्रीकार नहीं करेगा । पर मथुरबावू इतने से झान्त 
बैठने वाले नहीं थे; फिर भी इस समय उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया 
और वे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने छगे । 


छगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण के भावी जीवन से अत्यन्त 

निकठ सम्बन्ध एखने वाले व्यक्ति का दक्षिणेख्वर में आगमन हुआ | 

पढे ये इनकी पुफेरी बहिन हेमांगिनी के पुत्र हृदयराम मुकर्जी *। 

यहाँ कोई काम मिल जाय, इस उद्देश से वे यहाँ आए ये 

और यहाँ अपने मामा को रहते देखकर उनवे; साय बड़े आनन्द से 

हने छंग। श्रीरामकृष्ण और वे समकयस्क ही थे और बचपन से 
आपस में दोनों का अच्छा परिचय था। 


हृदय अच्छे ऊँचे पूरे, सुन्दर और दरीनीय पुरुष ये। वे जैसे 
शरीर से सुदद् और बलिए ये वैसे द्वी मन से भी उद्यमशीर और 
निडर ये। संकट के समय वे ज़रा भी डाँवाडोड नहीं होते ये और 
उसेमे से निकलने का कोई न कोई मार्ग वह अच्श्य निकाठ लेंत ये) 
है अपने छोटे मामा गदाधर पर बड़ा ग्रेम करते थे और उनको सुखी 
रतन के दिए वे स्वयं प्रत्यक्ष कट भोगने के लिए सदैव तैयार रहते 





+ इनका सम्बन्ध आगे दिए हुए वंशवृक्ष में देखिए । 


१३-पुजारीपद-अहण 
[सन्‌ १८५६ ] 


हहूुदय ने रहता तो गायना-छाठ में यह घरोर ते खिला 
उसझी मेव्रा मे कभी से भूडिया । 
“+भरीरामईल 





हम कह आये हैं कि देवी वी प्राणप्रतिष् के योड़े ही ट्निनों के 
तर गदाधर दक्षिणेश्वर में दी रहने के लिए चछा गया 
अपना समय आनन्द से बिताने छगा। उसके हन्दर ह० हे 


आवाज, नम्र और व्रिनययुक्त स्वमातर और इस अल्पावस्था में ह्ठी 58 
की उस पर अवुकूकर्त 


धर्मनिष्ठा को देखकर रानी के जामात मथुरबावू, 
दिखने ठगी और क्रमशः वह उस पर बड़े असन्र रहने ठ्गे। बढ़ेगा 
ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमाय विश 
होना रहता है उनकी प्रथम मेंट के समय ही कभी कमी हमारे है. 
जे उनके प्रति एक प्रकार के प्रेम का आर्काण होजाता है। झा है 
इसका कारण पूर्व जन्म का संस्कार बतछाया गया है| औीएम् 
और मयुरबाबू के इसके बाद के चौदह वर्ष के दिव्य और करे 
सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना होगा | अखु- 


पुजारोपद-भहण श्र्५्‌ 


देती की प्राणप्रतिष् के उपरान्त छगभग एक मास गद्याघर शान्त 
| उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ या। मथुरबाबू की 
' उसे दे की सेवा में मुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी । 
'पुमर से उन्होंने ऐसा कहा भी। पर्तु अपने भाई की मानसिक 
बने उ्हें परी परे मादूम रहने के कारण उन्होंने मयुरवाबू से बता 
था कि हसे वह स्वीकार नहीं करेगा । पर मयुरवाबू इतने से झान्त 
गन बे नहीं ये; फिर भी इस समय उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया 
वे डचित असर की प्रतीक्षा करने छंगे । 


भंग इसी समय श्रीरामकृष्ण के भावी जीवन से अत्यन्त 
+ वन्य रखने बाले व्यक्ति का दक्षिणेश्र में आगमन हुआ। 
३ थे इनकी पुफेरी बहिन हेमांगिनी के पुत्र हृदयराम मुकर्जी #। 
५३ यहों कोई काम मिठ जाय, इस उद्देश से वे यहाँ आए ये 
> दो अपने मामा को रहते देखकर उनके साथ बडे आनन्द से 
हे आ। औजाइथा और वे समययस्क ही ये और बचपन से 
"जे दोनों का अच्छा परिचय था। 
कु क 2 ऊँचे परे, सुन्दर और दर्शनीय पुरुष ये। मे जैसे 
मच और बढिय थे वैसे ही मन से भी उद्यमझीर और 
मो कद 5 समय दे हि डॉवाडोड नहीं दोते ये और 
के हो बजा कोई ने कोई मार्ग वह अवश्य निकाढ छत ये | 
खेर बड़ा प्रेम करते ये और उनको सुखी 


न कैश्िये सर फझप: के हिए के के छत केड्ट मोगने के छिए सद्रैद तैयार द्द्ते 
बज हि 


भ्श्का ह्मन्द 





जाय दिए हुए बेंशवृक्ष में देखिए । 


श्र श्रीयामहछष्णलीलामृत 


हट] 


ये। हश्य में आलस्प का नाम नहीं था। ये सद्या किसी न हि 
काम में व्यस्त रहा करते ये । इहय का स्यमात्र कुठ सार्पपरायण्र मैं 
था और उनके अन्तकरण में मक्तिमाव विडकुठ ने रहने के करण 





# सागिकराम चट्टेपाध्याय 


आय आते अकश घ 7 
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हा 





पुजारीपद-अहण श्र 


परमार्य की ओर उनका अविक ध्यान नहीं या। उनकी स्वार्यपरता का 
मगूद नाश कमी नहीं हुआ पीछे प्री उनमे कुछ भावुक़ता और 
निःसार्य बुद्धि दिखेन उगी, पर वह केवछ श्रीरामकृष्ण की दिब्य सगति 
या परिणाम था । शरीर के लिए आवश्यक आह्वार-बिहार आदि प्रिपर्यो 
मे सखृणे उद्यसीन, सर्दा विचारश्ञीर और स्वार्यगेधशत्य श्रीरामकृष्ण 
के लिए दृर॒य के समान उद्योगी, साहसी, थरद्भावान और प्रार्णों से अधिक 
प्रेम करने वाले सहायक की आज़श्यकता थी | सम्म्र है, श्री जग- 
दसरा ने इसी हेतु श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल में हर॒य को उनके पास 
भेज दिया द्ो। इसे कौन जानता है, पर यह बात अवश्य है कि 
यदि हृदय न होते तो साधनाकाछ में श्रीरामकृष्ण के शरीर का टिकना 
अद्रम्भव हो जाता । इसी कारण उनका नाम श्रीरामक्ृष्ण के चरित्र में 
अमर हो गया है और हम सब्र के लिए हृदयराम प्रूष्य हो गये दें । 


हृदय जब दक्षिणेश्वर आए तब गदाधर का २१ वा वर्ष आरस्म 

हुआ था। हृदय के आ जानि से गदाधर के दिन बढ़े ही आनन्द से बीतमे 
लेंगे । दोनों ही स्नान-सन्ध्पा, उठना-बैठना सब्र ब्यवरद्दार एक साथ दी 
फल ये | हृदय अपने मागा की इष्छा के विरुद्ध कोई फाम नहीं करने 
ये और उनके बाहरी निरर्थक तथा निष्फारण बतीव के सम्बन्ध में भी 
स्यप पूउनाह नहीं करते थे और न उन्हें उसमे विए्य में कुठ उन्ुकता 
ही थे। गद्मघर को ऐसा सभार बड़ा अच्छा छगना था, इंसो कारण 
डशप उन्हें अयन्त प्रिप उगने छो ३ 


(एय दम छोगों से पर्द दर वद्धा करते थे हि; “हुस समय में 
प्रमाण के प्रति मेरे हृदप में अइमत प्रेम और आरती 





पुजाराप:-प्रहण श्र 
देविमेएतर में आने के दो-तीन माम के मीतर ही पुजारी ही गये ये। 
हद जानते ये द्वि मामा का मेरे ऊपर वढ़्ा प्रेम है। श्रीराम- 
शण के सभे व्ययद्वार उनके समने दी होते थे, पर उन्हें केवट एक 
दान दुन दिनों तझ समझ में नहीं आई। बह यह दी--यह मिस 
समय अपने बड़े मामा रामबुमार यो युछ मदद देंने में छगे रहते या 
द्ोपदर को मोजन के उपरान्त कुछ विश्राम लेते द्वोने या संप्या समय 
जब बह आरती देखने में मग्न रहने तथ्र गदाथर उनको यैसे द्दी 
छोड़ बी गायब दो जाता दा | दृश्य उसे बहुत दूँदते ये पर पाते 
नहीं दे, और घंटे-देढ़ घंटे के बाद छौट आने पर “मामा आप बहँ 
मैं ! ?-यह प्रनन करने से बे स्पष्ट कुछ भी नहीं बठाते थे; ” इधर 
ही पा" ऐसा कद देते थे । बहुत दिनों तक ताकते रहने से एक बार 
अ्रीरामहष्ण पेचयटी की ओर से छौटने हुए दिपाई दिए तब हृदय ने 
अददान ठगाया दि ये शौच के दिए. गये होंगे । तव से उसने इस 
पिपय में अधिक जोंच नहीं वी । 
हेदय कहते ध-.. « एक दिन मामा वी इच्छा हुई कि शिवम्‌ति 
बनारर उम्रकी पूजा करें | बचपन से ही उन्हें उत्तम मूर्ति बनाना आता 
रा इष्टा होते दी उन्दोंने गेगाजी की छृतिफा छेफर नन्‍दी और शित्र 
गीतों की सुन्दर प्रतिमादँ बना ठीं और उनकी पूजा में वे निम्न हो 
गए। इतने में ही वहाँ मथुरबाबू सहज ही आ पढ़ँचे और इतनी तन्म- 
पता से मामा क्या रहे हैं, यह देखने देखते उनकी दृष्टि इन प्रतिमाओं 
' पड़ी। मूर्दि थी तो छोटी, पर बहुत उत्तम वनी थी | यह मूर्ति मामा 
में हो तैयार की है, यह ुनकर मथुरवावू को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रूजा 


होने के बाद उस मूर्ति को मुझसे लेकर उन्होंने पुनः बारीडी के साथ 
भा, १ रा, ही, ६ 


चुजारीपद-अऋहण श््१ 


मैं सभी को नौकरी करने से नहीं रोकता ! ( बाढमक्तों की ओर इशारा 
करके ) मेरा कदूना केवल इन्हीं के लिए है। इतकी बात अछग है और 
नुम छोगों की बात अछूग है॥" आध्यात्मिक उन्नति और नौकरी का 
संपोग कभी नहीं हो सकता, यही उनका निश्चित मत था। इसी 
कारण थे बाढूमक्तों को ऐसा उपदेश देते ये | 


बड़े भाई से मशुस्वाबू की इच्छा जान छेने के बाद गदाधर 
अधुस्वादू के सामने आने या उन्हें दिखाई देने का अदसर ठाठने 
छगा; क्योंकि: जैसे सत्य और धर्म के पालन करते समय बह किसी 
का कहना नहीं मानता था उसी प्रकार किसी को ब्यये कष्ट देने में 
भी उसे प्राणसंकट मादूम होता पा। उसी प्रकार मन में बिना कोई 
आशा रखे गुणी व्यक्तियों के गुण का आदर करना और मानी व्यक्तित 
को सरछ चित्त से मान देना उसका स्वभाव ही था। इसी कारण मन्दिर 
का पुजारी-पद म्रदण फरने या नहीं करने का स्त्रये निश्चय करने के 
पूरे मधुरवाबू के प्रश्न का यरि में अग्रिय उत्तर दे दूँ तो उन्हें चुरा लगेगा 
और मेरे लिए भी अध्छा नहीं दिखेगा, यहो सोचकर घद्द मधुरवायू यो 
ठाडने छगा। इधर दक्षिणेरर में जैसे जैसे अधिक समय बीतने गा 
बैसे बैसे उसके मन में यह गिचार आने छगा दि मुझे यहों रहने को 
मिले तो दीक हो और बह स्पान उसे अधिकाषिक प्रिय हो चठा | इसी 
कारण उसने अपना विचार निरिचित न हुए दिना मथुरदावू से दूर रहने 
यी ही सोची। 

परन्तु जिस बात से बट डरता था वद एक दिन सदज ही समने 
आ पड़ी | उस दिन रूषरबादू देवी के दर्शन के दिए आये थे। उन्होंने 
दूर से दी गदर को देखा और उसे घुटया मेजा। इश्य माप में ही द। 


१३२ भौामड"णलीसामृत 


महस्थायू यो रेगोते ही गद्यावर उस्हें टाटकर दूसरी ओर जाने के वीक 
में पा । इतने में ही नौफ़र ने आरर यड, /वायुसाहव आपो बुरे 
रहे है ।" उनके पाग गाने के लिए गदापर थी अनिष्छादिसक है 
मोड उठ, “ माम:, बानू युत्यते हैं, चटिये ने पहाँ।  गदापर योग, 


6 करी जाकर कया यरना है ? ने गुशझसे यहाँ नौयरी करने के ही खित 
के आश्रय मे 





में कोयो ।" हृदय योडे, "तो उसमें हानि कया है! बड़ों 
मंसी £ !" गदाघर बोखा, “ जन्‍म मर नौकी करने 
सियाय यहाँ नौकर हो जे 
उस तरह वा 


दू तुम यह जवाबदारी सीकर 


रहने मे युराई कौ 
की मेरी विशकुट ही इप्टा नदी दे। उसके 
पर देवी के गहमों के दिए जवाबदार रहना दोगा भर उः 
ज्षेक्षट मुशसे नहीं हो सकेगा; तपापि यई्ि 
फरते हो तो नौकरी करने में मु कोई दे नहीं है। 
नौकरी पी सोज में ही यद्दाँ आये ये। उन्होंने गदाधर का पडता 

» आमन्द से स्वीकार कर लिया और ये दोनों मथुस्वाबू के पम 

।। गदाधर के अनुमान के अनुसार मयुस्वाबू में उसस नौकरी 
यम दी पृछा | गढाधर ने अपना कहना स्पष्ठ बता दिया ७! 
खादू ने भी उसे स्वीकार कर डिया। वुज्त ही उसी दिन उन्होंने 
पधर को देवी के बेशकारी पद पर नियुक्त कर दिया और हृदय को 
पुर और रामुमार का सद्यायक बना दिया ( १८६६ )। अपने भाई 
५ ७ होते देखबर ।( निश्चिन्त डो गए । इस प्रकार देवी 


! हृदय वो 


चुजारीपद-प्रहदण श्श्रे 


उसी वर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रीराधागोविन्द जी के पुजारी 
श्लेत्रनाथ के द्वाथ से गोविन्द जी की मूर्ति नीच फशी पर गिर पड़ी 
और उसका एक पैर भेग द्वो गया | पुजारी को भी चोट छगी। चोट 
त्तो चह भूछ गया, पर मधुरवावू के भय से कॉपने गा | खण्डित मूलि 
की पूजा करना झास्त्र में निपिद्ध है; अत: अब इसके लिए उपाय 
करन सा है: मथुरवाबू ने झास्त्रज्ञ पण्डितों की समा मराई और उनसे 
राय ठी। सभा में सबने यही कहा कि भग्न मूर्ति को हटाकर उसके 
स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जाय | पर वह मूर्ति बहुत मनो- 
हर थी; पण्डितों के निर्णय के अनुप्तार उसे फेंक देना पड़ेगा, इस 
विचार से मथुरवाबू को दुःख हुआ। परन्तु उनके मन में एक विचार 
आया कि देखे, बाबा ( श्रीरामकृष्ण को वे बाबा कहा बरते ये ) इस 
ब्रिपय में क्या कद्वते हैं । श्रीरामकृष्ण से पूछते ही वे वोले, “ रानी के 
जमाइयों में से यदि फिसी को चोट छगकर पैर दूद जाये तो क्‍या 
उसे वह फेंक देगी और उसके स्थान में दूसरे को बैठा देगी, या उसीके 
"पैर को दुरुस्त करने को व्यवस्था करेगी ! यहाँ भो बैसा ही करना 
चाहिए । ” बाबा के इस निर्णय को घुनकर मथुरत्राबू और अन्य लोग 
चकित हो गये और उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। इतनी सरढ सी बात 
फिसी को कैसे नहीं सूझी १ इतने समय तक जिस मूर्ति को गोविन्दजी 
के दिव्य आग्रिभीव से जीवित मानते थे और उसी प्रकार की दे 
अद्बा और विखास सब टोग मन में रखते ये, क्या आज उद्ी मूर्ति के 
पैर दूटत ही बह सब उसीके साथ नष्ट हो गया ! इतने दिनों तक 
जिस मूर्ति का आश्रय लेकर श्री भगवान की पूजा! वरके उससे प्रति 
अपने हृश्य की भक्ति और प्रेम अपैण किया दरते चेजद सब क्‍या 
उस मूर्ति के एकपेर के टुय्ते ही सच्चे भक्त के रय मे से नष्ठ हो. 


श्द्ठ श्रीयमह्णडीलामृत 


जायेगा £ अथवा भक्त का प्रेम क्या मूर्ति के दी आंकार के 
होता है ? और उस मूर्ति के अब्यब में थोड़ा बहुत अर 
पड़ते ही क्या उसी मात्रा में वह प्रेम भी कम हो जाई 
करता है ! उन पण्डितों में से कुछ को तो औ्रीरामकृष्ण का निर्णय 
मान्य हुआ, पर कुछ को नहीं । मयुखाडू मे बाबा का निर्णय मार 
डिया | श्रीसमकृष्ण ने उस दूटे हुए पैर को इस खूबी के साथ जो 
दिया कि उस मूर्ति का पैर दूटा है या नहीं यह क्रिसी के ध्यान में * 


नहीं आ सकता था ! मूर्ति मेग होने का पता प्राते ही मधुखाई न 
से कद दिया या नई 


एक नई मूर्ति तैयार करने के लिए एक कारीगर 
मूर्ति आने पर वह वहां राधागोविन्द के मच्दिर में ही एक ओर: 
बसी ही रख दी गई और पुरानी ही मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा के 
दी गई । बद्द दूसरी सू्ति बहाँ अभी भी वैसी ही रखी हुई है। मु 
बावू ने क्षेत्रताय को काम से अछग कर दिया और उसके स्पा मे 
गदाघर की नियुक्ति कर दी और हृदय रामकुमार के हाय के नीचे एस 


दिया गया । 


हृदय बढ़ता था, “ मामा की पूजा एक दर्शनीय पल गी। 
को गायन 


जो उस्ते देखता पा वही मुख्य हो जाता पा। उसी तरद उनका 
भी या। उसे जो छुनता पा यद कभी नहीं मुंखता था। उनके गावत 
में उस्तारी देंग या दाव आदि का दिडाना नहीं होता था। ठगी 
रहती थी कैयद ताइनहय की पिद्युद्धता और गायन के प६ में बरगित 
विवय के साथ तल्मयता, जिसे कारण शुनमें वादे का हृदय रे 
उनवी मधुर जखाज में दित याता या और बह उस पद के मात 

कूमव हो जाता या। भले >सांगित का प्राण है, यद बात उगरा 


पुजारीपद-पअहण * रैशे५ 


गायन छुनकर निश्चय हो जाती थी और ताठ-ठप की विश्वुद्धता हुए 
दिना यह भाव ययोचित रीति से प्रकट नहीं होता, यह बात भी दूसरों 
के गायन के साथ उनके गायत की तुझना करने से माठूम हो जाती 
थी। रानी रासमणि को उनका गायन बड़ा प्रिय था और जब जब वे 
देवी के दर्शनाव आती थीं तब तब इनसे गायन सुना करती थीं। 
इनके गीत इतने मधुर होने का एक और भी कारण है। वे 
गाते समय इतेन तन्मव द्वो जांते थे कि उन्हें दूसरे को गाना सुनाने 
का ध्यान ही नहीं रह जाता था । जिस पद को वे गाते ये उसीके 
पिषय में ऐसे मग्न हो जाते थे कि किसी दूसरी ओर उनका ध्यान ही . 
नहीं जाता था । अत्यन्त मक्तिपूर्वक गाने वाले भी श्रोतागणों से थोड़ी 
बहुत प्रशैक्षा पने की इच्छा तो रखेत ही हैं. ! पर श्रीरामकृष्ण में यह 
बात नहीं पी | पद्दि उनके गायन फी प्रशंसा किसी ने की तो थे सच- 
मुद्र यही सुमशते थे के; उस पद के जिप्य बी ही प्रशंसा की हुए रही 
है, न कि उनकी आवाज की ! हृदय कद्ते ये, “ देवी के सामने 
बथ्कर पद, भजन आदि गाते समय उनकी आंखों से छगातार अश्ु- 
थारा बढ चढती भी ओर उससे उनका वक्षःस्घठ भीग जाता था। 
पूजा में वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उस समय यदि वहाँ कोई आ 
जाय या पाठ में खड़ा हो जाय, तो उनको उसका भान नहीं होता 
शा [” श्रीरामशष्ण स्वये वड़ते ये झि ५ अगन्यास इत्यादि करते समय 
बे मन्त्र उम्खल अथ्टरों में मेरे शरीर पर मुझे प्रत्यक्ष दिपाई देते ये। 
सर्पाकार कुण्डलिनी शक्ति के सुपुस्ना मार्ग से सदखार कमठ की ओर 
जाते समय शरीर के जिस जिस अंग को छोड़कर वद्ध ,आगे जाती 
थी उस उस अंग का तकाल निरपन्‍्श, बंधिर और मृतवत्‌ होना 


॥44 8 श्रीरामरूप्णलीलामसत 


मृत्ते श्यक्ष अनुमय द्ोता था। पृजावद्धति के विधान के अबुयर 
*६ं इति जछुघारया वद्विप्राशारईं विवि्य-- अर्थात्‌ आये में 
चारों ओर पानी की थाद से वेस्कर पूजक “अपने चारों भर आः 
अग्नि का धरा हो गया है, अत. कोई भी रिध्न उस स्थान में अब नहं 
आ सकता? ऐसा चिन्तन करे--उन्यादि मन्त्रों का उच्चारण करे 
समग्र मुझे यह प्रायक्ष दिखता था कि अग्नि देव मे अपनी झत जिड्ाओं 
से मुझे मेरकर एक परकोट ही तैयार कर दिया है जिससे कोई मे 
किन भीतर अबेश नहीं कर सकता ।” हृदय कदता या-- जा के 
समय के उनके तेज:पुज शरीर और तनन्‍्मयता को देखकर दर्शक छोग 
. आपस्त में कहते थे कि साक्षात्‌ बरह्मण्य देच ही नरेह धारण करके [ता 
तो नहीं कर रहा है १ ” अस्तु-- 


दक्षिणेश्वर की नौकरी कर छेने पर रामकुमार का आर्थिक कट 
तो कुछ कम हो गया, पर अपने छोटे भाई की उत्तरोत्तर बढ़ती ईई 
उदासीनता और निर्जनव्रियता से उन्हें बड़ी चिन्ता होने छगी | उसकी 
किसी विषय में उत्साह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अत्य की 
से बहुत बोल-चाल भी न करना इत्यादि बातों से रामकुमार सोचने 
छगे कि शायद उसे घर की और माता की याद अधिक आते के काएण 
चह इस अकार उदास रहता है। पर कितने ही दिन बीत जाने पर 
भी उसके मुँड से घर जाने की बात द्वी नहीं निकडती मी; और यह 
है. + “यों समा 7 -« तन होने का कोई कारण रामकेमा 


न 
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थी और उन्हें बारम्बार यही चिन्ता रहती थी कि कहीं बीच में ही 
उनका निधन हो गया तो उनके बुद्धम्त्र का क्या हाढ होगा | इसी 
कारण छोटे भाई को पुजारी का सत्र काम पूरा पूरा सिखाकर उसे अपने 
बाद चार पैसे कमाने योग्य बनाने की चिन्ता वे करते थे। इसी इरादे 
से रामकुमार ने गदाघर को देवी की भरूजा, चण्डीपा5 आदि पछिलदाना 
आुरू किसा । गदाघर ने अपनी अडै।किक स्मरणशक्ति के कारण इल 
सब वारों को तुस्त दी सीख लिया और पूजा के समय इनका उपयोग 
ऋरना भी प्रारम्भ कर दिया। यद्द देखकर रामकुमार को अन्छा छगा 
और मथुरबाबू की सम्मति से गदाधर को श्री देवी की पूजा करने के 
'डिए कहकर वे स्तरये श्रीराधागोविन्द जी की प्रूजा करने ढगे | शक्ति- 
दीक्षा लिये बिना देवी की प्रजा करना अनुचित समझकर गदाधर ने 
औ केनाराम भद्टाचार्य नामक एक झक्ति-उपासक और उच्च श्रेणी के 
साधक से शक्ति की दीक्षा छे डी | ऐसा कद्वते हैं कि शक्तित की दीक्षा 
छेते द्वी गदाधर को भावावेश प्राप्त हो गया । उसकी असाधारण भक्ति 
देखकर केनाराम को भी बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने उसे प्रसन्न 
(वक्त से आशीर्बाद दिया) 


तदनन्तर कुछ दिनो बाद रामकुमार ने निश्चय किया कि मथुरवाबू 
से कहकर हृदय को अपने स्थान में नियुक्त करके कुछ समय के छिए 
अपने घर हो आऊँ। परन्तु कारणवश्ञ वे घर नहीं जा सके। एक दिन 
ये किसी काम के छिए कलकत्ता के उत्तर भें श्यामनगर को गये डुए 
ये, बहीं अकस्मात्‌ उनका स्वसवास हो गया। यह सन्‌ १८५७ की 
चात है। रामकुमार देवी के पुजारी के पद पर छगमग एक वर्ष तद रहे। 


ह्श्द अ्रीरामकृष्णलीलामूत 


मुग्ने प्रत्यक्ष अनुभव होता था। पृजापद्धति के विधान के अनु 
*६ं इति जलबारपा बद्निग्राकारं विचिल्य--/ अीतू असने 
चारों ओर पानी की घास से बेरकर पूजक “अपने चारों ओर 
अग्नि का घरा हो गया है, अत. कोई भी पिन उस स्थान में अब 
आ सकता! ऐसा चिस्तन करे--उन्यादि मन्त्रों का उच्चारण 
सम्य मुन्ने यह प्रत्यक्ष दिखता था कि अग्नि देव ने अपनी द्वात निद् 
से मुझे घेरकर एक परकोट ही तैयार ऋर दिया है जिसमें कोई 
पिब्त भीतर प्रवेश नहीं कर सकता |” हृदय कहता घा-- पूज। 
समय के उनके सेज:पुंज शरीर और तन्मयता को ठेखकर दरशीक ९ 
आपस में कहते ये कि साक्षात्‌ अक्षण्य देव ही नरदेह धारण करके $ 
तो नहीं कर रद्दा है ? ४ अस्तु-- 


दक्षिगेस्वर की नौकरी कर छेने पर रामकुमार का आर्पिक 4 
तो कुछ कम हो गया, पर अपने छोटे भाई की उत्तरोत्तर बढ़ती ! 
उदासीनता और निर्जनप्रियता से उन्हें बड़ी चिन्ता होने लगी ! उच्च 
किसी विषय में उत्साह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अन्य कि 
से बहुत बोछ-चाल भी न करना हत्यादि बातों से रामकुमार सोच 
झूगे कि शायद उसे घर की और माता वी याद अधिक आने के कार! 
बह इस अकार उदास रद्दता है| पर कितने ही दिन बीत जाने प 
भी उसके मुँह से घर जाने फी बात ही नहीं निकठती थी; और य। 
देखकर 3सझे स्वमाष्र में ऐसा पतिर्तन होने का कोई कारण रामकुम 
की समझ में ही नहीं आता था / इसके बाइ मधरबावू ने जब पर 
६ गदाबर को) पजारी के पद पर नियुक्त कर दिया तब रामकुमार थी 
कुछ ७. “पडुघर रामबुमार की तबीयत भी टदीक नहीं रहती 


व्याकुलता और प्रथम द्शन श्र 


वितृतुल्य रामकुमार की मृत्यु से गदाघर को अत्यन्त दुःख हुआ। 
रमकुमार उससे ३१ वर्ष से बड़े ये और पिठा की मृद्यु के बाद गदा- 
घर को उन्होंने द्वी छोटे से बड़ा किया था। उसे अपने पिता की याद 
उ आने पाए, इस सावधानी को दृथ्टि म॑ रखते हुए. उन्होंने उसका 
ग़लन-पाछन किया या । 


रामकुमार की इस तरह अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर 
हैसार से और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा तथा 
ध्यान में ही मग्न रहने छगा | मनुष्प को ईख़र का दर्शन होना 
पथाय में सम्मब हे या नहीं, इस विचार के सित्राब दूसरा विषय उसको 
सूझता ही नहीं या। हम इतनी व्याकुछता से पुकारते हैं। कया उसे 
सुनने बाला यथा में कोई है ! क्या हमारी पूजा प्रहण करने चाठा 
कोई है ! क्‍या सचमुच इस संसार का कोई नियन्ता है! अब ये ही 
विचार उसके मन में निरन्‍्तर घूमते छगे और अब इस समप से वह्द 
देबी के पास तम्मयता में बैठकर अपने दिन बिताने छगा | बीच बीच 
में बद रामप्रसाद, कमठाकान्त इत्यादि भक्तों के भजन देंवी को 
झुनाता था और प्रेम तथा भक्ति से पिद्वल होकर अपनी देह की सुध 
भी मूठ जाता था। इसी समय से उसने गणप्पें छर्गांना भी विलकुछ 
बन्द कर दिया और दोपइर के समय देवी के मन्दिर का दरयाजा 
बन्द होने पर सब छोमों से दूर पेचयटी $ के समीप के जंगल में 
जाकर जगन्माता के चिन्तन में अपना सर समय ब्यतीत करने छगा। 





# कालीमनिदिर के अद्ाते में एड स्पान। वहीं अछत्य, विच्च, बह, 
अशोक और औंवला ये पौँच देश पस-पास लगे हुए हैं $ 


१४-व्याकुडता और प्रथम दर्शन 


४ छज्जा, घृगा, भय--इन तीन के रहते हुए इइवरखाम 
नहीं होता । ” 

& अत्यन्त ब्याउल होकर ईश्वर की पुकार करो, तब देखो 
भा ईश्वर कैसे दर्शन नहीं देता? ” 

/ पानी में टुवा दिए जानें पर ऊपर जाने के लिए प्रार्ग 
जैसे ब्याकुल द्वो उठते हूँ उप्ती तरइ ईश्वर-दर्शन हे लिए दो 
जाय, तभी उसका दर्शन होता है । ”? 

“सती का पद्ि के प्रति प्रेम, माता का बालक के श्रति प्रेम 
और बविपयी मनुष्य का विषय के प्रति प्रेम--इन ठीनों प्रेमों 
को एकत्रित करके ईइवर छी ओर लगाने से उस्रका दर्शन पा 
सकते हैं। ” 

6 अरे भाई ! इख़र को ब्ाक्षात्‌ देख हड़ते हैं! अभी 
मुत्र और हम जैसे गप्पें लगा रहे दे उससे भी अधिक स्पष्ट रूप 
से इदेबर से बातचीत कर सकते दे ! मैं सत्य कद्ठता हूँ ! शपय- 
पूर्वक कहता हैं | ” 

# इंदवरदर्शन के लिए व्याइुलता--अधिक नहीं तीन 
दी दिन--नहीं केवल २४ घंटे--मन में टिक्राओ छि उसका 


अल होना ही साडिए हे 


व्याकुछता और प्रथम दर्शन ३१३९, 


पिलृतुत्य रामकुमार की मृत्यु से गदावर को अत्यन्त दुःख हुआ। 
रामकुमार उससे ३१ वर्ष से बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद गढा- 
घर को उन्होंने द्वी छोटे से बड़ा किया था | उसे अपने पिता की याद 
न आने पाए, इस सावधानी को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उसका 
छाछन-पाठन किया पा । 


रामकुमार की इस तरह अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर 
संसार से और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की प्रूजा तया 
ध्यान में ही मग्न रहने छगा । मनुष्य को ईख़र का दीन होना 
ययाधे में सम्भव हे या नहीं, इस विचार के सित्राज दूसरा विषय उसको 
सूझता ही नहीं या | हम इतनी ब्याकुछता से पुकारते हैं; क्या उसे 
घुनमे बाढछा यथा में कोई है ! क्या दमारी पूजा अद्ण करने बाढा 
कोई है ! क्‍या सचमुच इस संसार का कीई नियन्ता है! अब ये ही 
छेबए, दे मन में, निरल्टर घूमने छगे और ३३ इस सणय रे, बह 
देवी के पास तन्मयता में बेठकर अपने दिन बिताने लगा | बीच बीच 
में वह रामप्रसाद, कमछाकान्त इत्यादि भक्तों के भजन देवी को 
छुनाता था और प्रेम तथा भक्ति से विह्वल होकर अपनी देह की हुप 
भी भूछ जाता था। इसी समय से उसने गप्पें छगांना भी विलकुछ 
बन्द कर दिया और दोपहर के समय देवी के मन्दिर का दरवाजा 
बन्द होने पर सब लोगों से दूर पंचवरठी र के समीप के जगर में 
जाकर जगम्माता के चिन्तन में अपना सब्र समय व्यतीत करने छगा। 





# कालीमन्दिर के अद्दाते में एड स्थान । वहां अदत्य, बिस्व, बढ, 
अशोक और ओवला ये पंच पेड पास-पस लगे हुए हैं। 


रह 


१४-व्याकुलता ओर प्रथम दशन 


४ लग्श, पृष्ठ, भगन-ईत शीत के रहते हुए इीएडाम 
गईही होता । !! 

है आयात ग्याइुस होकर ईशार वी दृधर हरो, तर श्शो 
मा ईएफ कै दगन सही देता 
हि ४ बानी में हु दिए जाने पर ऊपर आन के लिए पाए 
"हो ध्यादुस हो उठी हैं उगी तरद इलर्डर्गल के लिए दो 
जाय, तभी साहा देन दोवा है। 

"यामी का पति डे प्रति ग्रेम, माता का गालह हे ग्रति ग्रे 
और विपयी मतुष्य का विषय के प्रति प्रम--शत तीनों अ्रमों 
पो एडम्रित करे ईदपर डी ओर खगाने से उसका दुशन पा 
साफ दै। 

७ और भाई ! इजर वो साक्षात्‌ देश राधे डै4 कभी 
तुम और दग मै गएयें छपा रदे दे उससे भी अधिक सपएट हा 
से इंशर से बातभीत कर शकते €ै ! में लय कद्ता हैं! शपप- 
पूरक गद्दता हैं | ” 

* दृघर्‌दर्शन के लिए स्याइुउता--भपिक 
ही दिग--महीं डबल ३४ परे--मन में टिक्वभोंतीि 
दशन होना ही धादिए। 


महीं तीन 
के उमा 


“>धीरामह भा 


व्याकुछता और प्रथम दर्शन श्डर्‌ 


एक रात्रि को निन्‍्य नियम के अनुसार इसी स्थान में जाने के 
5ए गदाधर चला । हृदम भी उठे और उसको बिना जनांये उसके 
छि पीछे हो लिए। वहां प/ँचकर गदावर के; ध्यान करने के छिए 
टने ही उसको डराने के दिए बाहर से दी हृदय उस ओर देछे, पतपर 
ज़ने छंगे | बहुत समय हो चुका तो भी गद्ाधर बाहर नहीं निवछा, 
मसे वे स्वथे बककर घर छौट आए। दूसरे दिन उन्होंने प्र्ठा, 
* मामा, रात को जैगऱ में जाबार आप क्या बरेत हैं!” गदाधर ने 
उत्तर दिया, “वहाँ आँवदे पेड है । उसके नीचे बेटकर जप, 
स्पान बा हूँ। झाम्त्र का वाक़प है फिआँवेले के पड़ के नीच ध्यान 
करने से इच्छित फल प्राप्त होता है। यह सुनकर हृदय द्रप् हो गए। 





इसके बाद कुछ दिनों तक गदाघर के वहाँ जावर वैयते ही देले- 
प्रयर पड़ने गुर्द दो जते ये। इसे हृदय का ही काम जानकर गदाधर 
उस ओर ध्यान तक नहीं देता था। उसे डराने के प्रयत्न को सफ़झे लू 
होते देखकर हृदय को अब आगे क्‍या करना चाद्िए, यह नहीं पृश्ा। 
एक दिन गदाधर के वहाँ पहुँचने के पर्व ही ददय जेगछ में जाकर 
अपने मामा की राह देखने छगे | थोड़ी देर में गदाबर भी वहाँ आया 
और अपनी कमर की घोती और गले में जनेऊ अछग रखबार उसने 
ध्याते करना प्रार्म्म कर दिया | यह देखकर हृदय को वड़ा विस्मय हुआ 
और तुएत ही उनके सामने जाकर कहने छगे--“भामा, यह क्‍या 
है / आप पागल तो नहीं हो गये १ ध्यान करना है तो कीजिये, पर 
ऐसे नग्न न होइये !” दस-पाँच बार पुकारने पर गदाघर को अपनी 
देह का भान हुआ ओर हृदय के ग्रइन को सुनकर बोले, “ तुझे क्‍या 
मादूम है? इसी तरह पाशमुक्त होकर ध्यान करने की विधि है। छज्जा, 


श्याकुछता और प्रथम ददान १७३ 


/ सभी जीव शिव्रस्तरूप हैं” यह भावना इठट करने के डिए 
का्ी घेममन्दिर में मिखारियों की पगेत उठने के बाद उनके जूठे अन्न 
को देव-प्रसाद मानकर थे अपने मस्तक पर धारण परतेयेऔर उसीमें 
से थोड़ा सा खा भी झेते ये। तटयस्चात्‌ सब्र पत्रों को इकद्ठा करके मिर 
पर उठाकर वे स्तरयं गेगाजी में ढाछ आते थे और पंगत की जगह 
को क्षाड बु्वारकर गोबर-पानी से छीप डालते ये तथा इस माबना से 
अपने को धन्य मानते ये कि अपने इस नश्तर शरीर से इतनी तो शिव- 
सेत्रा वन सकी । 


उनके सम्बन्ध में एंसी बहतेरी बातें कही जा सकती दे । इन सत्र 
प्संगों से स्पष्ट दिखता है कि ईस्वरछाम के मार्म के प्रतिकूल विषयों का 
स्यागकेबल मन से ही करकेवे झान्त नहीं बैठते ये, वरन्‌ स्पूछ रूप से 
उन सद का त्याग ये पढ़िलेद्वी कर देतेये अथवा अपनी इच्द्रियों और 
शरीर को ठन विषयों से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखकर उतसे 
उनके विरुद्ध व्ताब वे जान बूझ्कर कराते थे। ऐसा दिखता है कि 
उनके इन'कार्यों से उनके मन में से सभी प्रसेस्कार समर नष्ट दोकर 
उनके स्पान में उनके विपरीत संस्कार उत्पन्न होकर इतने मुद्ध हो 
जाते ये कि उनसे पुनः कोई असक्कार्य होना असम्भ हो जाता था। 


हम छोग पूर्वह॒स्कार नष्ट करेन के सम्बन्ध में इतने उदासीन रहते 
हैं कि हमें श्रीरामकृष्ण की इन क्रियाओं की आवश्यकता ही प्रतीच 
नहीं होती। सम्पन्न है कोई यह कहे कि “ अपवित्र स्थान को झाडूं 
देना; सुतर्ण को मिद्ठी और मिट्टी को खुत्र्ण कइना, मिखाएियों का 
जुठन खाना इत्यादि व्यवरद्वार उन्हींके मन का निकाझा हुआ साधना- 


१५१ आराम घलीलाएव 


ही बडे गड़ते में। प्रातवात उदह सुर मुरश पूछ होड़ होते 4 
हर झयय ही शाह दीप मे। वे देवी को सेतने मं सितना ही मस्त 
हो इसे थे। कमी सतीय प्रढर में या जी के बाद ऐसी मय: 
के माय पद झयते रहते ये कि बुत सा समय विकठ जने वा 3" 
विलमुठ मान मी नहीं द्ोता था और दूमरें के बारस्वार बताने ४ 
सब फी ठस्हें चत होता दा। 
हैगी अददुत गिएा, शीत और स्यातुठता देगकर सर झोगों 
वी दटि गद्राधर पी ओर आफरपित होने हगी। सावरण ढोग जिम 
मार्म से जाते £ै उसे छोड़कर पटि फेद मिल मार्ग ऋदग करे तो 
पददे-पहछ छोग उमरी दँसी उड़ाते हैं, पर यदि बढ़त दिनों के 
ग्ाद भी उसके आचरण में अन्तर नहीं पड़ता और बढ़ अपने ही मा 
में झात्तियूतेक चलता दिखाई देता है, तब तो उसे प्रति लोगों के 
लगते हैँ और उसेके प्रति उनकी आदरुद्धि उतने 
बुछ रिनों 








माय मिन्न द्वोने लगे 
दोने छगती है। गद्ावर फे सम्बन्ध में भी यदी बात हुई । कैद 
नक छोगों ने उससी दिल्लगी उद्राई, पर बाद में उनका मात बद्ठ 
गया और बहुतों के मन में उसके प्रति आइर हो गया। कहते हैं“ 
गदाधर फी प्रजा और तन्‍्मयता को देखकर मथुलाद को बड़ा आई 
हुआ और उन्होंने रानी से कद्ा, / हमें बड़ा अदूसुत पुजाए मिठठा है, 
दवी बहुत शीत्र जागृत द्वो जायेगी । ” 

इस प्रकार दिन के बाद दिन जाने छगे। गदाघर की ब्या्ुः 
छता उत्तरीत्तर बदने से इसका परिणाम उसके झरीर पर भी दिखे 
छगा | डसका आहार और निठा कम हो गई; वक्ष-स्यल सदी 
काबन छगाए आँखों से निर्तर अश्धारा बहने ठगी और शी ब्रो 


व्याकुदता और प्रथम दर्शन श्घ७ 


छोड़ अन्य समय मन की ग्रचण्ड व्याकुटता से उसके दरीर में सडा 
एक प्रक्रार की अशान्ति और चंचलता दिखाई देने ढगी | 


हमने श्रीरामक्ृष्ण के मुँद से छुना है कि छगभग इसी समग्र 
एक दिन थे रोज के समान तन्‍्मयता से जगदम्बा के सामने गायन 
कर रहे थे। “ मेँ; | तुझे मैंने इतना पुकारा और मेने तेरी इतनी 
डिनती की, पर यह्द सब क्‍या तुझे छुनाई नहीं देता १ तूने राम्प्रसाद 
को ददीन दिया और मुझको द्‌ दर्शन क्यों नहीं देती ! द्‌ ऐसा क्यों 
करती हे१” इस प्रकार की सतत उद्विग्नता उनके मन में हो रही थी। 
थे कहते थे, “ माता का दशैन न होने से हृदय में तीज्र बेदना उत्पन्न 
हुई; ऐसा मालूम पड़ने छगा कि मानो भिगोये हुए वस्त्र को निचोडने 
के समान कोई मेरे हृदय को ऐँटकर निचोड़ रहा हो ! क्या माता का 
दर्शन मुझे कभी भी नहीं होगा, इस विचार से जी घत्राने रगा और 
ऐसा मादूम पड़ा कि * अब इस अचस्या में जीगित रहकर द्वी क्‍या 
करना है? बस अब तो देवी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीक है।? 
इतने में द्वी वढ्ी जो एक तछवार छटक रही थी उस पर एक्ाएड 
मेरी दृष्टि पड़ी और उसके एक आधषात से डी जीवन वा अन्त कर 
देने के इशादे से उन्‍्मत्त के समान उसकी ओर में झपटा और उस 
तझयार की हाथ में छेकर बस अब छाती में मार ही रहा 
था कि माता का अपूर्व अदभुत दर्शन हुआ और देहमान भूलकर में 
बेसुघ हो जमीन पर गिर पड़ा ! तदुपरान्त बाहर क्‍या हुआ और वह्द 
दिन और इसके बाद का दिन केसे व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं 
मादूम ! अस्तःकरण में केवठ एक अकार का अननुमून आनन्द का 
प्रवाह बहने छगा ! ”! 


१्४दे श्रीरामझऋष्णलीछामृत 


ही बैंठे रहते थे। प्रात-ऋाछ उठकर सुन्दर सुन्दर फूट तोड़ खाते मे 
और ख्ये ही माला मूँघते थे। ये देवी को सजाने में कितना ही उम्य 
छगा देते ये। कभी तृतीय प्रद्वर में या आरती के बाद एसी तन्मवद 
के साथ पद गाते रहते ये कि बहुत सा समय निकट जाने का उन्‍हें 
बिलकुछ मान मी नहीं होता था और दूसरों के बारम्बार बताने पर 
तब कहीं उन्हें चेत ह्वोता पा । * 
रेसी अदूमुत निष्ठा, शक्ति और व्याकुल्ता देखकर सत्र होगों 
की दृष्टि गदाघर की ओर आकर्षित होने ढूगी | साधारण छोग मिस 
मार्ग से जाते हैं उसे छोड़कर यदि कोई भिन्न मार्ग अदण करे तो 
पहछे-पहछ छोग उसकी हँसी उड़तते हैं, पर यदि बढ़त दिनों के 
बाद भी उसके आचरण में अन्तर नहीं पड़ता और यह अपने ही मार्ग 
में शान्तिपू्षेक चलता दिखाई देता ढै; तब्र तो उसके प्रति ढोरगो 
भाव मिन्न होने छगते हैं और उसके प्रति उनकी आदरबुद्धि उतने 
होने रुगती है। गदाधर के सम्बन्ध में भी यही बात हुई । कुछ द्र्नों 
तक छोगों ने उसकी दिल्‍्खगी उड़ाई, पर बाई में उनका भार बे 
गया और बढुतों के मन में उसके ग्रति आदर हो गया। कहते हैं: 
गदाधर की प्रजा और तन्‍्मयता को देखकर मथुरवाबू को बड़ा आनद 
डुआ और उन्होंने रानी से कद, * हमें बड़ा अदभुत पुजारी मिटा ड़, 
दबी बहुत झीत्र जागृत हो जायेगी । ” 
इस श्रकार दिन के बाद दिन जाने 
टता उत्तरोतर बढ़ने से इसका परिणाम उसके दरीर पर भी दिपत 
लगा | उसका आदार और निठ्ा कम हो गई सक्षास्पल सदा कर 
निरतर अश्ववारा बढने छगी और इजा * 


ढगे | गदापर की सवाई 


दिन ठगा; औँग्यों से नि 


व्याकुलता ओर प्रथम दर्शन श्छ्७ 


छोड़ अन्य समय मन की ग्रचण्ड व्याकुछता से उसके झरीर में सदा 
एक प्रकार की अद्मान्ति और चंचछता दिखाई देने छगी। 


हमने श्रीरामक्ृष्ण के मुँह से सुना है कि छग॒मभग इसी समय 
एक दिन बे रोज के समान तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन 
झर रहे ये | “ मेँ! तुझे मैने इतना पुकारा और मैंने तेरी इतनी 
बनती की, पर यद्द सूत्र क्‍या तुझे सुनाई नहीं देता १ तुने रामप्रसाद 
को दर्शन दिया और मुझको त्‌ दर्शन क्यों नहीं देती ? त्‌ ऐसा क्‍यों 
करती है१” इस प्रकार की सतत उद्विग्नता उनके मन भें हो रही थी) 
वे कहते थे, “ माता का दर्शन न होने से हृदय में तीज बेदना उत्पन्न 
हुई ऐसा माछूम पड़ने छूगा कि मानो मिगोये हुए वस्त्र को निचोडने 
के समान कोई मेरे हृदय को ऐंटकर निचोड़ रहा हो ! क्‍या माता का 
दर्शन मुझे कमी भी नहीं होगा, इस विचार से जी घबराने छगा और 
ऐसा मादूम पड़ा कि “ अब्र इस अबस्था में जीत्रित रहवार ही क्‍या 
करना है ? बस अब तो देवी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीक है।? 
इतने में दी बढीं जो एक तलवार छटक रदी थी उस पर एकाणक 
मेरी दृष्टि पड़ी और उसके एक आधात से दी जीवन का अन्त बह 
देने के इरादे से उन्‍्मत्त के समान उसकी ओर मैं झृपटा और उस 
तझतरारु फो हाथ में छेकर बस अब छाती में मार ही रद्द 
था कि माता का आए अदभुत दर्शन हुआ और देहमान भूछकर में 
चेप्नुध हो जमीन पर गिर पड़ा ! तदुपरान्त बाहर क्‍या हुआ और वह्द 
दिन और उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं 
मातम ! अत्तःकरण में बेखल एक प्रकार का अननुमृत आनन्द का 
प्रवाह बने छगा ! ”! 


श्ण्ट अीरामह णलीलाग्रत 

फ॒िसी दूसरे आगे पर उसी दिन का वर्शन उन्होंने ऐसा छिपा 
कि “ घर, द्वार, मदिर सत्र यद्धी के कड़ी दिखीन हो गये; 
बाकी नहीं रा; और तिर यचा क्या ? बेब एक असीस 
सचतन स्योतिममुठ ! जिम ओर दसों उसी ओर उसी 5 
तरँगें महाध्यवनि करती हुई मुझे प्यिति बरने के लिए अत्यन्त वेग 
बड़ रही हैं| देखते देखते ये समीए आ पहुँची और मेरे झर्र 
डेबरावर मुझे ने मालूम कहूँ ले जाकर डुबा दिया ! मैं प्रदशाकर परके 
खते-यनि सैजामत्य हो गया ! 


इस दर्शन के पश्चात्‌ श्री जगन्माता की विन्मयी मूर्ति के सर 
सर्वकाल अखण्ड दर्शन के डिए वे ऐसी ब्याकुटना से आक्रोश करते 
ये कि उसका वर्णन नहीं हो सक्ता। सद्मा अन्ताकरण में प्रन्‍ाठ 
उद्देग हुआ करता था । उसकी वेदना होते ही जमीन प्रर छोटे 
खोदते आकादा पाताझ एक करने हुए रोले ये; / माता ! मुझ पर दस 
कर मुक्को दर्शन दे ! "--.इस प्रकार ऐसा चिलआ उठते मे कि वो 
रोगों की मीड़ जमा हो जाती थी । ठोग क्‍या कहेंगे उस ओर धान 
कौन दे ! श्रीरामकृष्ण बढ़ते थे, “ चारों ओर छोग खड़े हुए हों हे 
भी वे भनुष्य नहीं, केवठ छाया या चित्र के समान माठूम होते मे 
और इसी कारण छज्जा या संक्रोच थोड़ा भी नहीं होता पा। रैंते 
प्रकार असक्य वेदना से बेहोश हो जाने पर माता की वह बदभवक्रा 
चिन्मयी, ज्योतिर्मयी मूर्ति दिखाई पड़ती थी ! उस समय ऐसा दीलता 
था कि माता हँस रही हैं, बोर रही हैं और तरह तरह से साल्वनों ई 


रही है और शिक्षा भी ! ” 









/ आह 


१०-मथुरवाव्‌ और थ्रीरामक्रृप्ण 





पहिछा रसद्वार मथुरवायू 
मेन कहा, “ * माता, जो तूंत मेरी ऐसी अवस्था कर दी 
है, तो अब मेरी सभी इच्छाएँ तृप्त करने वाला बोई बड़ा आदमी 
मुझसे मिला दे ।' इसी कारण तो उसने ( मथरबाबू ने ) चौटद 
चर्ष मेसी मेवा की । ” 
“ ब्रह्मगी उसे प्रताप रद कहतो थीं। ”? 


४ माता ने उसे इस शरीर में न जाने क्‍या क्या दिखाया । 
क्या ब्यूथ द्वी उसने मरी चौदइ वर्ष सवा क्री १” 


--भीरममछण 


औरामक्ृष्ण के साधनाकाढ में जिन दो व्यक्तियों ने उनवी 
अपूर्व सेव की उनमें से एक ( हृदय ) का वृत्तान्त ऊपर कष्ट चुके हैं। 
यहाँ दूसरे ( मथुखू ) की बाते बताकर उनका और श्रीरामकृष्ण का 
फ़ितना अलौकिक सम्बन्ध या, यह वर्णन करेंगे | 


हमसे से किसी को मधुरबाबू के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं 
डुआ। श्रीग्मकृष्ण के ह्वी बताने पर से यह मादूम पड़ता है कि उनके 
'ऊपूर मधुरबाबू वी भक्त और श्रद्धा ऐसी अदूमुत थी कि बैसी कहाँ 


श्ष० श्रीरामहप्णलीलामुत 

अन्यत्र दिखाई देना सम्भव नहीं है। एक मलुष्य दूसरे मठथ कली 
इतनी भक्ति कर सकता है, इतना ग्रेम कर सकता है, यह बात या 
श्रीरामकृष्ण और मयुरवाबू का सम्बन्ध हमे माट्म न रहता तो हमे 
या किसी को भी सम्मत्र न दीखती। इसके सित्राय बाहर से देखने 
पर श्रीरामकृष्ण एक सामान्य पे पुजारी ये और मयुखू तथा रासनगि 
कुल में श्रेष्ठ न होते हुए भी धम में, मान में, विद्या में, बुद्धि में कितने 
ही श्रेष्ठ थे । इसके सिवाय बचपन से श्रीरामहुण्ण का स्वभाव कैसी 
विचित्र था। जहाँ धन, मान, विद्या और पदवी आदि प्राप्त करने के 
हिए. सर्बसाधारण छोग दीर्घोधयोग किया करते हैं, वहाँ इनका ( श्रीरम- 
कृष्ण का ) शणी उदासीन भाव या ! वे बद्धेते थे, “ ऊँची मीनार पर 
खड़े होकर नीचे देखने से चार चार मंजिल की हवेडियाँ, ऊँचे ऊँ 
पेड़ और जमीन पर की घास सव एक समान दिखाई देते हैं |” संच- 
मुंच ही उनका मत बचपन मे सत्यनिष्ठा आर ईड्बरातुराग के कारण 
सदा एसी उच्च अयस्था में रदता या कि बहँ से दम जो धरने: मेवे 
विद्या आदि का योड़ा बहुत अंश आ्रप्त करने की चेथ करते रदते 
बह सत्र उन्हें एक ही मूल्य का दिखाई देता या; सैसार की अए 
उनकी दोपधड्टि भी कैसी विलक्षण यी ? पढ़ाई आरम्म करने पर है शरेगों 
का ध्यान साधारण रुय से तकलिंकार, स्यायरत्न, महामदोता्याद 
शादि पदवियों की ओर जाता हैं और इन्द्रीं को प्राप्त परे 
यी महतायांक्षा हो जाती है. पर श्रीरामझण्ण की इटि शिरीत दिशा 
वी ओर गई । उन्हें यही दिया कि ऐसे पदवीबारी भी पेढ की वित्ता 
के कारण बड़ों बड़ों की सुशामर परे हैं | विवाद करते सगय भी सांगरिए 
मुख वी ओर खोगों की इंटि जाती है, पर इनयी इंटि गई समर की 
ध्र्मगुस्ता और सुल वी क्षणिकता वी और। पैसा रहने पर रीता मे 


मथुरबाब्‌ और श्रीरामकृष्ण श्षर 


अनेक प्रकार के छुखों दी ओर दष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईझबर- 
प्राप्ति के कार्य में पैसा कितना निरुपयोगी है, इस बात की ओर गई। 
संस्तारी लोग दुःखी गरीब लोगो पर दया करके दाता, परोपकारी आदि 
कदकाते दैं। इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने विचारा कि सारे जन्म भर 
परिश्रम करके छोग क्या कमाने हैं? यही न कि दो-चार घमोर्थ अस्पताल 
और दो-चार निःशुस्क पाठशारार स्थापित कर दी या दो-चार घर्मशाह्मार 
बनवा दीं और मर गये । पर संसार की कमी ज्यों की त्यों बदी रही ! 
इसी प्रकार उन्हें संसार की अन्य सभी बातें दिखाई दीं। 


रेप्ती मनोवुत्तिवाले मनुष्य को दीक ठीक पदचानना साधारण 
मनुष्य के लिए बहुत कठिन है; उस पर विद्याभिमानी या धनी के लिए 
तो और भी कठिन है; क्योद्लि उन्हें तो संसार में स्पष्ट उत्तर और खरी 
बाते सुनने को नहीं मिठतीं, इसलिए वे एसी बाते छुनकर नहीं सह सकते। 
तः स्प४ वक्ता और सर व्यवह्वार चल श्रीरामकृष्ण के आशय को 
है बार न समझकर यदि ये छोग इन्हें असम्य, पागल, घमण्डी आदि 
॥न भी छे तो कोई आश्चय नहीं। इसी कारण रानी रासमणि और 
थुरबाबू की इनके प्रति भक्ति और प्रेम को देखकर बड़ा अचरजे 
ग्रगता है। ऐसामाट्म होता है कि केबल ईर्वरकृपा के ही कारण इन 
ऐनो का श्रीरामकृणा पर इतना दद प्रेम हो गया या कि घटने के 
उठे बह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि उनके गुऱमाव 
का अनुभव उन्हे प्राप्त हुआ और वे उनके चरणो में सर्वतोभावेन 
आत्मसमर्पेण करने में समर्थ हो सके | जिन औररामकृष्ण ने देवीग्रतिष्रा 
कै दिन अपने बड़े भाई के पुजारी रहने और उनके देवी का पसाद 
परहण करने पर भी यद् सोचकर कि सुझ्े शूद्ध का अन्न ग्रदण करना 


हर श्रीरामहूप्णलीछामृत 


पड़ेगा, स्वयं उपवास किया या और बाद में गो कुछ दिनों तक अरे: 
हाथ से पकाकर खाया था; जो मयुस्वाबू के बार बार बुटाने पर उन्हें गए 
मनुष्य जानकर उनसे बातचीत करना मी टाठते रहे; जो देंवी का पुतः 
पद ग्रहण करने के लिए विनती करने पर भी न माने, उन्दी श्रीरामहणी 
प्रति रानी रासमणि और मयुरवानू्‌ के मन में अकस्मात्‌ ऐसी प्रीति उस 
हो और बह रिनोदिन बढ़ती जाय, यह कोई कम अचरन पी बात नहीं 


औरामझा्ण पर मपुरयायू के ऐसे निष्कषद भीववीरशंस 
होठ सुनऋर दम असे अरिश्गांसी तपा सैंशयी ममुध्यों के मन मय 
क्षाता है कि " मपुरवाबू एक पागल, मोडेभाछे, तपा सावफी भा 
के; गद्दी तो एक मनुष्य का गिसी दूसरे मनुष्य पर क्या इन 6 
का मह्तिनीशाम पढ़ी दो सरता है ! उसके स्थान पर परि। 
होते को देखते श्रीरमष्ण कैसे महिति रिशास पैदा करते ! | 
भी रवीशाग उत्पन्न द्ोता भी एकनिय बात है! औमएशा के ! 
में और दमरों मे मधुरणयू का बृतारत सुनकर देशा की हींग 
होता दा हि मपु्ावू पगठ पा महमाल या तापणाह पे! 


कप से कम पुदिमान या सैशपी सडीं थे। उसदोंगे मी धीरमा जी 
प्र 


जौ दिक, चटय और कार्यकयाय के वियय में गरदेई कर, १६ 
उसवी दरि्षा करके उसें इुठ कस सही सकया । पर पीड़ा कोने 
होड़ दी काया दा ! थीरामाक् की अइशरयी वडितवदिली, प्रा 
दफन, महा औजमिसी माप मरदाविनी के गुर-गाभीर प्रा 
परत के गासत मपुरपानू बट मद मिएतानयु वे ता हैक ही 
कोड ककव में का मे मठ हो हा और मगर ह अत 


अपशय के चाजरुमों में झरगागात हों गया 


मथरवबाबू और भीरामहूप्ण श्ण्३ 


मधथुरवावू और श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त व्रिखक्षण 
चात थी । मथुर धनी तथा विषयी होते हुए भी भक्त ये; बड़े हठी और 
पनिशचयी होकर भी बुद्धिमान थे; वे कोव्री विल्तु चैयेबान थे; अप्रेजी 
पढ़े हुए थे; एकनआध बात बारीकी से समझाने पर उसे समझ ठेस 
बराढे भी थे । ये आस्तिक और भक्त तो ये, पर धर्म के नाम से कोई 
अनुष्य व्यर्थ कुछ ही कद्द दे तो उसे वे सहज ही मान छेने बाते 
नहीं थे, चाद्दे ऐसी बात कहने बाछे स्वरय॑ श्रीरामकृष्ण ही हों या उनवे 
गुहुजी अथबा अन्य कोई ) मथुरवावू का स्त्रमाव उदार और सर था, 
पर वे किसी के फॉँसे में आने वाले नहीं ये। रानी के; अन्य जमाहयों 
के रहते हुए भी उनका सब कारोबार देखने और उचित प्रबन्ध करने 
में मधुखाबू उनके दाहनि हाथ थे; और यह सास और दामाद दोनों 
की कुशलता का ही परिणाम था कि हर एक के मुंह से रानी रासमणि 
का नाम छुन पड़ता था | 


औऔरामकृष्ण के सरल स्वभाव, मधुर मापण और सुन्दर रूप से ही 
मधुरबाबू का मन पहिंछे पहछ उनकी ओर आक्ृष्ट हुआ ! उसके वाद 
साधना की प्रथम अबस्था में जब कभी उन्हें दिव्य उन्माद होने छगा, 
जत्र वे ज़गदम्बा की पूजा करते करते तन्‍्मय होकर स्वयं अपने में उस 
मूर्ति का दीन प्राप्त करने छगे, कमी कमी देवी के लिए झाये हुए फूछ 
अपने दह्वी ऊपर चढ़ाने छगे, जब अनुराग के प्रबछ बेग से वैधी भक्ति 
की सीमा उल्ेघन वरके साधारण लोगों की दृष्टि में विचित्र आचरण 
करने के कारण वे हँसी और छोकनिन्दा के विषय होने छंगे, तब तीरण 
बुद्धिसम्पन्न मथुख्ाबू ने यही निश्चय किया कि जिसे मैंने सर्वप्रथम 
दर्शन के समग्र ' सरड प्रकृति का मनुष्य ? समन्ना था उसके विरुद् 


हद श्रीरामकरृष्णलीलामत 


कोई कुछ ही कह दे यद् में उसकी सयये जौच किये बिना विश्वास नहीं 
करूँगा। इसी कारण मयुरबावू बिना किसी को बताये स्वयं दक्षिगेशर 
आये और उन्होंने श्रीयमझृष्य के व्यवहार का बारीकी से बरम्बार निरी- 
श्षण क्रिया जिससे उनका संझय दूर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया 
कि “गद्ाघर अनुराग और सरठता की सजीत्र मूर्ति हैं और उनके विचित्र 
ब्यत्रह्यर का कारण उनकी अपार भक्ति और विश्वास है।” इसीलिए 
बुद्धिमान परन्तु व्रिपयी मगुखावू जे उन्हें समझने की कोशिय 
की कि “ जितना पच उतना ही खाना चादिएः भत्ित और विशात्त 
होना उचित है, पर उनमें इतना उन्मत्त होने से कैसे बनेगा! ऐसा 
करने से संसार में निन्दरा होती है और चार मल मलुष्यों का कहना ने 
मानकर अपने ही मन के अनुसार चढने से बुद्धि: होकर पागह 
हो जाने का भी डर रहता है।” पर्तु ऊपर ही ऊपर से ऐसा कहते 
हुए मथुर्वाबू मन में यह भी सोचते ये कि “ रामप्रसाद आदि है: 
काछीन साधकों की भी भक्ति के प्रवाह में यही अवस्था होकरक्या उनके 
भी आचार पागल के समान नहीं दोते ये इनकी अवस्था और बीब 
उन्हींके समान नहीं है, यह कैसे कहा जाय १" और यह विचार मेरे 
में आते ही उन्होंने आगे क्‍या द्वोता है, यह शान्‍्त होकर ध्यान 
देखने का निश्चय किया। जब ब्िपयी माढिक अपने एक साधाए 
नौकर के बारे में यह निश्चय करता है तब क्या यह के आईवर्य वी 
बात है ? 

भक्ति में एक प्रकार की सेक्रण-दाक्ति होती है। शारीरिक 
विकारों के समान मानसिक भात्रों का मी एक के पाससे दूसरे के पास रन" 


मण हुआ करता है। इसी कारण यदि एक के अन्तःकरण में भतिमात जाएते 


मथ॒रबाबू और भ्रौरामकृष्ण श्ष्ड 


होकर वह्द दूसरे के द्दय के निद्वित भक्तिमाव को जाग्रत कर दे तो कोई 
अहचर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि धर्मभाव के उद्दीयन करने 
के लिए सत्संग की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। मथुरबाबू के भाग्य मं 
भी यही बात हुई। औरामकृष्ण के कार्यों का जैसे जैसे वे निरीक्षण 
करते गये वैसे वेसे उनके हृदय का मक्तिभाव उन्हें बिना मादूम 
हुए जागृत होने गा ! पर व्रिपयी मन की यही स्थिति होती है कवि 
अभी भक्ति-वि्वास का उदय हुआ और थोड़ी देर बाद पुनः संशय 
आने लगा | इसी प्रकार बारम्बार कुछ समय तक होते होते उनका 
विश्वास इद हो गया और उनके हृदय में श्रीरामकृष्ण के प्रति अटछ 
श्रद्धा हो गई | इसी कारण श्रीरामकृष्ण का झुरू घुरू का आचरण 
शायद मेरी अतिशय भक्ति के कारण ही विचित्र दिखता है, यह निःसरदेह 
मान लेने पर भी कभी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर 
उनके बुद्धिभ्ंश होने की शंका भी बीच बीच में मथुरबाबू के मन में 
आने ढगी। इस शंका से उनके मन में चिन्ता होती थी और वे बड़े 
बड़े नामी वैधों को बुलबाकर श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराते तथा उन्हें. 
योग्य औषधि दिलाने का प्रबन्ध भी करते ये। 


अंग्रेजी जिया में भयुरबाबू की कम योग्यता नहीं थी और ड्स 
विद्या के प्रभाव से एक प्रकार की ख्तंत्रता जो मनुष्य के विचार मे 
आ जाती है उसकी भो कमी मयुरबावू में न थी। इसी कारण उन्होंने 
* इंडबर्प्रेम में बेहोश होने छायक तन्मय न होने ” का उपदेश 
ओऔरामकझृष्ण को दिया होगा! एक समय श्रीरामकृष्ण और मथुरवाबू 
में इसी तरद की वहस डिड गई:-- 


# ईइबर को मी वियम के जंतु 


मधुखाबू बढ़ने छगे-- 
चठना पड़ता है। जो नियम उन्होंने एक बार बना दिया उसे रह करने 





का सामर्व्य उन्हें भी नहीं रहता।" श्रीसमदृस्य बताने ये कि मैने 
कह्ठा, “७ कैस पागछ के समान व्‌ बोछ रहा है! औरे! जिसने 
जब रद कर दे और उसके 


नियम बनाया वह अपना नियम चाहे 
बदले कोई दूसरा नियम चुरू कर दे ! यह तो उसकी इष्टा प्री 


बात है। 


पर यद्द बात मपुस्ताबू को किसी प्रकार न जची | 


मयुरबाबू “7 छाल फूल के पेड़ में सश छाल फुल ही ढगेगा, 
क्योंकि यद्वी नियम उसने एक यार बना दिया है। 

ने कद्दा --/ ओरे भाई! उसके मन में जो आएगा पद्दी (६ 
करेगा, तब खाक और सफेद फूड वी कौन सी पात है! पर उरी 


यह ग्रात ने मानी । 7 

दिन मैं ज्ञाउतठा * की ओर शौष हे # 
झूया नो मुठ दिखा कि छोठ जया (जायुग) के पेड़ में एफ ही डाठी १९ 
दो पूढ एहे टै-क घुसे ठाल और दूमरा दर वोेत--उसदूगो ए 
पड ऐश वी आमा तक नहीं है। देखते ही मैंने पद पूरी इाठी होः 
ही और टत ठेगर सपा के पाम गया और उनके शामते 3 
डाओी वो कहकर मैं ोंटा। सदी नदी करता थाने यह देश !! 


अज+-++5 3 धनान लत अन्न ए 7 
ग। डे भोर ६० 


७ वतिरिवर 5 ऋपजज्ररमि4द के अदाओं हा दृष् मी 


उमे दमरे दी 





ईटने शहस ४ + 


मथुरवाब्‌ आर भ्ररामकृष्ण श्ण्कः 


मधुरवावू ने बारीकी के साथ उसकी जाँच की और चकित होकर बोले 
/ हाँ बाबा ! मैं हारा ! " 


इसी प्रफार कभी कुतृहछ से, कमी श्रीरामकृष्ण की ब्याकुछता 
को किसी रोग से उत्पन्न समझकर, कभी उनकी ब्याकुच्ता को इश्चर के 
अत्यन्त प्रेम और भक्ति से उत्पन्न जानकर आइचर्य और मक्ति के साथ 
पिपयी मथुरबावू धीरे धीरे उनकी संगत में अधिकाधिक समय बिताने छगे 
तथा उनकी ठीक टीक व्यवस्था रखने में तत्पर रहने छगे । और मयुरवाद्‌ 
निशिचिन्त रहें भी कैसे ! नवानुराग के प्रवछ वेग के कारण श्रीरामकृष्ण 
तो नित्प प्रति नया ही रंग दिखाने लगे! आज क्‍या है! अपन 
अन्तर में अन्तर्यामी जगदम्बा का दर्शन हो जाने के कारण प्रूजा की 
सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चद्दा छी ! कट क्या है ! देवी 
की सैम्पा आरती लगातार तीन घेटे तक करते हुए अन्य नौकर चाऊरों 
वो तेग कर डाठ्य ! परसों क्या है ! जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ इस 
कारण जमीन पर छोट रहे हैं और इतना आक्रोश कर रहे हैं कि इन्हें 
देखने के छिए आश्चर्य स चारों ओर से छोग दौड़ पड़े हैं ! इस प्रकार 
प्रत्येक दिन की अछग अलग छीठा हमें श्रीरामकृष्ण के श्रीमुस से मुनने 
का साभाग्य प्राप्त हुआ ह। 


एक दिन श्रीरामकृष्य शिवमर्दिर में जावर शिव्र-महिम्न-स्नोग् 
से महादेव की स्तुति करने छगे। क्रमशः यह श्टोक आया-- 
असितागरिसमं स्यात्‌ कम्जले सिंघुपाय 
सुरतरषरशाखा सेट्यनो पत्रमयों । 
लिखाति यदि गृहोत्वा शारदा स्वकाडे 
तदपे तय गुणानामादा पार न याते ॥ 


॥५८ अरशगमराणनीलायूत 


इग ३श% को बल समप उसके दगय में शिया की आआर महिमा 
थी धायना अयानक जागृत हो गई। ठोक का उच्चारण बीच न्र्ही 
झुक गया और ड्याएुझता मे ीडठ होकर ते बडे जोर विल्यने 
हो, ० प्रो ! मदरेय ! तेरे यु्गों का वर में कैसे करूँ! उनसी 
और की अश्रवारा के अखिल प्रवाह में उनका यक्षःस्घद और नीच 
वी भि थोग गई ! उस आतैनाद को घुनकर महदिर के दूसरे पुजारी तथा 
अन्य नीकर दौड़ आय और उनका यह परागठ की तरह रोना और 
उन्त का सा ब्ययह्वार देखफर चकित द्वो गये | फिर इस रेने-गानि के 
परिणाम फो देसने के लिए ये वद्दीं पर तटस्य हो खड़े रह गये। कोई 
कोई बहने छो, “आस! छोटे महाचार्य> की पगठपन वी ठ्टर है! 
दूमने सोचा पा कुछ और बात है / आज तो महाशय बड़े रंग में दीख 
यह हैं! " दूसरे कदने छगे, “देखो भा, संभालो, नहीं तो ये महा 
देव पर ही सवार होंगे!" कुछ ऐसा मी बड़्ने छगे, “ अरे ! देखते क्या 
हो ! निक्रालो द्वाप प्रकड़कर वार ! ” चार मैंढ, चार बातें ! जिसके 
मन में जो आपा यह वही कहने छगा। 
इचर बाहर क्‍या हो रहा है, इसकी श्रीरामइप्य को खबर ही 
नहीं थी। शिव्रमह्विमा के अनुभत्र पं ही वे तम्मय थे, उनका मत बाद्य 
जगत से सम्बन्ध तोड़कर न जाने किस उच्च मूमिका पं प्रविष्ट 
गया था, व्ले फिर कैसा सेसार और कैसा उसका कोछाहड ! 


उस द्विन मधुरवाबू मन्दिर में आये हुए ये। यह सं गड़बड़ 
औरामकृष्ण के सम्बन्ध में होता इआइनकर बेतुल्त है. सुनकर वे तुर्त ही शिवमर्दिए 
उमरझण को छोटे भद्नाचाय और रामकुमारओे 








*% नौकर चाकर छोग श्री 
अड्ढे भद्टाचार्य कहते थे । 


न मधुरदाय्‌ और श्रौरामइुप्ण ह््ष्‌ 


में आंय। नौकर स्पेग बड़ी हड़बड़ी के साथ अछग हो गये। भीतर 
जाकर श्रीरामकृष्ण की बह तम्मयता देखते ही मथुरतावू का हृदय सक्ति 
और आदर से मर आया । इतने में ही किसी ने कहा कि क्‍या श्रीराम- 
कृष्ण को खींचकर वाहर निकाल दें ? वे यह सुनकर उस पर कुद्ध 
होकर बोल उठे, “खबरदार ! यद्दि किसी ने उनके दादीर को हाथ 
गाया तो....] " यह सुनकर डर के मारे कोई कुछ बोलने की हिम्मत 
न कर सका) 


कुठ समय बाद श्रीरामकृष्ण सचेत हुए और इतनी भीड़ और 
उसमे मथुरवाबू को खड़े हुए देखकर एक छोटे बाढक के समान वे उनसे 
पूछने छग, “बेहोश में मैं कुठ अनुचित तो नहीं कर गया ?” मथुर- 
बाबू ने नमस्कार करते हुए कहा, “ नहीं बाबा | आपने कुछ नहीं 
क्रिया । आप स्वोज़ पढ़ रहे थे, उसे ब्रिमा समझे आपको कोई व्यर्थ 
कष्ट न दे इसछिए मैं यहों खडा हो गया था” 


श्रीरामकृष्ण बी उ्यडस्त संगति से एक समय मथुरब्राथू को बड़ा 
अद्भुत द्शनग्राप्त हुआ, जिससे श्रीरामकृष्ण पर उनका मक्ति-विज्ञास 
सहस्त गुना बढ़ गधा । यद्द बात हमने प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के मुँह से 
सुनी है। एक बार श्रीरामकृष्ण अपने ही जिचारों में मग्न अपनी कोयरी 
के सामने के टम्त्र बरामरे में से इधर से उधर टहक रहे थे। मन्दिर और 
पंचेवटी के बीच में एक अलग घर है--जिसे अब तक “बाबू का घर 
कहते हैं--उसीके एक दिस्से में उस दिन मथुखायू अकेले बैठे ये। 
बद्दों से श्रीरामकृष्ण कया टहलना उन्हें स्पष्ट दौीखता था। उस समय 
थे श्रीरामइृष्ण के सम्बन्ध में, तथा अन्य काम-काज के बारे में कुछ 
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विचार कर रहे ये। मधुखाबू के वहाँ बैंट खने की ओर औरामइश 
का ध्यान बिठकुछ नहीं था। 


देखते देखते अकस्मात्‌ मयुखाबू चौंककर खड़े हो गये और दौड़ 
हुए जाकर श्रीरामक्ृष्ण के चरणों में छोटने ठगे। तत्पस्चात वें उठे भर 
उनके दोनों पैरों को ज़ोर से पकड़कर रोने छगे। श्रीरामइध्ग कहते ये। 
«मैं ब्रोछा - 'त्‌ यह क्या कर रहा है! त्‌ इतना बड़ा आदमी, रानी वी 
द्वामाद, तू ही ऐसा करने छगा हो लोग क्या कहेंगे! शान्त हो, 35 |' 
पर मेरी सुनता कौन है  बड़त देर के बाद बह कुछ शान्त इुआओः 
ब्रोछा, ' अद्भुत दीन हुआ : बाबा १ आप टहछते समय सामने जी 
थे तब ऐसा दीखता था कि आप नहीं हैं वरन्‌ साक्षात्‌ जगदसवी है 
सामने जा रही हैं ! ज्र आप पीछे छोटने छगते थे तब आप संक्षा 
महादेव ही दीखते ये। पहले में समझा कि छुऐे श्मम हो गया, पर की 
मठकर देगा तो भी बही दृश्य | किलनी ही बार आँखों को गदमर्ी: 
देखा पर दिखाई दिया वही दृ्य!' ऐसा कदरर बढ पुनःरोने लगा। बोल 
मी तो भर्ड इस कुछ नहीं समगा।' पर सुने कौन १ तत्र नो मुझे डरला 
कि यदि कोई यह बात जाकर रानी सेकद् दे मं 
डसका निःचय यही भाव दवोगा कि जैने ही इस पर कोई जादू-दोना# 
शिया है; इसलिए मैंने उसे पुनः बहुत समझाया ता कहीं जाकरवई 
हुआ। मयुर क्या यों ही इतनी मकिति और सेवा करता था ! माता नेठा 
फिलनी ही बातें यहाँ दिया और सुनाई । छोग_ यई कहते आर्ट 
कि मधुर की जन्‍्मयत्र में ठिखां था कि उससे के इशदेश वी उस पर 
कुपाइंटटि रहेगी कि ये शरीर धारण करके उसके से रे 
डसकी रा करेंगे । ” 





मधथुरवाब्‌ और श्रीरामकष्ण श्दर्‌ 


इस समय से मयुरबाबू का विख्वास और उनवी भक्त बहुत इढ़ 
हो गई, क्योंकि अब उन्हें पूरा निसचय हो गया कि सर्वप्रयम दर्शन के 
समप ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा भाव हो गया था और दुसरे 
लोगों की दिल्‍्लगी उड़ाने पर भी जिनके विचित्र आचरण का थोडा 
बहुत मम मैं समझता था, वे श्रीरामकृष्ण ययाये में कोई सामान्य व्यक्ति 
नहीं हैं । श्रीरामकृष्ण के शरीर के आश्रय से साक्षात्‌ जगदम्बा ही मुझ 
पर अपना भनुप्रह करने के छिए आई हैं और मेरी जन्मपत्रिका में बताया 
हुआ भविष्य सचमुच टीक उतर रहा है। 


यथाय में मथुरवाबू के बड़े भाग्यशाली होमे में कोई संशय नहीं 
है। शास्त्रों का वाक्य हे कि जब तक शरीर है तब तक भले और बुरे 
दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य द्वारा हुआ ही करेंगे | साधारण मनुष्यों की 
तो बात ही क्या, मुक्त पुरुषों का भी यद्वी हार है। साधारण मनुष्य 
अपने अपने कर्मों का फ आप स्व॑ द्वी मोगते हैं । पर मुक्त पुरुषों के. 
शरीर से होने वांले पाप-पुर्ण्पो का फल कौन भोगे? वे स्वयं तो उसे 
मोगते ही नहीं, क्योंकि अभिमान (अहंकार) ही सुख-दुःख का भोगने- 
बाढा द्वीठा है और मुक्त पुरुषों का अहंकार तो सदा के लिए समूछ नष्ट 
हो जाता है! कम के साथ साय उसका फल छागा ही रहता है और 
मुक्त पुरुषों द्वारा भी कमे होते ही रहते हैं--तब इन फछों को भोगेगा 
कौन £ यहाँ पर शास्त्रतक्य है किः-- 


तस्थ पुत्रा: दायमुप्यन्ति खुडदः साथुकृत्यां, द्विपतः पापकृत्याम्‌ | 
बे. सू. ३ आ,, ३ पाद २६ सू. भाष्य । 
“जो बद्ध पुरुष उन मुक्त पुद्धपों की सेब करते हैं, उन पर 


प्रीति करते हैं, वे उनके झुभ कमों का फछ भोगते हैं और जो पुरुष 
भा. १ रा. छी. ११ 


श्ध्र ओऔरामइशर्लीसासत 


उनमे देव काने दे ने उनके अप्यम करों का कई मेने हैं | 
साधारण मुक्त पुरुषों की सता सो जब उस प्रकार का कट मिड्ती है 
नो दिरशाताएें वी मीतओतिय्ण मााका शिलना फ़ मिट्ता 


होगा इसकी तो सिक पल्यना डी वी जा सउठी हर 


नव 


रोदर अविक देते 


श्रीगमकृष्ण के; प्रति मयुरवायू यी मत उत् 
तथा उसी 


लगी और ओरामफ्रृष्ण की सब इध्छाएँ सकाह तृप्त करना 
दर तरह में विएतर मेग्र करना ये अपना पद्म औमार्य समझने ठगे! 
औरमफृष्ण थी शारीरिक प्रकृति के अनुसार उन्हें रोज शरबत गिडला 
आवश्यत माटूम द्वोने पर उसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दी। श्रीएन: 
कृष्ण के स्वास्थ्य विगड़ने पर उन्हें औवधि देने के ठिए ठन्दोंने वह 
बला के प्रसिद्र बैध गेंगाप्रसाद सेन और डॉक्टर मदेत्रखठ संता! 
को नियुक्त कर दिया । श्री जगन्माता को जैसे आमूपरण पिन 
की इष्छा श्रीरामबृल्य की होती थी, वैसे ही आभूषण मयुखावू तकाई 
बनबाकर श्री देवी जी को अर्पण कर देते ये। वैष्णबतत्तोक्त सीमा 
की साधना करेत समय श्रीरामइष्ण को खयये अपना स्तीवेश बनाने 
की इस्‍्छा होते दी मयुखवाबू ने उसी समय सा प्रकार के दीरा जवादिंएँं 
जड़े हुए अछेकार, बनारसी साडी ओदनी इत्यादि छा दी। ओरामकण 
पानीद्वाटी का महोत्सव देखने की इच्छा होते छी मथुरबाबू ने उनके वह 
जाने का प्रबन्ध कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें भीड़ मेंकडी चोट 
न छगे इसलिए साय में दो चार सिपाददी ठेकर बिना किसी को बताये 0 
उनके संरक्षणाये वहाँ गये : इस प्रकार की अद्भुत प्त्राके वृच्ात्त के सा 
साथ वेश्याओं के मेडे में जाने से उनके मन में असद्वाई उत्पन 

ह या नहीं, देवी की अपार सम्पत्ति उनके नाम लिख द्वेने की 


नललण रा. 
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जनेकाठने से उन्हें छोम उत्पन्न होता हेयानहीं इत्यादि उनकी जनेक 
भरकार की परीक्षा लेने की बातें भी हमने श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी 
हैं| इससे पता छगता है कि मथुराबू का रिखास धीरे धीरे ही दृद 
हुआ था। सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के कारण जैसे जैसे 
थे विश्वास की कसौटी पर ठीक उतरने छगे और उत्तरोत्तर अधिवा 
उज्ख्र स्वरूप धारण करने छगे पैसे वेसे उनका श्रीरामक्रृष्ण पर प्रेम 
अभिकाधिक होता गया। मथुर्वाबू ने देखा कि छाखों रुपयों का छोम 
दिलाने से मी जिनके वैराग्य में छेशमात्र मी कभी नहीं होती, सुन्दर स्त्रियों 
पजिनके भन में किंचित्‌ जिकार उत्पन्न नहीं कर सकतीं, सांसारिक माना- 
पममान से जिनके; मन में कुछ री अहंकार उत्पल नहीं होता ( कारण दि 
मनुष्य को भगवान्‌ जानकर पूजा करमे से बढ़कर मान और कौन सा 
दो सकता है! ), जो सत्र प्रकार के ऐदिक विषयों से सम्यूण उदासीन 
हैं, जो मेरे जीवन के अनेक दोषों को देखकर भी मुन्न पर इतना प्यार 
करते हैं, अनेक संझटों से मुझ्ते उब्रारते हैं और सब प्रकार से मेरी 
कल्याण की कामना करते है, वे सचमुच में मनुष्य वेषधारी होते हुए 
ही, 'न सत्र सूर्यो भाति, न चन्द्रतारके, नमा विद्यतो भात्ति कुतो इपम्नग्नि' 
देसे दिसी दूरस्‍्प साम्रात्य के: निवासी हैं । 


एक ओर बात का प्रभाव मधुरवाबू के अन्तश्वरण पर पढ़ा। बड़ 
है, इस अदभुत चरेत्र का माधु्य | ऐसी अठोकिक ईसबरी शक्ति का 
इनमे प्रण विकास होते हुए भी गे स्वये बालक के बाउक ही बने पे) 
थोडा भी अदेकार उनमें नहीं था| वाद रे अमत्झार ! उनके अन्तःछएण 
में जो भो भाव उतपन्त हो उसे पांच वर्ष के वालझ पे समानदे सस्दता 
से बद्द देते पे--लेशमात छिप्रने का प्रयान नहीं करते दे। जैसे भीतर 


श्ध्छ अआरीरामझृष्णछीलासत 


पैसे वाहर । दूसेर को कदापि कड नहीं देते ये । दूसरे का बुस्सर 
होने छायक वे कभी कुछ नहीं बहते थे चाहे उसके कारण स्वये उहहें 
कितना भी कष्ट क्यों न हो । 

मथुस्वावू के हलूघर नामके एक पुरोहित थे । श्रीएनईा प्‌ 
बाबूजी की इतनी भक्ति देखकर उसे ईर्ष्या होने ढगी। 38 मन मे 
कहता था, “इस मलुष्य ने जादूटोना करके हमारे बाबूजी को वर 
ज्ें कर लिया है। मैं आज कितने दिनों से अपना प्रभाव उस प्रढादगा 
च्चाहता हूँ, पर इसके कारण में कुछ कर ह्दी ना ँ 
बाढुक के समान स्वांग बनाता है। यदि इतना सएल है तो मठा बताई 
हमें अपनी वशीकरण विद्या; पर बैसा नहीं करेगा । नि 
विद्या छूगा दी थी और बावू भेरे बश में आ दी रहे ग्रेकिन मात 
कहे से यह व्याधि आ गई!” इसतरड के विचारों से वह घड़ी 
रहता था और श्रीरामकृष्ण से इसकी कसर लिकाठने का मौरी दे 
रहा था । 
मयुरवावू के जातवानो 


उसे यदद अवसर शीत ही मिल गया। 
भगबरिचन्तन में द्मः 


के बाड़े में एक दिन सेन्या समय श्रीयमशा 
होकर अर्थबाद्य दशा में पड़े दे! पास में कोई नहीं पा। कुछ स 
पद्चात्‌ ब्रीरामकृष्ण समादि से उतर धीरे धीरे सचेत दो रहेगी 
में ही दृटघर पुरोदित सहज ही वढ्ढां आया और श्रीरामहुण मो 
अकेडादिखकर उचित अस्त मिड जञानकर उसे बढ़ा आन+द हुआाई 
उधर पास में झिसी का ने होना तिरचय जानकर बद्ध श्रीगमहृणी 
समीर आया और उनको पके हगता इआ बोला,/कर्यों रे मा बतू 


मधथुरवाबू्‌ ओर अआरामकृप्ण श्द्ज 


को जादू करके बश् में कर डिया है $ बोछ न रे अब क्यों चुप्पी 
साध छी दे : क्यों रे ढोंग बरता है!” अर्थसमाधि में रहने के कारण 
ओरीरामकृष्ण उस समय बोल ही नहीं सकते ये। श्रीरामकृष्ण को कुछ न 
चोलते देखकर उसने गुस्से ही गुस्से में “जा रे ! नहीं बोछता तो मत 
ब्रोड" ऐसा कहते हुए एक छात मारकर वहें। से अपना मुँह काला 
क्रिया। मथुरवाबू को माढ्म होने से ब्राह्मण का कहाँ अनिष्ट न दो 
जाय, यद्द सोचकर निरमिमानी श्रीरामकृष्ण ने इसके बारे में ज़रा भी 
चर्चो नहीं की | पर इसेक कुछ दिनों के बाद अन्य कारणों से मधुरबाबू 
हछ्घर पर नाराज हो गये जिसेस हरूथर नौकरी से अलग कर दिया 
गया। बाद में एक दिन मामूली बातों में श्रीरामकृष्ण ने उस दिन बी 
चात मभुरवाबू को बताई; उसे छुनकर मधुरवावू क्रोध और दु:ख से सन्तप्त 
हो उठे और कहने छगे, " बाबा ! यद्द बात मुझे पहिंले माल्म हो जाता 
तो वह ब्राह्मण कदापि जीबित न बचता |” 


मधुर का मक्िति-विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ेने छगा स्यों त्यों वे श्रीराम- 
कृष्ण की ही सगत में रहने तया उनक्की अधिकाधिक सेया करन का उपाय 
दूँदुने छगे। उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेव्रा करंने का अवसर मुझे 
अधिक मिलेगा यह सोचकर वे बीच बीच में श्रीरामकृष्ण को जानघाजार 
के अपने बांडे में रहने के लिए ले जाने ऊगे। तीसरे प्रदर में “ चलिए 
आवा, धमने च्े ” ऋटकर उन्हें कठकत्ता के किसी उत्तम स्थान में अपन 
सथपधूमन छे जाया करते ये । बाबा के भोजन के लिए उन्होंने सोने चांदी 
केबतैन विपेद रूप से बनवायेये | उनके लिए सदा उत्तम उत्तम वचन 
खरीददेते थे और इतना द्वोने पर भी कहते दे, “दावा | आप ही तो इस सब 
फेमालिक हैं ! देखिये न, इस सोने को गाडी और चांदी की कटोरी में 


श्ध्द श्रीरामहष्णछीलामुत 


आपका भोजन हो जाने के बाद आप ठ्स ओर तो लौटकर देखते मे 
नहीं। तब मुम़को ही उन्हें मॉज शोकर और पोंठकर ठीक ठरह है 
रुखबाने का प्रबंध करना पड़ता है न ३7 हु 


छठगभग इसी समय एक अस्यन्त मह्यवान बनारसी दु्याठे व 
दुर्दशा का वृत्तान्त हमने स्त्रये श्रीरामकृष्ण केमुँद्र से छुना हद मदुखाबू 
बह दुशाला एक हजार रुपये में खरीदा या। इतनी बीमती और हुदा 
वस्तु वे और किसे दें, यह सोचकर उन्होंने बड़े आनन्द से उसे श्रीरामइण 
को समर्पण किया ! उस दुशांडे को ओट्ने से उन्हें बड़ा आनन्द इक 
उसकी ओर वे बार बार देखने लगे और बढ़े आनंद से इधर उधर टहट 

'छोगे। उस दुशाले को वे हर एक को दिखाने छगे और दिखते सम 
कहते, “देखो यह दुशाठा मधुर ने १००० ) एन करके मेरे लिएठा दिंग 
है!" पर बस! एक छोटे बालक के समान थोड़ी ही देर में सब आना 


ब्वछा गया और मन में दूसरे ही विचार आने छगे। “इस दुशारे मं 
विशेष बात क्या दे ! इसमें ऊन और जरी के सिवाय तो और कट 
नहीं है; जिन पंचमूतों से सत्र चीज़ें तैयार दोती हैं उन्हीं से पई 
डु्याछा भी बना है। गुण यही है कि इससे ठंडक से बचत होती है। 
(थोड़े विचार के बाद) पर ये काम तो कम्बल से भी होता है। फिरइर्ती 
इतना अधिक क्‍या है! और सव बस्तुओं फे समान इससे भी सन्चिद्ठा 
ननन्‍द यी प्राप्ति तो नहीं होती, वरन्‌ उठठे इसे ओढ़ने से में सा 
से भ्रष्ट हैं' इस प्रकार केवड अहंकार उत्पन्न होकर मवाथ घर 7 
हट जाता है, यद् इसका बड़ा भारी दोष है। ” ऐसा सोच+र उन्‍्ह 

दुष्लाठेकों जमीन पर कुक दिया और “इससे सब्चिदानरद वी प्रासि नहीं 
होती, प्‌ यू. | -7यद बद्धते हुए उस पर यूकते इए उसे पैरों से पैर 


मधुरवाधू और ध्रीयमकूप्ण श्द७ 


डा | इतने से ही सन्‍्तोपष न मानकर उसे वे जछाने का प्रयल कर रहे 
थे, पर इतने ही में हो कोई आ गया और श्रीरामकृष्ण के हाप से उसने 
उस दुशाले को छुड़ा ठिया । मधुरबाबू को यह वृत्तान्त विदित होने पर 
बे बोले, " बाबा ने ठीक किया ॥ 


मधुरवाबू श्रीरामकृष्ण को अनेक प्रकार के छुखभोग और आराम 
में एवने का प्रयम्न करते ये तथापि श्रीरामकृष्ण का मन कितने ऊँचे 
विचारों में मगन रहता था, यह ऊपर की घटना से स्पष्ट दीखता है। 
मधुरबाबू की पत्नी भी उन्हें साक्षाठ ईससर समझती थीं। मथुर और 
उनमी स्त्री दोनों श्रीरामकृष्ण से कोई बात नहीं ठिपाते थे। वे दोनों 
बढ़ते थे, “बावा कोई मनुष्य नहीं हैं । उनसे कोई बात छिपाना टीक 
नहीं । उन्हें सब यांते मादूम हो जाती हैँ ।मन की बात भी वे जान छेते 
हं।” और वे दोनों सिर्फ ऐसा फट्दा ही नहीं करते ये बरन्‌ श्रीरामकृष्ण 
के साथ उनका व्यवदद्वार भी उसी प्रकार का पा। वे अपना खान-पान, 
उठनाजैटना, सभी व्यत्रद्वार उनको साथ लेकर ही करते थे। इतना दी 
नद्दीं, उनका शयन भी वई दिनों तक एक ही स्थान में होता या। बावा 
को किसी समय भो बाड़े के किसी भो भाग में जाने की प्री स्वतेत्नता दी । 
एंसी स्वतेत्नता न देने से छाभ द्वी क्‍या या ! यों क्या हो रद्दा है, यह 
सब बाद को मादूम दो जाने फा उन्हें कई बार निरचय हो चुझा पा। 
इसे अतिरिक्त पुरुष फो स्त्रियों में शामिट नदी द्वोने देने का मुख्य कारण 
ह मानसिर रिकार। पस्तु इस सम्बन्ध में तो बजा को घर के किसी 
एक संगमरमर के पुतटे के समान हो समझना चादिए। किसी अपरिवित 
पुरुष को देखपर स्त्रिपों दे मन में डिस प्रकार रश्शा और समेच उप 
होठा है दैसा भार मपुरबाय्‌ के यहा रिसी स्त्री के मन में थीरामइष्यण 


१६-भीराम#प्ण और मधथुरघाबू 





इस वर्ष मथुरवातरू के घर दुर्गीपूजा का उत्सव बड़े ठाटवाठ से 
होने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों से बाबा उन्हींके धर में थे और 
उत्सव की समाप्ति तक वहीं रहने वाले थे । जैस अपनी माता के पास 
छोटा बाढक निर्मय द्ोकर खेडता है, अनेक प्रकार के उपद्रव करता है, 
हृठ करता है, मचलता है और बिनोद करता है, ठीक उसी प्रकार की 
अवस्था और आचरण निरन्तर भाव में मग्न रहने वाले वाबाजी का 
था) भास होता थाक्रि मानो आजकल साक्षात्‌ देवी की मूर्ति भी 
जागृत दो गई है! सारे घर के दादरण में भी माने। पवित्रता और 
प्रसलता छा गई थी ! 


मधुरवाबू यो भक्ति राजसी थी। उन्द्ंनि अपने बाड़े को सजाया 
था। देवी की मूर्ति का अति विचित्र रीति से श्रंगार किया था। पत्र, 
पुष्प, फछ, मूछ आदि प्रूजाद॒ब्यों की भरमार धी। रातदिन मेगढबाथ 
चजते रहंत थे; पूजा के किसी भी बाह्य उपचार में उन्होंने थोड़ी भी 
न्यूज़ता नहीं पड़ने दी । सभी प्रकार की न्यवस्पा परने में व्यप्न होने के 
कारण मधुख्वाबू और उनकी पतनी दोनों को एक क्षण भर भी फुरसत 
नहीं मिलती थी । 


संध्या हो गई दहै। अब थोड़े ही समय में आरती द्वोने वाडी है। 
आज सद्भाव में रहने के कारण बाबा अपना पुरुष होना विछकुछ भूछ 


१७० आऔरामझणलीलासत 


गये ये। उनकी बोड-चाल और अन्य स्तर ब्यवद्वार बिलकुल स्त्रियों के 
समान दीसते ये | मानो ये जन्म-जन्मान्तर से श्री जगदसवा वी दा 
या सी ही रहे हों | मानो जगदम्या ही उनके प्राण, बढ़ी उतना 
मन, यद्दी उनका सरईस्त दों और उन्हीं की सेग के डछिए ही मानो 
इनका जनम और उनका जीयन हो ! उनके मुछमण्डठ पर मातरावेश से 
अपूर्व तेज झठक रहा था। उन्होंने स्त्रीवेश धारण किया या--्यौन कटे 
सकता पा कि ये पुरुष हैं ! श्रीरामकृष्ण का स्ख्य उस समय इतना 
सुस्दर या कि मानो सौन्दर्य भीतर ने समाकर अंगों के बादर पटक 
निक रद्द दो। भाव के आवेश में शरीर का रंग और भी डम्बठ हो 
गया था। शरीर में से एक प्रकार की दिव्य उयोति बाहर कैट रही थी। 
यह रूप जिसकी दृष्टि में पड़ जाता था उसकी इृष्टि वहीं अब्क जाती 
दी और उसे ऐसी इच्छा द्वोती थी कि बही रूप देखता रहे! श्री माताजी 
(श्रीरामकृष्ण की घर्मपली ) कह्मा करती थीं कि. / उस समय 

शरीर में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा रहता था उसका रंग और उनके 
आंग का रंग विलकुछ एक हो जाता पा [” श्रीराम स्वयं कहते ये. 
८ उस समय तो ऐसा रूप या कि छोग देखते ही रह जाते पे 


चक्ष:स्पछ और मुख सदा छाढ रद्दता था और झरीर से एक प्रकार 

ज्योति बाहर निकठा करती थी । देखने के लिए छोगों की लगातार 
भीड़ होने ढगी; इस कारण एक बड़ी चादर से सब शरीर को टॉकर 
रखने छगा और माता से कहने छगा- मो ! यह अपना बाहर कास्पर्ट 
जाओ और मुझे मीतर का रूप दो। ? अपने झरीर पर हाथ केसे 
हुए मैं कदता था, “ भीतर जा मऔीतर जा |? बाद में वहुत द्विनों के 


पश्चात्‌ यह बाह्यख्प मडिन हो गया।” 


भीरामहूप्ण और मयुरवाय्‌ श्ज्टे 


रूप की च्ची के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के साधनाकाद वी 
ही एक वान स्मरण हो आती है। उन दिनों श्रीरमकृष्ण प्रतित्ररे 
वर्षीकाछ में ३-४ मास अपनी जन्मभूमि क/मारपुकुर में जाकर रहते ये | 
वहाँ रहते हुए वे कमी कमी हृदय के ग्राम शिऊड को मी जाते ये । 
डनकी ससुराझ के जयरामवराटी ग्राम पर से शिऊड़ का रास्ता होने के 
कारण जयरामत्रादी के छोग भी उन्हें २-३ दिन आग्रह से रोक रखने 
ये। श्रीरामकृष्ण का भौजा हृदय उनकी सेवा के लिए निरन्तर उनके 
साथ ही रहता था। कामारपुकुर में रहते समग्र उनके दर्शन के लिए 
और उनके मुख से चार शब्द छुनने के ठिए ग्रातःकांल से सम्ध्यापय॑न्त 
लोगों का छगाताए तांता छगा रहता था। ल्त्रियेँ। सत्रेरे जल्दी जल्दी 
अपने घर का सत्र काम निपठाकर स्नान के लिए और हृदाएपुकुर 
से पानी छाते के लिए घड़ा छेकर जब निकछती थीं तो प्रथम श्रीराम- 
कृष्ण के धर जाती थीं | वहाँ उनके दरीन पाकर घण्टा-आघ धण्टा 
बातचीत करने के वाद फिर पानी ठेने जातो थीं | इतने में ही रात 
की जिसके यह पक्‍तान्न बना होता था, वहाँ की स्त्रिोँ श्रीरामकृष्ण 
के लिए उनमें से अछाग निकाठा हुआ अप्रमाग छे आती थीं। ये 
स्त्रियाँ संब्रेरा होते होते अपने यहाँ। आने छग जाती हैं, यद् देखकर 
ब्रिनोदप्रिय श्रीरामकृष्ण कमी कमी उनकी ढट्ठा करते थे | वे कहा 
करते थे, ५ वृन्दातन में जब श्रीकृष्ण ये तब उनसे गोपियों का अनेक 
प्रकार से और अनेक समय मिऊन होता था | यमुन्ता का पानी छांनि 
के लिए जाते जाते गो-मिठ॒न, सत्च्या समय श्रीकृष्णचल के गाय 
चराकर छौटते समय गोधूलि-मिडन, तदनन्तर रात को रास-मिलन 
इत्यादि कई मिलन होते थे। क्या वैसा ही यह एक तुम्हारा स्नान- 
प्रिलन है देवियों ह ” 


हछरे ओरामह॒णलीलामृत 


श्रीशमकृष्य की बाते सुनकर ये दसती दँसती छोदपोद हो 
जाती थीं। जब स्त्रियें। अपने अरने बर रसोई बनाने चटी जाही मी 
तब्र पुद्धपों का जमाब हो जाता था और उनका बातीदय7 होने छयठा 
था। तीसरे प्रददर स्त्रियों फिर इकट्ठी हो जानी थीं और सन्ध्या समय 


कोई फोई पुरुष भी आ जाते ये--यही दैनिक कार्यक्रम था] 


एक न श्रीरामक्रृष्ण शिकड जाने बाढे थे। जाने की सब 
नैयारी हो छुक्की थी। सदा सर्वकाद मात्रसमाधि में रहने के कारण 
श्रीरामकृष्ण का डारीर छोटे बालक के समान अत्यन्त कोमह और 
मुकुमार हो गया था। थोड़ी मी दूर जाने के डिए उन्हें गाढ़ी या 
पालकी की आवश्यकता होती थी। आज के डिए भी पाठवी की 
व्यवस्पा की गई। हृदय उनके साथ जाने वाद्य था हीं। श्रीशमकृ्ा 
साछ रेशमी वस्त्र पहने हुए थे | हाथ में स्र्ण का इृष्ट कवच घारण 
किये हुए थे | दोपहर का भोजन करके मैँदद में पान दबावे हुए 
"पाछकी में बैय्ते समय चारों ओर स्त्री-पुरुषों वी वड़ी भीड़ ठगी 
हुई उन्हें दिखाई दी । भीड़ देखकर उन्हें आइचर्य हुआ और वे हृरव 
"से बोले, “ हृदय, आज यद इतनी भीड़ क्रिसकिए हो गई है रे! ” 








हदय--“ और किसलिए? आप आज गाँत जा रहे हैं. और 
कुछ दिनों तक आपका दीन नहीं मिछेगा, इस कारण आपको देखने 
के लिए इतनी मीड़ हो गई है। ” 

ऑरामक्ृष्ण--/“ मुझे तो ये सत्र छोग अतिदिन देखने हैं। फिर. 
आज ही ऐसी नवीनता कौनसी है 7” 


ओरामकूष्ण और मथरवाश्‌ रा] 


हदय--/ आपने आज़ छाल रेशमी वस्प पहना है और पान 
खाने से आपका मैँद्द कुछ रंग गया है; इसीसे आपका रूप बहुत घुन्दर 
दिखता है--और क्या है? इसी कारण छोग जमा हो गये हैं। ” 


अपने घुन्दर रूप से इन सब छोगों के आकृष्ट होकर आने की 
बात सुनते ही श्रीशमकृष्ण के मन को धक्का छगा। वे सोचने छगे, 
+ हाय! द्वाय! इस क्षणभंगुर बाद्य सौन्दर्य की ओर ही सब का ध्यान 
है। अन्तरात्मा की ओर कोई नहीं देखता। ” पहिले मे द्वी रूप के 
सम्बन्ध में उनका उदासीन भावया,आज तो बह भात सहस्गुना बद 
गया। थे बोले, “क्या ! यःकर्चित्‌ एक मनुष्य को देखने के छिए इतनी 
भीड़ हैं! तो कया मैं जहों। जाऊँगा वहीं ऐसी भीड़ होगी! जा, आज मै 
कहीं नहीं जाता।” यह क्टकर श्रीरामशष्ण अपनी कोठरी में जाकर 
दुःख से एक कोने में चुप बैठ गये। इसलिए उस दिन वे शिऊड नदीं 
गए हृदय ठप अन्य छोणें ने उन्हें बहुत समझाया. पर सब च्यर्ष 
हुआ | धन्य है इस अछौकिक पुरुष को ! अपने शरीर के सम्बन्ध में 
ऐसी तुष्टट देशबुद्धि ! इसके विपरीत हम छोगों की ओर दखो ! “रूप 
“रूप' करते करते पागल दो गये हैं! इरीस्सौन्दर्य मे दीन दो 
पर चश्मा, रिह्टांच, नेकटाई, कोलर, देअररूट आदि चीज़ों से छुन्दर 
बनने के दिए हम कितना कष्ट उठाना पड़ता है! अस्तु-- 








अब जगदम्या की आरती शुरू होने फा समय हो गया, परन्द 
श्रीरमहष्ण के सखीभा के उपश्म् द्वोने के विद दिलकुद नहीं दीख 
रहे थे। उनको बहा चैसे ही छोड़रर शेप छोगों को आरती के लिए ले 
चडना जगइम्दा दासी को टीऊ नहीं जचता था। दह जानती दी कि 


२७४ श्रीरामहष्णडीलामुत 


आरती वी गूँज॒ कान में पड़ते ही ये एकदम उत्कर उसी ओर दौड़ 
यहेंगे | इसके सित्राय भावाबस्था में तो उन्हें देहभान भी नहीं रहता, 
यह भी उसे मालूम था। ऐसी ही अवस्या मे वे एक बार आग में गिर 
पड़े थे, पर उसकी उन्हें चिन्ता नहीं हुई । उन पात्रों को आराम होने 
जे काफी समय छगा या! अभी मी कुछ ऐसा ही हो जाय तो ऐसे 
अमेक्रों विचार मन में आने के कारण उसे कुछ नहीं सू्ता या। इतने 
अं ही एकाएक उसे एक बात मृझ पड़ी और तुल्त ही उसने अपने 
झरीर के अमूल्य गहने निकाछकर श्रीरामकृष्ण के शरीर में पदिनाते 
हुए उनके कान के पास छगातार कहने छगी, “बावा, चढिये न! अब 
आरती झरू होगी, देवी पर आप चैंवर डुछायेंगे न! ”' 


मधवावेश में औीरामकंष्ण कितने ही वाह्मसंज्ञायत्त द्वो गये हों 
या जिस मूर्ति के ध्यान से अपवा जि मात के आश्रय से उनका मेने 
समाविस्य हो जाता हो अपवा उस मूर्ति को छोड़ समत्त जगत और भागें 
से इनका मन बवितनी ही दूर चढा गया हो, पर सद्दा यही देखने में आया 
है कि उस मूर्ति का नाम या उस भाव के अनुकूल किसी बात का उष्चा- 
रण उनके कानों के पास बारस्वार करने में उनकी समात्रि उतर जाती 


थी! पातश्जदि योगसूत्रों में. उस्ठिस है कि एकाप्र मं वा यही गण 
गो एकाम करना पोड़ा बहुत 


थे दे। जिस झिसी को देवयोग से चित को 
सच गया है उसझा भी यद्दी अनुमय होगा । 


जगदम्वा दासी की युति सकट हुई । श्रीराम कृष्ण को क्रमशः 
दृड़दान दो आया । ये आनत्द से उसके गाय देवी की भारती के हि 
डे | इनके यरद्टी परचते दी आरती थी शुरू हो गई। श्रीरगदश 


आओरामकूप्ण और सधुसवाबू १७५ 


खैर पर चैबर डुठाने छगे। दाठान की एक ओर मयुर आदि पुरुष- 
पमाज आरती देखता था। पपुस्थाबू का ध्यान स्त्रीसडडी की ओर 
जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ कोई एक नई स्त्री देवी पर चैंबर 
डुढाती हुई दिखाई दी। उन्हें मारूम पड़ा कि उनकी स्त्री की पदिचान- 
बाढी द्वी कोई दूसरी स्त्री दोगी। 


आरती समाप्त हुई। श्रीरामकृष्ण ने अपना स्त्रीवेप उतारकर पुरुप- 
चेप धारण किया और बाहर दूसरे लोगों के साथ बातें करने बैठ गये | 
चुछ समय वाद जत्र मथुर किसी काम से भीतर गये तव अपनी पत्नी से 
चोंडे, " ब्रह्म आरतो के समय तुम्दारे साथ वह कौन स्त्री खड़ी थी! ” 
जगदमस्व्रा दासी ने दँसकर उत्तर दिया, “ आपने नहीं पद्िचाना ! ये तो 
चात्ा थे ) ” यह कहकर उसने उस दिन का सारा हाठ कह घुनाया । 
मधुर चकित होकर कहने छगे, “ सामान्य बातों में उन्होंने सपने नहीं 
दिया तो उन्हें कौन जान सकता है ! यही देखो, मैं चौबीसों धण्ठे उनके 
साथ रहकर भी आज उन्हें नहीं पहिचान सका |”? 


संप्तमी, अष्टमी और नवमी बड़े आनन्द से बीती ! आज बिजया- 
दशमी थी। पुरोहित जल्दी जल्दी पूजा निपटाने ठग, क्योंकि विसजेन के 
पूरे बहुत सी विधियों बाकी थीं और बाद में संग्यासमय विसर्जन द्वोना 
था | सब को यह पतोचकर बुरा छग रद्दा था कि देवी के घर चढ़े जाने 
पर हमारे घर के आनन्द्र का बाज़ार उखड़ जायगा। 


यह बात मबुरखादू के ध्यान में अभी तक नहीं आई थी। वे अपने 
ही आनन्द में मस्त ये | इतने में पुरोहित का सन्देश आया कि अब 
पिसर्जन होने के पढिले देवी को आकर प्रणाम कर छें।” पढिडे तो यह 


श्रीरामकृष्ण ओर मथुरवादू श्छ७ 


औरामकषष्ण ने जाकर देखा तो मथुरबावू का मुप॒ गम्भीर और 
आरक्त हो गया था | आँखें मी छाल छाल थीं। वे किसी गद्दन विचार में मग्न 
दिखारे देते थे और मस्तक नीचा किए हुए अपने बैठक में टहल रहे ये। 
बावा को देखते ही मथुर उनके प्राप्त आये और बोले, “बात्रा ! चाहे 
कुछ ओ हो, मैं अपने जीवित रहते माता का विसर्जन नहीं करूँगा। 
मेने अभी ही बता दिया है कि माता की नित्यप्रूजा होगी । माता को 
छोड़कर में केस रह सकता हूँ १ ” श्रीरामकृष्ण उसकी छाती पर हाप 
फेरकर बोके, ७ ओ: ! इसीका तुम्हें डर है ! तुम्दें माता को छोड़क 
रदने के लिए कौन कहता दे ! और यदि तुमेने विसजन भी करदिया 
तो वह कहाँ जाएगी ! कहीं माता भी पुत्र को छोड़कर रह्या करती है! 
अरे ! तीन दिन माता ने तुम्दारे दाल्ान में पूजा प्रहण की, पर आज 
से उससे भी अधिक समीप रहकर- प्रत्यक्ष तुम्हारे हृदय में वेठकर-- 
माता तुम्हारी पूजा प्रहण करती जाएगी--तब तो ठीक है न १” 


श्रीरामकृष्ण के अद्भव स्पर्श और भाषण से मधुरखाबू को धीरे- 
धीरे देहमान हुआ। इस प्रक्रार स्वस्य होने के पृ उन्हें कोई दर्शन 
आदि हुआ या नहीं यह नहीं कद सकत। परन्तु माठृूम होता है कि 
हुआ होगा। ऐसा भी दीखता है कि हृदय में माता का आवि्भाव हो 
जान के कारण चाद्य प्रतिमा की नित्य प्रूजा का आग्रह आप ही आप 
दूर हो गया। योड़े ही समय में प्रतिमा का ययाविधि विसर्जन हुआ | 


श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगत में निरन्तर रहते हुए उनकी मावसमाधि 
के असीम आनन्द को देखकर संसारी मथुर्वाबू को भी एक बार यह इच्छा 


हुई फि देखें, यह है क्या बात। एक वार इसका अनुभय छेना ही चाहिए। 
भा. १ रा. वी- १२ 


१७4 आओरामकृष्णलीलासत 


उनकी इढ़ धारणा थी दि “बाबा के मन में बात छा देने से वे चढ़े 
जैसा कर सकते हैं ।” सचमुच द्वी जिन जिन को उनकी संगति दा 
छाम हुआ उन सभी की यही इंद्र धारणा रहा करती यथीं। मदुखाब 
के मन में यह बात आते दी उन्होंने श्रीरामकृष्ण के पास हृठ पकड़ा 
कि “बात्रा, तुम मुझे मावसमात्रि छगा दो ।” ऐसे प्रसंगों पर श्रीरामकुष्ण 
का उत्तर निश्चित रहता था । उन्होंने कहा, “अरे बाबा ! ऐसी जल्दी 
करने से कैसे बनेगा ! समय आने पर सब कुछ दो जायगा। क्या बीन 
बोते द्वी वृक्ष होकर उसका फल खाने को मिरं जाता है ! क्यों माई ! 
तेरा सत्र कुछ टीक है, प्रपंच और परमार्य दोनों हो चल रहे हैं। व 
समाधि में रहने छगेगा, तो फिर तेरा प्रयेच कैसे चलेगा ! यदि तू समीर 
में ही रहने छगा, तो तेरा मन प्रर्पच में नहीं छग सकेगा। तो फिर 

सब सम्पत्ति की क्या दशा होगी ! इसके लिए तृने क्या सोचा है ! 


पर उस दिन यह सत्र कौन सुनताहँ! मधुरवाबू ने तो हृठ 
पकड़ लिया था। श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दौँव को व्रिफल होते देख 
दूसरा दाँत डाठा | वे बोले, “ भक्तों की इच्छा क्या ईइबर का ऐसे 
देखने की होती ढै ! उन्हें तो प्रत्यक्ष सेगा करने की इच्छा रही करा 
है| देखने और छुनने से तो ईश्वर के ऐश्वर्य-ज्ञान से मय उसने ह्ोः् 
है जिससे प्रेम में कमी हो जाती है| सुनो-श्रीकृष्ण जी केमपुर 
जाने बाद गोपियोँ विरद् से व्याकुछ हो उीं | औकृष्ण मे उद्धव के 
गीपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा ! उद्धव ये बड़े ज्ञानी! उसे 
चृन्दाबन का बात्सत््यभात्र समन्न हू नहीं आता या। ऑऔरीकृष्णजी * 
उनको इसी वास्सल्यमात को समझने और शिक्षा प्राप्त करने के दि। 
भेजा था। उद्धव वृन्दावन में जाकर गोपियों को समझाने ठगे, 'धुमसा 


भीरामहुण झीर मथुरयाबू र७९ 


इस प्रकार 'कृष्य' * कृष्ण ' क्यों कर रही हो! कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगयानू 
5 और सच्यापी दे, यह बात तो तुम्दें मा्टूम है नर तो फिर थे मपुरा 
मे हैं और वृसदापन मे नहीं हैं, ऐमा क्यों समकती हो ! अतरव इस त्तरद 
दताझ न ट्लोकर आँखें मैकर ध्यान करो तो तुम्हे दीख पड़ेगा कि 
लुग्दारे हृइय में दी सा्षात्‌ नत्नीरद्॒स्याम मुरठीधर वनमाछी सर्बदा 
विराजमान हैं । आदि आदि। यद्द सुनकर गोपियो कहने ठर्गीं, 'उद्भब, 
तुप्त कृष्ण थे; सजा और झानी होकर हमें यह क्या सिखा रहे हो ? हमने 
कया उसे प्यान और जप-तप करके देखा है ! अरे ! हमने जिसे साक्षात्‌ 
देखा, जिसको खिठाया पिलाया, जिसके साथ क्रीड़ा की और जिसका 
श्रृंगार किया, उसका क्‍या अब्र ध्यान फेरे! यह ध्यान और जप-तप अब 
दफसे नहीं बन समला। अरे ! जिस मन के दारा घ्यान इत्यादि परने फो 
+ह रहे हो उस मन की मालिक यदि दम द्ोतीं हो अछग बात थी। बह 
गन तो श्रीकृष्णचन्द्र जी के पादपत्मो में कमी कृत समर्पित हो चुका 
है। हमारा यहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी रेप रह गयादहै !? 
पद्द सब सुनकर उद्धव स्तम्मित द्वो गए और उन्हें मादूम हो गया कि. 
गोयियों का कृष्ण-प्रेम क्या है और उसका कितना गम्भीर स्वरूप है । उन 
गोषियें को गुरु मानकर उद्धब ने उन्हें प्रणाम किया और मथुरानगरी 
की राह छी । इसी पर से ज्ञात होता है कि जो सच्चा मद्तत है वह क्या 
भगवान्‌ का ऐस्चर्य देखना चाहता है ! उनकी सेत्रा में दो उसे परमा- 
ननन्‍द प्राप्त है। देखने मुनने में उसका इतना ध्यान नहीं रहता, 
क्योंकि उससे उसके भाव दी हानि होती है। ? 


इस पर भी जब मथुरवादू से पिण्ड नहीं छूटा तब उन्होंने एक 
नई युक्तित निकाली । वे बोले, “में तो भाई और अधिक नहीं समझता | 


3.6० ऑरामझ्णलॉलामृत 


माता से बढ़कर देखता हूँ, किर उसको जो उचित दिखेगा वैसा आह 
करेगी  / 


इस संबाद के कुछ दिनों बाद मदुखबू को अकाल मद 
समाधि प्राप्त हो गई | श्रीरामकृष्ण कहते ये, ४ मुझे बुछाने भेजा। ्ं 
जाकर देखता हैं तो वह ऐसा दिखा मानो मतुष्य द्वीन हो (अत 
टाछ थी और उनमें से छगातार अशुवारा बह रही थी। । 
की बाते करते करते और रोते-रोते बह भीग गया या। उसकावद्सर 
यर-पर कॉँप रह्दा था। मुझे देखते दी मेरे पेरों को ज़ोर से पाकर 2 
से छगा लिया और बद्धने ठगा, ' बाबा ! बड़ा घात डुआ। आने तीव 
दिन से यह अवस्था है ! प्रयतत करने पर भी सैश्मार की ओर मे 
नहीं छगता | सत्र गोलमाल दो गया है। तुम्द्ारा मात 
फठे । मुक्षस तो यदल्ञदन नहीं होता।” वने बहा, (क्यों मा! 
अब वैसे ? द॒ते ही तो का था कि मुझे भाव चाहिए।! तब 
कहा, ' मैंने कहा था जरूर और मैं आनन्द में मी हैँ ) पर उसे 
आनन्द का क्या करना है £ इधर सत्र ना हो रहा है न बा 
मुझे यद् भाव नहीं चाहिए अपना भार आप ही वापस छे जाईये। ५ 
तब तो मुप्ते हँसी आई और मैंने कहा, * तुझको तो मैंने यई बा 
पढ्विछे ही बतछा दी थी। ” उसने कहा, “बाबा ! हाँ, संत से्र ह 
पर उस समय ऐसा किसे माढूम था कि यह किसी भूत के समार्े कि 
पर सवार हो जायेगा और झसा नचाएगा वैसा चौबीसों घण्टे ना 
पड़ेगा ! अब तो इच्छा होने पर भी कुछ बरते नहीं बनता। ते 
पराग्त उसकी छाती पर कुछ देर हाथ केरने से उसका कह भा शा 
डुआ। 


ऑीयशमकृप्ण और मथुरबाय्‌ श्१्‌ 


मधुरबाबू का श्रीरामहृष्ण के साथ केसा अनोखा तथा मथुर 
सम्बन्ध था। साधनाकाठ में उनको किसी वस्तु क्री आवश्यकता 
होने पर डनके यह कहते ही कि “मुझे अमुक वस्तु चाहिए!” मथुरवाबू' 
बह्द अस्तु उनके पास तुरन्त हाजिर कर देते ये। समाधिकाढ में 
अपबा और किसी समय उन्हे जो दशन होते थे यामन में 
जो भाव उप्तन्न होते थे उन सब की चर्चा वे प्रथम मथुखावू से 
किया करते थे और “ यह ऐसा क्यों हुआ ! इस सम्बन्ध में तुम्हारी 
क्या राय है ! ! इस ग्रकार उनसे प्रूछते थे। उसकी सम्पत्ति का सदः: 
व्यय कैसे होगा, देवता थी सम्पत्ति देव-सेत्रा और साध-सन्‍्तों की ही 
मेरा में लगकर मथुरवाबू को उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो -इन बातों 
की ओर वे सदा ध्यान रखते थे। पुण्यत्रती रानी रासमणि और मयुर- 
बाबू के रयमवास होने पर कुछ दिनों तक हम श्रीरामकृष्ण के आश्रय 
में आये, सत्र तक भी वीध-बीच में उनका इस विषय की ओर ध्यान 
चएए जएए णए ९ 


मधुखवावू के समय से ऐसा प्रवन्ध था कि श्री काडी माता और 
राधा-गोविन्द जी के प्रसाद में से एक बड़ी थाठी भर प्रसाद और एक 
याढी भर फछ मिठाई आदि प्रतिदिन श्रीरामकृष्ण के कमरे में उनके 
स्वतः के ढिए, तथा अन्य भक्तगण जो उनके पास जायें उन्हें बॉट्ल के: 
डरिए भेजा जाता था| किसी दिन विशेष नैत्ेय चढ़ता तब उसका भी 
श इनके पास आता या 


फलड्वारिणी पूजा के दिन देवालय में बड़ा उत्सत्र होता था। 
क समय उस उत्स्र के दिन श्रीगमकृष्ण के दर्शन्‌ के डिए स्वामी 


श्र ऑरामहष्णलीलामृत 


योगानन्द आदि बहुत से मक्तगण आंग्र हुए बे। आज औरामइिण 
बड़े आनन्द में थे। वीच-बीच में उन्हें. भाववेश होता था और कभीक 
पाँच वर्ष के ब्रालक के समान बड़े आनन्द से माता का नामन्मरण 
करते हुए वे नाचेत ये। जगन्माता की पूजा समाप्त होते होते रात व्यवीत 
हो गई और थोड़ासा विश्राम लेते ठेत भोर हो गया) 








आज प्रातःकाल आठ-नौ बज जोने पर भी उनके यहाँ ई 
प्रबन्ध के अनुसार देवी के प्रसाद की थाडियों नहीं आई फोर 
के पुजारी (अपने भतीजे रामलाल ) को उन्होंने पुरास और सती 
कारण पूछा, पर उसे कुछ नहीं मादूम या। उसने कहा, “तारा मद 
दफ्तर में खज़ास्ची बाबू के पास भेज दिया गया है और वे वियरई 
समान प्रन्येक को भेज भी रहे हैं, आप ही के यहाँ। अभी तक क्यों 
नहीं आया कौन जाने !" रामठाड का फपन घुनकर उन्हें और मे 
मिन्‍ता होने ठगी । “ दफ्तर से अभी तऊ प्रसाद क्यों नहीं आधा / 
यही यात ये हर एक से पूठने छेगे । और भी पुछ रामय गीत मी 
तो भी प्रसाद के आने के युछ चिद्र न दिसे तय से रस 
उठे और जता पदनकर सजास्ची बाबू के पास गये और उरी गे, 
«बाबू जी ( अपने कमरे की ओर इशारा करके ) उस पर का सिय 
या प्रमाद अमी तझ आपने क्यों सद्दीं मिजवाया विह्मए्ण तो नदी 
हो गपा ! आज इतने दिनों से प्रशाद भेजने की प्रपा दे और मर का 
शिमरिय होकर इस प्रकार मर्द दो जाय तो बड़ा अम्याय ढोगां ग 
एजास्थी बायू हछ मिरिमत ्लोफर बोड़े। / हैं। अभी तवा भी 
दाम अदार_मेदी आया ! राघमुच अत्याप की वश है। मे अं 
मेज देता है। ” 


ओरामरूष्ण और मधुरवायू १८३ 


योगानन्द उस समय छोटे ये। उच्च सार्ण चौधरी के कुछ में 
जम्म लेने के कारण उन्हें बडा अभिमान था। पुजारी, खजाज्ची, 
नौशर आदि छोगों कोवे तुच्छ मानते थे।वे कुठ ही दिनों से 
, औीयामक्ृष्ण के पास आने ठगे ये, परन्तु इन ोगों से बोलने में उन्हें 
अपना अपमान मादुम होता पा। अतः जब प्रसाद की थाठियों नहीं 
आई और श्रीरामकृष्ण ने इसकी प्रृट-ताछ की तब उन्होंने कह दिया 
कि ० महाराज, अरे न आई तो न सदी। उसमें कौनसी बड़ी बात दे ? 
आप तो उर्सम से कुछ छूृते तक नहीं, तब् इतनी प्रूट-ताछ क्रिस 
लिए ! ” थोंडे ही समय बाद जब श्रीरामकृष्ण खजाज्ची के पास 
स्वये पूछने गए. तब योगानन्द मन में कद्न छगे, " आज ये ऐसे 
साधारण फलनमूछ मिशन्न आदि के लिए इतनी चिन्ता में न जाने क्यों 
पढ़े गये ! जिनके मन की शान्ति क्रिसी भी अवसर में व्रिचलित नहीं 
होती, उन्होंने आज यह क्‍या मचाया है १” पर बहुत विचार करने 
पर भी जब इसका कारण ध्यान में नहीं आया तब उन्होंने यह 
मिद्वान्त निकाझा कि “ श्रीरामकृष्ण हों या और कोई हों, सभी अपनी 
प्रवृत्ति के अनुस्तार चलते हैं यद्दी मादूम होता है। इनका जन्म पुजारी 
ब्राह्मण के घर में हुआ है तब्र उस पेशे का कुछ न कुछ असर तो इनमें 
आना ही चाहिये; नहीं तो बड़े-बड़े संकट के समय की शान्त वृत्ति 
कद्ढों और इस यक्किचित्‌ बात के लिए इतनी दौड़-धूप कहाँ ! क्योंकि 
यदि ऐसा न द्वीता, तो स्वयं तो प्रसाद का एक टुकड़ा भी नहीं खाते; 
तो भी उसके लिए इतनी खठपट करते फिर रहे हैँं। यह बेशालुगत 
संस्कार के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ह! 


इस प्रकार योगानन्द मन में विचार कर रहे ये, इतने में ही 


८९ आओरामझपणछीलामृत 


औरामकृष्ण वहीं आये और उसकी ओर देखकर बोछि, / समझे नहीं 
साधु-सन्त, देखी-देवता की ठीक-टीक सेवा द्ोती रहे इसी उद्देश्य से रानी 
रासम्रि ने इतनी सम्पत्ति रख छोड़ी है। इस कमरे में जो प्रसाद आताहई 
यह सत्र , भक्तगण ही खाते हैं। इद्बरदरीन के लिए उत्धक छोग 
ही इस प्रसाद को पाते हैं| इससे दी रानी की प्तम्थत्ि उचित कार्य मे 
टगकर उसका दान सार्वक द्ोता है। पर देवाडय के अन्य ब्राह्मण 
जो प्रसाद छे जाते हैं उसका उचित उपयोग नहीं द्वोवा। उसे वेचकर 
दे पैसा बनाते हैं। किसी-किसी ने तो वेश्या रख छी है और उसे वह 
प्रसाद छे जाकर खिलते हैं। यही रोजगार चलता है| इसलिए वैसा न 
होने पात्रे और यनी का दान अद्गतः सार्थक होते इसी उद्देहय से मैं पह 
झगड़ा कर रहा हूँ। ” औरामकृष्ण की हड़बड़ी का यह अप घुतकर 
ओगानन्द चकित हो गये और उन्हें अपने विचारों पर छज्जा हर । 


श्रीरामक्रृष्ण का मथुरबाबू से सचमुच कैसा अदमुत सम्बत्व था। 
मथुरवाबू का मक्ति-विज्ञास बढ़ते-बढ़ते अन्त में उन्हें बाबां प्राण से 
प्रिय मालूम पड़ने छगे। इसका मुख्य कार केत्लढ उनका बाबा के प्रति 
अद्देतुक प्रेम और उनकी छोदे बाडक के समान अवस्वा दी पी 
सांसारिक सत्र विषयों से परे अनमिक्ञ छोटे बालक पर किसे प्रेम नहीं 
होता १ बद् यदि पास हो तो खेडते खेलते या उप्र करते करते उसे 


कहीं कोई किसी प्रकार चोट न छग जाय, इस बात की. सावधानी 


यपाशक्ति कौन नहीं करता और ओऔररामकृष्ण के वाडभाव में कृदिमता 
या ढोंग छेश मात्र या ही नहीं । इस भात्र मे रहते हुए सचमुच दा 
सादूम होता था कि वे एक बाडक के समान आत्मर्षा करती मे 
असमर्य हैं। इसलिए तेजस्त्री और घुद्धिमान मधुर के मन में स बातों 
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में उनकी रक्षा करेत की भावना का रइना स्वामाविक ही पा। अतः 
जैसे एक ओर श्रीरामक्रृष्ण की देवी शक्ति पर उन्हें. अत्यन्त इंद 
विज्ञास या वैंस ही दूसगे ओर बाबा फो एक अनजान बालक 
समझबर उनकी रक्षा बरेन के; टिए, थे सदेव कमर कसकर तैयार 
रहते थे।सर्चज्ञ गुरुभाव और अल्यज्ञ बाठकभाव का ऐसा विसित्र 
मिश्रण बाद्या में देखकर मयुर की यह इद्ध भावना द्वो गई थी कि सभी 
बातों में ही नहीं, वरन्‌ प्रस्यक्ष देशरक्षा के का में भी श्रीरामकृष्ण वी 
रक्षा मुझ करनी चाहिए और मानवी द्वाक्तित तथा बुद्धि से परे सूह्म 
पारमा्दिक विषय में मेरी रक्षा बाबा करेंगे। स्ज्ञ बाबा, मयुर के 
उपास्य देखता होते हुए भी, बराठकमात्र की सरठता और परावरूम्बिता 
की मूर्ति बाबा को मधुरवाबू समझाया करत थे और यद्द समझाने की 
शक्ति भी औ्रीरमकृष्ण के प्रति अपार प्रेम होने के कारण उनमें उत्मन 
इई थी। 


मयुर के साथ बातें करते हुए एक दिन श्रीरामहृष्ण को शौच 

की इच्छा हुई और वे उठकर चंडे गए.। वापस छौट आते पर उनका 
चिदरा बहुत जिन्तायुक्त दिखा। श्रीरामकृष्ण बोले, “ अरे! आज 
कैसी आपत्ति आ गई १ कितना बड़ा कीड़ा गिरा। इतना बड़ा कीड़ा 
फिसी को नहीं गिरता, तत्र फिर मुझे ही कया हो गया ? ” अभी एक 
क्षण पूर्व भषुखवाबू को भिन्न भिन्न आव्यात्मिक विषय समझानेवाके बाबा 
साधारण क्षद्व-सी बात के लिए छोटे बारुक के समान चिन्तित होकर 
*अयुर के पास समाधान के लिए आए थे | उनका कद्दना सुनते ही 
अगुर बोले, ८ वाह ) यद्ट तो बड़ा अच्छा हुआ बाबा ! सभी के शरीर 
में कामकीट रहता है और वद्दी मलुष्य के मन में अनेक कुबिचार 


१८% ऑदमपहचतीतायत 


प्र करके उसे हुक काया है! तगगामवी दाग में 
हर में फामरीट मिर एड कहीं जागी बल है ! उमझे गिए 
मे इतनी खिल्ता क्यों होनी चादर ! ”/ यह सुतार होंठ बाइक के 
समान उसका समाधान हो रषा और मे भत, "वाह, टी ही. 
अप्छा दुआ हि मे तुस्दें मद बात बडा दी । 


नल 


जि 
भ्कै 


प्रमेगपश एक दिन बाग कझने सगे, “ यढ दे मत ने 
और इश्चाए एके समशरद कडा कि जो नेरे अंकंग मस्त है, ब्ेमद 
आगे और सुझ्से ईविरी शिर्ध को उप को, छुनेंगे और कई 
अनुमा फरके प्रेम और महि प्रात करेंगे । ( अस्सी ओर की 
दिसाझर ) इसे शरीर का आश्रय छेफर माता अतेक फे5 पैकेगी, 
अनेकों परोषकार करेगी और इसीडिए इस देदखरी विजड़े को हरी 
तक; उसने नहीं तोड़ा दे ओर यनपसकक कायम सम है। ठम कया 
कहते दो ! यद्द सब श्रम है या सच ह-बताओ तो सही 7 


मपुर बोके, “ भ्रम क्यों होगा बाबा १ मत्ता ने आपको की 
तक कोई मूठ बात नहीं दिखाई तो यदी बट कैसे द्ोगी ! यह मे 
सच ही द्वोनी चाहिए। मठा अभी तक आपके मड्त आते क्यों नी 
है वे जल्दी-जक्दी आ जायें तो हम सब निठकर आसन कर 





बस, बाबा को बात जेँच गई । बे वोछे, ४ क्या कहें मा हट 
जाने वे सव कब्र आयेंगे ! माता ने दिखाया और बताया, इतनी # 
सत्य है ! अब इसके उपरान्त उसकी इच्टा। ह। 


अरामझऋुष्ण सौर मशुरदाद्‌ श्ट्ज 


इईसऊे बात बहुत टिनों के पश्चात्‌ एक दिन मदुरबाबू ने औीराम- 
डृष्ण में पट, ४ बावा, आपने नो वद्धा दा कि यही अन्तरंग महल 
आने पाड़े हैं, पर अभी तश बोई आया नहीं! ४ 


अ्रीरामपृष्श--“ वे कब आयेगे सो कौन बताए, पर वे आदपेगे 
अप | गाए से रगय दी मुश्से बडा है। उसरी एताई हुए अन्य 
गई दाने पिश्युद सच होटी गई सो दिर यड़ी दाल झपों रे शेरी !" 
टेसा पद्फर मापा थी पद्द बात कया परम दो जापशी इस शिद्याए में दे 
यदे घिग्तित हो गये । उनजय उतरा हुआ चटग देशरर मदुर को दुरा 
हुआ और यह सो चरर हि, स्पर ही उन्होंने पद प्रसंग डा उस्हें परचा- 
हाए होने रगा। अत. थे याटक शभाशारे ध्रीएमइच्य के समाधान 
के रिए शो ?ै, 4 बाद, वे ऊ;ये, पा में आये में तो शुखारे घरणजमरों 
का जिसकरटीन भरत देटा, है तिर यह शाप हूड़ बे हुई ! मे अेड 
हो बा हुस्दारें सौ भरती थे. रदान में नहीं हो समता ? सी बारद 
मादा ने बद्धा कि शुप मे भले आपेगे। कस शारए से धीरामहध्य 
दा गमारान हो गया। वे डोड, "४ शाप उमा दे बंद रे से हैः 
हो, बौन शान * ० 








शरडी रामरदि थे, बो्ष पुत्र सएी दा। इसपर इं दल छर बन्दारे 
ई(पर्णद बे हपशी पुरी सदर शज थी एएस एनटे रो, उरप्डी मद बे. 
एइ एड धररी 40४ इस्दः मे (एड? रिश्ट दर दिए दा । मदिष्य 
मप्र लव इ ईद पा मे हो, न (घर मे दादा घन 
अपशी पु व ६ है| अपन शाध्परत व) शहर दा (६० ८ । श१ 


दर, हाए एुब एल मषादपू बट प्रो अपनों इडिट न, है कप, 





शदद श्रीरामकहृप्णछीलासूत 


नाठाव में स्नान करने गई । वहाँ से थोड़ी सी तस्करी तोड़कर छौटीं। 
औरामकृष्ण वहाँ उपत्यित ये | अतः सहज ही उनकी दृ्टि ठस ओर 
पड़ गई और वे यह देखकर अपने मन ही मन अनेक विचार करे 
लोो-“ सेजगिन्नी * बिना पूछे दूसरे की वस्तु छे चडी, यद्द तो बड़ा 
अन्याय हुआ | मादूम नहीं, बिना पूछे दूसरे की वस्तु छेता चोरी 
कहलाता है! न जान यद्द बात उसके ध्यान में आई या नहीं (पर्तो 
भी दूसरे की वस्तु इस प्रकार हनी ही क्यों चाहिए ?” उनके मन मय 
विचार उठ ही रहे ये कि उस तालाब की मालकिन भी वहों था पहुँची। 
तुज्त ही श्रीरामइृष्ण ने अपनी देखी हुई सब्र बात उसे प्री प्री बता 
दी। उसने सब छुन लिया और इतनी छोटीसी बात की ओर श्रीरामकृषय 
का ऐसा गम्भीर भाव देखकर वह॒ अपनी हँसी रोक न सकी और बोढ़ी, 
“सचमुच बात्रा | सेज ने बड़ा अन्याय किया |” इतने में सेजगिन्ी मे 
वहाँ आ गई और अपनी बदिन के हँसने का कारण सुनकर बोली/बवा ! 
यह बात भी आपने इसको बता दी: यह देखने न पाए इस्िए 
कितना ठिपकर मैंने बह भाजी तोड़ी दी और आपने सारी बात एप 
बताकर मेरी फज़ीहत कर दी। ” इतना कहका दोनों बहनें हैसने 
लगीं, तब श्रीरामकृष्ण बोले, “ क्या कहें भाई, सम्पत्ति का यदि यश 
चटबारा हो छुका है, तो बिना पढे कोई चीज़ ठे जाना अच्छा नहीं 
>। मुझे तो ऐसा ही छगा, इसलिए मेरे मुंह से बात तिकठ पड़ी। भर 
आगे तुग्दारी जो इच्छा दो सो करो | ” यह घना उन दोनों बढिगों 
को और भी हँसी आई और वे मन में कहने ठर्गी कि बावा का समा 
बंडासलछ है! है) 

___* सथुरतरावू को पत्नी 
सेजदादू कड्टा करने थे । 


----न्ननमर मम 
को थीरामइृध्य सेजपिन्ी और मपुरगप्‌ हे 


अीरामकृष्ण और सथुरवाधू श्र 


एक ओर वादा का बाऊक के समान इतना सरल स्वभाव और 
दूसरी ओर इतने दक्तिमान * 


एक समय मयुरबावू का ऊिसी एऋ दूसरे जमींदार से क्षणड़ा हो 
गया और मयुरबाबू की आज्ञा से मारपीट भी हो गई। उसमें वह जमीदार 
मारा गया। मयुर ने इस सेकट के समय श्रीरामकृष्ण की शरण छी और 
उनके पैर ज़ोर से पकड़कर बोले, + बाबा, अब मुझे बचाइय ।” बाबा 
ने पहके उसकी वहुत मर्सना की । वे बोले, “ मूर्ज कहीं का, रोज 
कुछ न कुछ झंझट लेकर आता जा और कहता जा बात्ना मुझे बचाइये ! 
रे मुर्ख ! क्या, कोई भी काम हो, सभी के कर सकने का सामर्ध्य मुप्नमे 
$ १ जा, अब अपने किये का फछ तू ही भोग । मेरे पास क्‍यों आया 
है!” परन्तु मदुर ने जब किसी तरह न छोडा, तब तो वे फ़िर बोले, 
# अच्छा निकल यहाँ से, जा, पुनः टेसा मत करना । माता के मन में जो 
होगा वही होगा ।” और सचमुच मथुर पर से वह संकट टल गया! 


इस प्रकार दोनों तरह के भावों का मदुर को अनेक बार अनुभय 
हो जाने के कारण उनका ऐसा हद विज्ञास्हों गया था कि इस बहु- 
रुपिया बाबा की कृपा से ही मेरा सारा घन किये, प्रताप कह्ििये -- टिका 
हुआ है। इसी कारण थे उन्हें ईसबर का अवतार मानकर उनकी भक्ति 
करते थे। जपेन उपास्य के सम्बन्ध में जो खर्च किया जाता है उससे 
ब्रिप्रयी छोगों की भक्ति की मात्रा सद॒ज ही अनुमान की जा सकती है। 
मथुर चतुर, हिसाबी, व्यत्रहार-कुशर और बुद्धिमान थे। बाबा के लिए 
वे कितने मुक्तदवस्त होकर पानी के समान पैसा बढाते थे, यह देख- 
कर भी उनकी भक्ति का अंदाज हम छगा सकते हैं । मेठे मे, नाध्क मे 


_्‌ध्त शोरमरण्णछीलामूत 


जब श्रीशप हृदय बैठे रहते थे सर वह उनके सामने दस दस ढुग्यों की 
पुड़ियौ बचिकर अप्छे गायों को पुररझार देने के दिए (से द्र्तेय। 
गाना सुनते सुनते यदि कोई गाना थ्रीगमश्य को अस्त ब्रिय छगता 
या तो थे कमी कमी सारी वी सही पुड़ियाँ एकदम उसी गायक को 
दे डाठते थे। मर पर इसया कुछ भी असर नहीं द्वोता या। बरस्र्कि 
उल्दे “बाबा मैसे मदन पुरुयों को मद्घात पुरकार दी देना चादिए ” 
यहूबर और भी अधिक पुड़ियी उनके सामने रस देते य। कमी रिसी 
गाने से सबीयन खुश हो जाती पी तो पुनः सभी पैसे उस गये को ने 
दे टालते थे | इतमे से ही तृप्त न द्वोकर थे पास में देने ठायक बट मे 
न रहने सें एकआध बार अपने झरीर पर के बहुमूत्य वस्त्र को ही देकर 
आप समाध्रिमगन हो जाते ये ! इस प्रकार दी गई अपनी सम्पर्ति को 
सार्थक समझकर मयुर आनस्दमान द्वो उन्हें पंखा झलने छागते थे। 
बात्रा को साथ लेकर मधुर ने काशी, वृन्दावन आदि की यात्रा 
की। उस समय बाबा के कहने से काझी में उन्होंने * कल्ततर * होकर 
दान किया और जिसको जो वस्तु चाहिए थीं वही उसे दी। उस समय 
याबा को भी कुछ देने की इच्छा उन्हें हुई, परन्त॒ बाबा को तो किती 
भऔ वस्तु का अभाव नहीं दिखाई पड़ा | उनका अत्यन्त आग्रह देखकर 
बाबा बोले, / मुझे एक कमण्डल दे। ” बाबा का यह अलौकिक लाग _ 
कर मथुर की आँखों में पानी आ गया | है 





तोर्बयात्रा करते हुए श्रीरामकृष्ण वैधनाथ के पास एक खेड़र 
से जा रहे ये । वहाँ के छोगों का दुःख-क्लेश देखकर बाबा का हृदय ' 


पिधरद गया। वे मधुर से बोले, “द्‌ तो माता का कोटीवान है| इन सं 


ओरीरामकृष्ण ओर मधुरवाबू श्ष्र्‌ 


सर्गों मे से प्रत्येक को एक एक उ्ते और एक एक वार सिर में छगाने 
छायक्र तेड और पेठ भर मोजन करा दे । ” मथुर पहले कुछ अनमने 
हो गए और बोले, “वादा | इस तीर यात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो 
गया है और इन लोगों की संख्या भी बहुत हैे। इन सब दो अल्न-वत्त 
देने चछे तो और भी अधिक खर्चे होगा। अब कैसा छिपा जाये १” पर 
श्रीरामकृष्ण ने उनकी एक न सुनी। माँव के छोगों की निर्धनता और 
उनके; दुःख को देखकर उनका अन्तःवरुण भर आया था और आँखें से 
अश्वुवाए बह रही दी । दे बोले, “ दूर हो मर्छ़ ' तेरी कादते को मैं नहीं 
चलता। चला जा, में इन्हों के साथ रहूँगा। इनका कोई नहीं है, 
इनकी छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। ” यद कहकर एक छोंट बालक के 
समान गछा फाड़कर वे उन्हीं छोगों में जाकर रोने छगे | यह हा देख- 
कर मधुर ने तुस्त ही कलकते से अनाज और कपड़ा मेंगवाया और 
जाता की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया। उन निर्धन छोगों के आनन्द 
को देखकर बाबा को भी बड़ा आनन्द हुआ और उनसे ब्रिद्ा छेकर दे 
मथुख्वाबू के साथ काशी गये। फिर एक बार वे मधुरबाबू के साथ 
उनकी जमीन आदि देखने गये थे । उस समय भी वहाँ के छोगों के 
कलश फो देखकर उन सब को उन्होंने अन्न-बस्त्र दिखाया। 


निरन्‍्तर भाव्रस्पा में रहनेवाडे श्रीरामकृष्ण का मयुरवाबू से 
इस प्रकार का अदभुत और मधुर सम्बन्ध था। साधनाकाल में एक समय 
उन्होंने जान्माता से प्रापना की कि “माता, मुझे शुप्क साधु 
मत बना। मुञ्ले रस में रख ।" मयुर से उनका यद्द अदूमुत मधुर सम्बन्ध 
ही इस प्रापना का फल है। इसी कारण से जगस्माता ने औरामकृष्ण 
को बता दिया था फि तुम्हारी देहरज्ञा आदि के छिए तुम्दारे साथ चार 


श्घर आऔरामझुणादीलामूत 


॥५ 


लोग अंगरपक / टैव्वा दपआव5 ) भी मेज दिय गये है ]ू6 
में मपुर ही पहले और अठ थे। और सचमुच हिसयोजना के बिना दे 
सस्बस्ध भीदह थी सके टिकना समझा नहीं है। हाय री पृथ्वी (दर 
प्रदार के रिघुद और मयूर सन्‍्मा ठेने आज तक हिलते ट्रेत है और 
हे मोगगासने | पम्प है तुमे ! मनुष्य के मत को दने किस प्र्का 
कौठादी जजीर से जकड राग दे। इस प्रकार के शुद्युद्द मृत 
स्पमाव और अदओुन प्रेमयास्सन्य की गूर्तिमयी प्रतिमा श्रीरामडृदय के 
दर्शन में और उनके कल्याणमय संतसेग का छाम पाकर मी हमारा मरे 
तुममें ही लगा हुआ दै। अतः भोगयासने ! तुझे धन्य है: 


मुँद्द से मयुरत्रावू की अनेक बाते छुकर 
हुए. एक व्यक्त ने कड़ा. #महाराज 
आए क्या उसे निश्चय ही पुनः ७] 
औरामकृष्ण ने उत्तर दिया, “कहीं ने कही 

और क्या १ उसकी मोगा 
ने दूसरी बातें निकाठी। 


शुक दिन श्रीरामकृष्ण के 
उनके अप माग्य को सराइते 
। मृत्यु के बाद ) मयुखाबू का क्या ई 
हेना नहीं पड़ा होगा ।7 औरामकृ 
राजा द्वोकर उसने जन्म छिया होगा, 
मष्ट नहीं हुई थी |" ऐसा कहकर और/मदूस्ग 





टेसा है मगुरवाबू का चरित्र । विशेषतः 
के चरित्र से उनका कितना घनिष्ट सम्बन्ध था, यह बात उपरोक्त बर 
से थोड़ी बहुत ध्यान में आ सकती है।इस प्रकार की सेवा शत 


की मक्ति, इस प्रकार का व्िद्वास और अपने आराध्य देवता के 
विखासमय, दिल वी. 


इस ग्रकार का अत्यन्त प्रेममय, भक्तिमय और 
अड्ैकिक सम्बन्ध का वृत्तान्त हमने न कहां देखा है, 
और न सुना है। 


श्रीरामकष्ण और मधुस्वावू श््झ 


इस अडोकिक सम्बन्ध के बारे में जितना अधिक विचार किया 
जाय, मन उतना ही अधिक आदचर्य में इब जाता है। श्री जगदम्वा ने 
श्रीरामकृष्ण की दिव्य छीला में सहायता पहुँचाने के लिए ही मथुरवाबू 
को भेजा था, ऐसा भात्र निःसन्देह उत्पन्न हो जाता है। देखिये तो सही, 
श्रीरामकृष्ण की साथना के प्रारम्म में ही उनका मथुरव्राबू से प्रथम 
सम्बन्ध हुआ। साधना को समाप्त कर जब्र श्रीरामक्रृष्ण अद्वैत भावभूमि के 
अस्युच्च स्थान में सर्वदा अवस्थित रहने छगे तथा यथार्थ सदुगुरु पदवी 
पर आरूद् होकर अशेष छोककल्याण करने छंगे उसी समय मथुरबाबू का 
देहाबसान हुआ | मधुरवाब्‌ का काम समाष्त हो गया, परन्तु उन्होंने 
अपना काम ऐसा कर रखा है कि आध्यात्मिक जगवर्म उसकी जोड़ का 
दूसरा नहीं दिख देता ! धन्य हैं वे मथुर और धन्य हैं वे श्रीरामकृष्ण ! 


मा. ३ रा. ली. १३ 


१७-साधना और दिव्योन्माद 


“जिस समय ईश्वर त्रेम वी प्रचण्ड तरंगें बिता किसी 
निमित्त मनुष्य के मन में उठने लगती हैं, उस समय उन्हें दजार 
प्रयत्त करने पर भी पीछे नहीं हटा सकते ” 

“उस समय माता क। किसी न किसी रूप में दर्शन हो 
ज्ञाय तो ढौक; अन्यथा प्राण इतने व्याकुल हो जाते ये कि माटूम 
पड़ता था कि प्रात अभी ही निकल रहे है !--और लोग कद्ठते 


थे कि यह पागल हो गया दे !” 
>+भश्रीरामहाण 


न््ल्न्ल्न्् 

जगदम्बा के प्रथम दर्शन के आनन्द में मग्त हो जाने के काए। 
श्रीसमक्रृष्ण के लिए कुछ दिनों तक कोई भी काम करना असम 
गया । औ देवी की पूजा आदि नित्य-नेमितिक कम भी उनें नहीं हो 
सकते ये !| मधुरबाद्र की सम्मति से एक दूसरे ब्राह्मण थी साय त 
ढुब्य यह काम करने छगा और यह सोचकर कि मेरे मामा को पो' 
बायुरीग हो गया है उसने उनके औषधोषचार की व्यवस्था की। ही 
का एक वैय से परिचय था | उन्हीं की औषधि श्रीरामझृष्णा को देते ई* 
बहुत दिन बीस गये, पर कोई छाम ने इंआ। तब उन्होंने थीम 
के वायुरोग से पीड़ित होने का समाचार उनके घर कामारपुकर रो 
पईंचा दिया । 

थ्री जगदस्वा के दर्शन के लिए अयन्त 
कृष्ण जिस दिन ब्रेद्दोश नदी पढ़े रदने ये, उरा दिने 


ब्याबुद दोरर ब्रंरी 
लित्य के सात * 


साधना और दिव्येज्माद श्र 


ूज़ा-अची आदि करते ये। पूजा ध्यान आदि करते समय उनके मन में 
क्या हुआ करता या और उन्हें क्या अनुभव होता था इसका योड़ा सा 
क्िदशन थे हमारे पास कभी-कभी कर देते थे। ये बढ़ते ये, “ श्री जग- 
दम्बा के नाटमन्दिर ( समामण्डप ) में जो भैरव की एक ध्यानस्थ मूर्ति 
है उसे देखकर प्यान करते समय में घन से कहता था, ' ऐसा ही इएन्‍्ल 
और स्तब्घ वैठकर तुझे जगदम्बा का चिन्तन करना चाहिए ।' घ्यान 
करने के लिए बैठते ही मुझे स्पष्ट सुन पड़ता था कि शरीर की सब्र 
सच्धियों पैर से ऊपर तक खट खट आवाज़ करती हुई बन्द हो रदी 
है। मानो भोतर से कोई ताला द्वी छगा रद्या हो। जब तक मैं ध्यानस्प 
रहता था, तब तक शरीर को थोड़ा भी द्विखाने अथवा आसन बदलने या 
बीजमें ही ध्यान को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने की विलकुछ 
शक्ति नहीं रदती थी। पहले के समान खट-खट आवाज़ दोकर--इस 
सम्य सिर से पैर तक--सन्धियों के खुलने तक मानो कोई बल्यत्‌ मुझे 
पक ही स्थिति में बेयाठ रखता हो । ध्यान के आरम्म में खयोत-पुम्ण 
के समान ज्योतिषिंदु फे पुम्ज दिखाई देते थे। कभी कभी कुछ्रे या 
समान ज्योति से सब दिद्वायें व्याप्त हुई प्रतीत होती थीं, और करो 
की चाँदी के समुद्र के समान चमऊता हुआ ज्योतिःसमुद्र सर दिशाओं 
में फ़ैडो हुआ दिखाई देता या । आँखे मूँदने पर ऐसा दिखाई देता था 
और कई वार ओंखें विलकुछ ख़ुढी रहने पर भी ऐसा द्वी दिखता या। में 
देख रहा हूँ बद् स्पा है, यद समझ में नहीं आता था और ऐसा दर्दीन 
होना भठा है या बुरा, यद भो नही समझता पा | अतएव ब्याकुछता- 
चूक माता सेमें प्रापता करता था कि * माता * मुझे यह क्या होता दे 
सो नहीं जान पड़ता | तेरी प्रापेना करने के लिए मुझे मन्त्रन्तन्त्र का 
हो झन नहीं है । क्‍या करने से नेरा दर्शन होगा सो द्‌ दी बता । 


3०६ अआीएमफशणर्ीटायत 


१९.६ 
मे शिव भर देसग और कौन है! अब ह्यादुद बिठ मे 


देशो धरना करता या और रोने ठगता मा। ध्य 

उस समय श्रीरामझृण्य पी पूजा और ध्यान आदि इत्यों ने $2 
पिडिक्षण रण धारण कर डियाडा।वद अद्भुत हस्मय मात दूध 
को समझकर बसठाना किन है।उम भाव में श्री जगदम्वां वा 
आश्रय ठेने के फारण उनमें बालकों का सा विश्ास, सरबता, 
दाएणागनमात और माधुर्य सश रिखाई देता पा। गामभीखायां 
डिश्ञकालपायानुसार शिविनियषर मानते हुए चटना अथवा मोती बी 
का विचार करे दोनों द्वायों में लद॒इ प्राप्त करने आदि व्यादाँ 
का उनमें पूर्ण अभाव दिखाई देता था। उन्हें. देखते ही 
माटूम होता था कि मानों इच्छामयी जगदम्बा दी इच्छा में दी अशनी 
क्षुद्र इच्छा और अहृकार को डुबाकर “माता ! तेरे इस अनत्य झा 
गत बालक को जो कुछ कहना हो या करना हो सो दूद्दी कई 
और कर। ” इस प्रकार अन्तःबरण से कहते हुए मो वे जगइमा 
के हाप के यन्त्र चनकर सभी कामकर रहे हों; पर्तु इस प्रकार 
निरदंकार यृत्ति से व्यवहार करने के कारण दूसरे छोगों के विज्ञान 
और कामों से उनके व्यवद्वार का विरोध होता था। इससे “मिल 
छोग पहले-पहले आपस में और आगे चलकर स्पष्ट रूप से तरह 
तरह की बातें कहने ठगे। परत ऐसी स्थिति हो जाने पर » 
छोगों के ऐसा करने पर भी सब ब्यर्थ इुआ। जगदम्वा की हैं 
अलौकिक बाठक सर्वतोपरि उसकी इच्छा के अडुसार व्यहीर कद 
रहा और इस कारण संसार का कोछाहछ उनके कानों में प्रवेश ही 
नहीं बहता था । वे इस समय सेसार में रहते डर दीन उ़ने हे 
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समान ये। बाह्य ज़गत्‌ उन्हें स्वप्नवत्‌ मासता था और उसे प्रुई॑त्‌ 
सत्य मानना उनके लिए किसी प्रकार सम्मत्र नहीं या। “सत्म! 
यदि कहीं कुछ उन्हें इस समय दिखता या तो बह वेखल श्री जगदा्वा 
की चिन्मयी आनन्दघन मूर्ति ह्वी थी | 


इसके पहले पूजा, ध्यान आदि के समय उन्हें कमी माता का 
पक हाथ ही दिखाई देता था और करी एक पैर ही अपब मुखकमलझ 
दी, पर अब तो प्रूजा के समय उन्हें जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता 
था। उन्हें दिखता था कि मानो यह हँसती हैं, घोलती हैं, “यह 
फर और वह न कर ” आदि बताती हैं और उनके साथ चढती- 
फिरती हैं। नेत्रेथ् लगाते समय उन्हें पहले ऐसा दिखता पा कि माता 
के नेत्रों से एक दिव्य ज्योति बाहर निकटकर नैंवेध के सव पदार्यों 
को स्पर्श करती हुई उसका सार भाग खींचकर पुनः नेत्रों में प्रवैश 
कर रही है ६ अब उन्हें ऐट्ए दिखता था कि नैवेय छगाने के पई ही 
यही माता अपने शरीर की दिव्य अ्रमा से सारे मन्दिर को प्रकाशित 
ऋरती हुई प्रत्यक्ष मोजन करने बेदी दैँं। हृदय कहता था, “ एक 
दिन ओऔरीरामकरष्ण की पूजा हो रही थी। इतने में मैं भो एकाएक वहाँ। 
गया और देखा कि वे श्री जगदम्त्रा के पादपत्मों पर बिस्वार्ध, अपण 
करने के लिए तन्‍्मय होकर खड़े हैं। इतने ही में एकाएक “द्हर ! 
खहूर | पहले मंत्र कहता हूँ, तब खाना * ऐसा ज़ोर से बोलते हुए 
उन्होंने पूजा वहीं छोड़कर प्रथम नेवेद्य हो छूगाया |? 


पहले पूजा, ध्यान आदि करते समय उन्हें अपने सामने की 
'परषाणमूर्ति में श्री जगदम्बा का प्रत्यक्ष आविर्भाव दिखाई देता था । 
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अब देबआालय में वे जाकर देखते ये तो उन्हें पापाणमर्ति ही नहीं 
दिखती थी | उसके स्थान में मानो जीवित, जाप्रत, चित्मथी महा 
अभयदान देती हुई सदा दिखाई देती थी । श्रीयमकृष्ण कहते ये कि 
नाक पर हाथ लगाकर देखने से माढूम होता या कि मानों सचमुझ 
माता स्रासोच्छास ले रद्द हैं | ब्रिठकुछ आँखें फाड़ फाड़ कह देखने 
पर भी रात को देवी के शरीर की छाया दीपक के प्रकाश के कारण 
दीवाल पर पड़ती हुई कहीं भी नहीं दिखाई देती थी । अपने कमरे 
में बैठे बैंठे सुनने में आता था कि माता पैरों में पैज़न पदिनकर एक 
बाडिका के समान बड़े आनन्द से झुनझुन इन्द कंत्ती हुई सीढ़ी 
पर से ऊपर जा रही हैं। यद सत्य है या नहीं यह देखने के लिए बाइर 
आने पर ययार्थ में यही बात दिखती थी कि माता अपने केश खुह 
छोड़कर छख्ने पर खड़ी हैं और बीच बीच में कठकते वी ओर या कभी 


गंगा की ओर देखती हैं । 


« ओ्रीरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते थे तो उप्त समय 
अन्य समय भी इन दिनों बाठीमद्िए में 
प्रवैश करते दी शरीर रोमांचित द्वो जाता था। अतः औीरामझल के पता 
परते समय क्या क्या होता है, यद्द सब देखने का अवसर में कमी नहीं 
खोता था। कई वार मैं अचानक वहाँ जा पहुँचता या और जो वहाँ 
दिखाई पड़ता पा उससे उस समय ययथप्रि मन भक्ति और मर 
डूब जाता था, पर बादर आंत ही संशय उत्पन्न दो जाता या। मुर्े 
ऐसा झगता या कि ' मामा सचमुच पागल तो नहीं हो गये हैं? अत 
पूजा में इस अकार ्रठाचार ये केसे बरतें ? रानी और मा 
वी बदि इसका पता छग्रेमा तो वे ने मादूम क्या कहेंगे ! / व 


इृदय कह्वता या, 
का कद्दना द्वी क्या या! पर 
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डिचार मन में आते ही भय डम्पन्न होता था।पर इधर देखो तो 
मामा में इस बात की छाया तक न थी और उन्हें यह बात बताई 
जाय, तो वे सुनते ही न थे। इसके सिवाय उनसे कुछ अधिक कहते 
मी नहीं बनता था| पता नहीं ऐसा क्‍यों होता था। पर एक प्रकार का 
भय और सद्गोच मन में पैदा होकर ऐसा छगता या कि मानो मुँह 
की ही किसी ने दवा रखा है।तव तो मन में यही आता था कि 
उनकी मधासाध्य सेवा करते रहना ही हमारा एकमात्र कार्य है; पर 
तो भी मन में यदद शका बनी द्वी रदती थी कि किसी दिन कोई अनिष्ट 
न हो जाय |! 

मन्दिर में एकाएक जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यत्रहरों से 
इृदय के मन में मक्तित और भय दोनों विकार हुआ करते थे, उसके 
सम्बन्ध में वे हमसे कद्ते थे, “ एक दिन ऐसा देखा कि जौ, बिल्वार्ष्य 
तैयार करके मामा ने पहिले उससे अपने द्वी मस्तक, वक्ष, सत्रे अंग 
में, इतना द्वी नहीं, बरन्‌ पाद को भी स्पर्श क्रिया और तत्पस्चात उसे 
श्री जगदम्त्रा के चरणों में चढ़ाया । 

४एक दिन यह देखने में आया कि किसी मतवाले के समान उनके 
नेत्र और छाती आरक्त हो गई थी। उसी अवस्था में पूजा के आसन 
पर से उठकर बे झूमते हुए द्वी सिंहासन पर चढ़ गये और जगदम्बा 
की ठुड्ढी पकड़कर उस हाथ से सुहृदाने लगे; बीच में ही गाता गाने 
ठगे, हँसने ठग. और धीरे धीरे कुछ कहने छंगे तथा माता का हाथ 
पकड़कर नाचने लगे । 

# एक दिन श्री जगदम्बा को नैव्रेय छगाते समय मामा उठकर 
खड़े हो गये और यार में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी सिंदासन - 
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पर चदू गये और वेद कौर माता के मुस में डाठत डुए कद़ने ठग 5 
« थाओ ! मात्रा ! साओ | अष्छी तरह साओ !? थोड़ी देर बाई बढ; 
* क्या फनी है! में पढिटे खा ! तो फिर लो मैं ही साता हैं ।! यह 
पद्धकर उसमे में कुछ अश आप सये साकर पुतः वह कौर माता के मु 
में दालते हुए बोले, ' मैंने नो खा दिया, अब वे. खा भठा । * 


# एक दिन निबेध ठगाते समय एक विल्टी म्याऊँ म्पार्ठे करती 
बह्ाँ आ गई, तब मामा ने “खाओ माता, साओ भला! यह कहे है 
यह सारा नैय्ेध् बिल्डी को ही खिला दिया ! 


#हुक्क दिन रात के समय जगदम्त्रा को पलंग पर छुठाकर मत 
दूकदम *मुप्ते अपने पास सोने को कद्बती हो! अच्छा तो किए 
जाता हूँ माना ! ” यद्द कहकर जगदम्बा के उस रुपहरी प्ेंग पर कुड 
समय तक सोये रहे ! ४ 

+ पूजा करते समय वे इतनी तन्मयता क्के 
थे कि बहुत समय उन्हें बाह्य जगत्‌ की स्मृति विलकुट नहीं 
देसा कई बार द्वोता था । 

«सबेरे उठदार जगदम्त्रा के द्वार के लिए मामा सवये ही बगीचे मे 
जब फूछ तोड़ते ये उस समय मी ऐसा दिखता दा कि वे किसी से वो 
रहे हैं, हँस रहे हैं और वातीठाप कर रहे हैं। 


मी नहीं आती पी। किसी 
में किसी से बातचीत ईई 


साथ ध्यान करते रही 
हीं रहती थी। 


# सारी रात मामा को निद्रा नाम को 


भी समय उठकर देखो तो मामा मावावस्था 
रहे हैं. अपवा गा रहे हैं या पंचवटी के नीचे प्यानस्व बैठे हैं। / 


विजय 
खाधना आर द्व्यान्माद र्ण्र्‌ 


हृदय कहता था कि श्रीरामकृष्ण के इस कार्य को देखकर मन में 
तरह तरह की शकाएँ की होती थीं।तो भी दूसरों स यह बातबताने की 
मुझे हिम्मत नहीं होती थी; क्योंकि डर छगता था कि सम्मत्र है वह 
दूसरा मनुष्य अन्य छोगों के पास उसकी चर्चा करे और ऐसा होते 
होते बाबू के कान तक भी यह्द बात पहुँच जाय और कोई अनिष्ट परि- 
णाम हो जाय । पर नित्यप्रति यदि ऐसा होने गा तो बह बात छिप- 
कर भी कब तक रहेगी ! अन्त में यह बात दूसरों की इृष्टि में आई और 
इसका समाचार खजाह्ची बाबू के पास भी पहुँच गया। ये स्वयं एक 
दिन आकर सत्र द्वाल्चाल देख गये, पर उम समय श्रीरामकृष्ण थो किसी 
देवता चढ़े हुए भनुष्य के समान उप्र रूप में और निर्भेय तथा निःसैफोच 
व्यवद्वार करते देखकर उन्हें कुछ बद्धने की हिम्मत नहीं हुई । दफ्तर 
में छौट जाने के बाद उनमें आपस में इस पर विचार द्वोने लगा और 
अन्त में यह निएचय हुआ कि छोटे भद्टाचार्य * या तो पागल हो गये हैं 
या उन्हें किसी भूत ने पैर लिया है। अन्यया पूजा के समय इस प्रकार 
दास्त्रतिरुद्ध आचरण कभी न फरते। चाहे जो भी द्वो इतना तो स्पष्ट 
है कि जगदम्वा फी प्रूजा-अरची आदि कुछ नहीं होती; भद्ाचार्य ने सब 
अष्टाचार मचा रखा है. और यद्द बात बाबूजी के कान में अदृश्य ही 
डाछ देनी चादिए। 


मधुरवाबू्‌ फो जब यह बात माल्म हुई तो उन्होंने कद्धा, “ में स्वयं 
आकर सब बातें देगा, तव तक भधचार्यजी को वैसी ही प्रूजा करने 
दी जाय।" यह बात ज़ादिर होते है प्रत्येक व्यक्ति कहने उगा, “ अब 





$ ध्पैरामर्ष्ध झओ देशलय के नौऋए-बाऋर छोरे भट्टाचार ूइते थे । 


डण्र ओऔरामकृष्णछीलामृत 


भध्नाचार्य की नौकरी निश्चय ही छूट जायेगी। अपनी प्रजा में दंडी कितने 
दिनों तक श्रश्चार सहन करेगी १ ” एक दिन बिना किसी को बताये पूजा 
के समय मथुरबाबू आकर बहुत समय तक ओऔरामकृष्ण के कार्यों वोः 
ध्यामपूर्वक देखते रहे | भाव में तन्‍्मय रहने के कारण श्रीरामहण का 
ध्यान ठघर नहीं गया। प्रुजा के समय पूर्ण छक्ष्य जगदम्बरा की ओरही 
रहने के कारण मन्दिर में कौन आया कौन गया, इस बात का ध्याव 
उन्हें कमी नहीं रहता या। मधुर की समझ्ञ में यद्द बात थोड़ी ही देर मे 
ह/ गई | तत्परचात्‌ जगदम्बा के साथ शऔरीरामकृष्ण का बालक केसमान 
व्यवह्वार देखकर उन्हें यह अैच गया किइन सब का कारण उनकी ग्रेमा* 
मत्रित ही है। उन्हें यह मादूम पड़ा कि इस प्रकार के निष्काट भक्ति 
विश्वास से यदि जगदम्बा प्रसन्न न होगी तो फिर होगी क्रिस उपाय 
से ! प्रूजा करते समय श्रीरामकृष्ण की आँखों से बहती हुई अम्भवाए, 
डनका अदम्य उत्साद्द, उनकी भावतन्मयता, उनका अन्य सत्र गो 
के प्रति पूर्ण दुर्कक्ष्य भारि देखकर मधुर का इृदय आनन्द और मत से 
भर आया। उन्हें मास होने छगा कि मन्दिर में मानो सचमुच दिव्य प्रकाए 
भरा हुआ दै। उनके मन में निश्चय भी हो गया कि महाचार्य यो भार 
ही देती का दरशन हो चुका दै। पोड़ी देर माई बे बढ़े भीतियुती 
अन्तःकरण से और अश्पूर्ग नेत्नों से श्री जगदसता यो और उसके उत 
आर्य पुजारी को दूर से द्वी बासम्बार प्रणाम करने गे और ये कट्त 
इंए. कि “आज इतने दिनों में देती की यवार्य प्रतिष्ठा हुई है, रतन दि 
में अब उसकी सभ्ची पूजा दोने ठगी दे” मथुरवायू सिसी रो कुछ ? 
वद्धकर अपने बाड़े में वापस आ गये । दूसरे दित मंदिर के पवार 
कर्मचारी को उनका डुकम विदा कि ४ महाचार्य मदाशय यैसी 

देी पूजा करें। उनसे कोई कुठ भो छेदछाड़ न करे। / 
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उपरोक्त वृत्तान्त से झास्तक्ञ पाव्य समझ सकेंगे कि श्रीरामवृष्ण 
के मन में इस समय बड़ी भारी ऋन्ति हो रही थी । चेघी भक्ति की 
सीमा को छॉवकर इस समय वे अहैतुकी प्रेमामक्रित के उच्च मार्ग 
से बड़ी शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहे थे। यह कऋान्ति इतनी स्वाभाविक 
और सहज रीति से हो रही थी कि दूसरो की बात तो जांने दीजिये, 
स्तर उनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं शा। उन्हें उसका स्वरूप केवछ 
इतना ही समझ में आया था कि श्री जगदम्वा के प्रति अपार प्रेम के 
अछण्ड और उद्दाम प्रवाह में में आ पड़ा हूँ और वहन प्रधाह जिधर ले 
जाये उधर ही मुझे जाना चाहिए। इसी कारण बीच बीच में शंका 
होती थी कि “ मुझे ऐसा क्‍यों होता है, में उचित मार्ग ही से ती जा 
रहा हूँ ! ” इसीलिए वे ब्याकुछता से माता से कहते थे, “माता! 
मुझे यह क्या होता है मैं नहीं समझता, मैं सीवे मार्ग से जा रहा हूँ 
या नहीं, यद्द भी में नहीं जानता; इसलिए मुझ्ले जो करना उचित हो, 
सो दही कण, जो छिजाना हो, सो ठ्‌ दी सिखा और छद्ा भेरा हाथ पकड़ 
कर चछा।! काम, काञ्चन, मान, यज्ञ, सब प्रकार के ऐदिक भोग और 
ऐलर्थ से मन को इृठाकर अन्तःकरण के अत्यन्त भीतरी भाग सेवे श्री 
जगदम्बा से उपरोक्त प्राथना किया करते ये। कहुणामवी ने अपने 
असद्वाप बालक का आक्रोश छुना और उसका हाथ पकड़कर सत्र ओर 
से उसकी रक्षा करती हुई उसरी इच्छा पूर्ण की | उनके साथना-कारू 
में उन्हें जिन-जिन चस्तुओं अथवा जिन प्रकार के मलुष्यों की 
जाउस्पकता थी, बढ़ सव सवये ही उनके पास उन्होंने भेज दिया और 
उन्हे शुद्ध ज्ञान और शुद्ध मक्ति के अच्युच्द शिखर पर स्वामाविक 
सहज भाव से ठे ज्ञाकर विद्या दिया। 


०४ आऑसिमशाणटीलाशत 


अनम्पारियन्तपस्तों मो ये उनाः पर्नुयासंत | 
भेय्ां निस्यामियुकताना सोगशरम बदाम्यहस 


गीता, $। है“ 


गीता मगपान ने जो उस प्रकार की प्रतिजा वी है और जों अर 


मम दिया है उसझा अश्रक्ष:ः पाठन रामहृष्ण के सम्बन्ध में उनके ईे 


समय ये चरित्र थो प्यानपर्तेक देखने स्व स्पष्ट अतीत द्वोता है तथा गन 
स्तम्थ और आस्वर्यचित हो जाता है। “टिस्प्रात्ति के दिए 


मस्त त्यांग बरनेत्राले साधक को आवश्यक वत्तुओं का अभय क्री 
पे बतलाई है, तार 


नहीं! रदता, ” यह्द बात बढ़े बड़े साधकों ने सदा 
सेशयप्रस्ल मनुष्यों ने इस विधान की सता मद्रि आधुनिक काठ मे 
प्रत्यक्ष न देखी होती तो इस विधान पर उनका कमी विखास ने होता 
अतः साक्षात्‌ श्री जगदम्त्रा ने इस दास्त्रीय विधान की सता संशबी 


और दुष्ट मन को दिखाने के लिए श्रीरामकृष्ण का द्वाय पकड़कर 
यह लीडामिनय कराया | 





औरामझृष्ण कहते ये कि ईश्स्प्रेम की प्रचण्ट तरसों बिना किसी 
हैं, तब हज़ार प्रयल कर 


निमित्त जब मनुष्य के मन में उमड़ने छ्गती 
पर भी उन्हें पीछे नहीं हृठा सकते | इतना ही नहीं, वरव्‌ की नी 
उनके ग्रबछ वेग को धारण करने में असमर्थ होकर यह स्व ज 
शरीर जरजर हो जाता है। इस तरद करे साधक झ् को मी प्राप्त 
जाते हैं। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के प्रचण्ड वेग को सहन करे गो 
दरीर का रदना अत्यन्त आवश्यक है| आज तक केंवड री 
पुरुषों के शरीर द्वी इस प्रचण्ड बेग को सर्वदा सदत करते में सम 
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हुए हैं। इसी कारण भक्तिशास्त्र में अबतारी पुरुषों को बारस्वार “ झुद्ध- 
सत्यपिप्रदवान्‌" बद्धा गया है। भक्तिशास्त्र का फपन है कि रजोगुण 
और तमोगुण जिनमें छेड्ञ मात्र मी नहीं हैं, ऐसे शुद्ध सत्रगुण के 
उपादान से बने हुए शरीर को झेकर वे इस संसार में आते हैं। इसी कारण 
सत्र प्रकार के आध्यात्मिक मात्र दे सदन कर सकते हैं | इस तरह या 
शरीर धारण करने पर थी ईबरीय मावर के प्रबद्ध बेग से कई यार उनको, 
विशेषतः मक्तिमागे से जानेबाले पुरुषों को, अत्यन्त कष्ट द्वोता हुआ 
दिखाई देता है । भाव के ग्रवद्न बग के कारण ईसा मसीद और श्री 
चैतन्य देव के झरीर की सन्वियाँ शिपिल्ठ हो गई थीं और उनके शरीर 
के प्रत्येक रोमकूप से पसीने के समान बूँड-बूँद रक्त बाहर निकछता 
था; इस इृश्टन्त से उपरोक्त बात स्पष्ट समझ में आती है। इस अकार 
के झारीरिक विकार यद्यपि उन्हें अन्यन्त कष्ट देते थे, तथापि उन्हीं की 
सहायता से उनके झरीर को पूर्वोक्त असाधारण मानसिक वेग धारण 
करने की शक्ित प्राप्त होती गई और आगे चलकर जब उनके शरीर 
को मानप्तिक बेग घारण करने का अम्यास हो गया तब ये सत्र 
विकार उनके शरीर में पहले के समान संदा दिखाई नहीं देते थे । 





भाव-मक्तत के प्रबठ वेग से श्रीरामकृष्ण के शरीर में इसी समय से' 
अनेक अदभुत विकार उ्नन्न हुए। साधना प्रारम्भ करने के घोड़े द्वी दिनों 
में उनके शरीर में विछक्षण दाह उत्पन्न हुआ और बह जैसे जैसे अदता 
चढा, पैसे वैसे उन्हें उसके कारण बहुत कथ मोगना पड़ा ! इस गात्दाह 
का कारण स्वर्य श्रीरामकृष्ण हमें इस प्रकार बतछाते ये कि सन्व्या, पूजा 
आदि करते समय शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हृदय के प्राप-सुरुष 
को दरघ कर सकते हैं। साथनाओं के प्रास्म्म करते ही गाज्दाद उसने 


ज०८ ओशमरष्णछोलायत 


दुआ तब में मने में बड़े होगा, “ अब बड़ और बढ़ी वा रोग ४ी 
गया ? “ धीरे थी गाजदाद बढ़ता डी गया और विहकुद अमध ड्डो 
मया। अनेक प्रकार के लेड से सिर एए माटिय वरकेदेसा, पर को ठल 
ने हुआ। पश्चात एक ट्रिस पंचयटी के नीचे में बेटा ग', तव दुसादेता 
कि ( अपने दारीर थी ओर डगठी शियाकर ) इसमें से एक हाकलात 
औरोवाता मय्रेकर साख्य फा काठ पद दारात्री के 
हुए बादर निकाह्कर मेरे सामने सड़ा दो गया और डसीके 
जरुआ बह्य पहने हुए, द्वाप में विद्वत घारण किये हुए एक 
मौम्पाकृति पुरुष बादर आया और उस काठे पुरुष से युद्ध करके 
उसे मार डाला । इस दर्शन के बाइ कुछ दिनों के लिए गात्रदाढ कर्म 
पड़ गया। इस पापसुरुप के दग्ख होने के परत 8 महीने तक ढगातर 
गात्रदाद्द से असद्य कट द्वोता रद्या पा । 












ओरामकृष्ण के श्रीमुख से दमन यह सुना है कि पायसुरुर के 
कम हो गया, पर पो 


नष्ट होने पर कुछ ही दिनों में उनका गात्रद्ाह 
ही द्िनों में बढ पुनः गुरू इआ। उस समय श्रीरामकुष्ण वेधी 
की सीमा को उल्ठंधन फरके प्रेमा-मक्ति से जगदम्बा की मेत्रा में त्मय 
हो रहे ये। ऋमशः यह गात्दाद इतना वढ़ा कि पानी में मिगोया इन 
अस्त्र सिर पर छगावार दीन धण्ठे पानी ठपकते हृए रखने से मी वह दा 
क्रम नहीं होता था। आगे चलकर कैसी आ्रह्मणी ने आकर ईरसे दाह 
को कितने सहज उपाय से दूर कर दिया, इसका वर्णन आगे आएगा। 
इसके बाद एक समय और भी उन्हें असद्य मात्रदाह इआ। उस 

औरामकृष्ण मघुरमाव की साधन कर रहे ये। दम कह्ठता ४) 
+ किसी की छाती पर जछते हुए अंगार कै देने से उसे जिस प्रका' 
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डा और बेदना होती है उसी तरह थ्रीरामकृष्ण को उस समय हुआ 
फरती थी | उसके कारण वे छगातार छटपटते रहते थे ।” यह गात्रदाह 
बहुत दिनों तक बना रहा । कई दिनों के बाद श्री कनाइडाछ धोपाट 
ते उनका परिचय हुआ | ये सम्जन उच्च अणी के शक्ति-उपासक ये । 
उनके कहने से श्रीरामकुष्ण देवी का इ४ कवच धारण करने छगें और 


उसी से उनका गात्रदाह दूर हुआ | अस्तु-- 


शरामकृष्ण की इस प्रकार की अदूभुत प्रूजा देखकर अपने घर 
लौटने पर मयुराबू ने सारा वृत्तात्त रानी रासमणि से कह दिया | 
भक्तिमती रानी को यद्द बात छुनकर बड़ा आनन्द हुआ । श्रीरामकृष्ण 
के मुख से मक्तिरसप्ूण भजन छुनकर उनके अ्रति पहले ही से उनका 
आदरमाष था। इसके सित्राय जब श्री गोविन्दजी की प्रतिमा मेग हुई थी 
उस समय भी उनके भक्तिपूर्ण हृदय का थोड़ा बहुत परिचय उन्हें हुआ 
ही था। इस बात से उन्हें भी जच गया कि श्रीरामकुष्ण के समान सरल, 
पत्रित्र और भक्तिवाले पुरुष पर श्रीजगदम्त्रा की कृपा होना स्वाभाव्रिक 
ही है। भरत: उन्होंने भी इस प्रकार के अदभुत पुजारी का सव कार्यकाप 
स्वयं देखने के लिए एक दिन दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया | 


आज रानी रासमगि श्री जगदम्त्रा के देवाल्य में खय॑ आई थीं। 
अतः नौकर-चाकरों में बड़ी दृड़बड़ी मच गई थी। सद्मा के बा्मचोर 
छोग भी आज अपना-अपना काम बहुत दिछ छगावर कर रहे ये | घप्ट 
पर जाकर गेगास्तान करके रानी देदाछय में आई। श्री जगदम्वा थी 
पूजा उसी समय सम्पप्त हुई थी। श्री जगदम्वा को प्रणाम करबे रानी 
मूर्ति के समीर बैड गई और छोटे मशचार्य को भी वही खड़े देखकर 
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रानी ने उनमें हरी जगग्गा के दह मे पद गन के ठिए यहा! 
धीशमरा भी झींत्रही सनी के पास वैदगर अयस तत्मस्ती के 


माप शामप्रगाग, एम धरशत आदि साध के मीलएरत प६ गाने ठग! 
हुए पद गाने के वाद शीरामदणा ने अपना गाना इकापुक वरदे की 
सिवा और बे कोप में " वहीँ भी सेसार के हिचार यहाँ भी मैसर 
के विचार ! ० बह़ले हुए. अफशमात्‌ रानी को दो तमाने लगा दिया 
आअयने बापक को गूठती करने देगा दिता जिसे तरह झुद्ध होकर उमकी 


ताड़गा यरता है, उसी तरद का श्रीरामकृष्णा का बड़ आवरण था। 


इस गिवखित्र कार्य को देखकर आमप्रास छोड़े हुए नौकर-वाको 
यड़ी हठचल मच गई | कोई कोई एकदम श्रीरामकृष्ण को पकड़े के 
टिए दौड़ पड़े | देवादय में यह गड़बड़ दखफर बाहर के नौकर होगे 
मी दौद़ते हुए भीतर आने छगे | “ सवथ रानी को इस पागल पीर 
तमाये गा दिये, तय तो निरचय दी इसेक सौ बर्ष परे हो चुके ”' आए 
बक्याद झुरू हो गई परन्तु इस गड़बड़ के मुख्य कारण--औरामडा 
और रानी राममणि दोनों द्वी विलकुड शान्‍्त चैडे रहे। इस सारे कोट 
की ओर श्रीरामकृष्ण का ध्यान बिलकुल नहीं या; वे तो अपने द् 
विचार में मग्न ये। मेरे मत में जो विचार उततन हो रहे थे उनका पता 
श्रीरामकृष्ण को कैसे छग गया, इसी बात का आइचर्य रानी अपने मर 
कर रही थीं। नौकर-चाकरों की घूमधाम और कीडाहल अधिक व जॉन 
पर रानी का ध्यान उस ओर गया। बह समस् गई कि ये ठोग निएपराई 
औरामहृष्ण को मारने से पीछे नहीं हटेंगे । अतः उन्होंने गम्भीर खरे ? 
सत्र को आश्ञा दे दी कि “ भद्टाचार्य का कोई अप नहीं है 
कोई उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत दो।7 वाद में मबुखाब के कार्न 
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ये भी वह वात पहुँची, तब उन्होंने भी रानी की ही आज्ञा कायम रखी। 
एस घटना से बहा किसी-किसी को बड़ा दुःख हुआ, पर उसका उपाय 
ही क्या या! “बड़ों के झगड़ो में पड़ने की पंचायत हम गरीब लोगों को 
क्यों हो !” यह विचारकर बेचारे सभी छोग झान्त बैठ गये। अस्तु-- 


श्री जगदम्बा के चिन्तन में ही सदैव निमग्न रहने के समय से 
श्रीरामइऋष्ण के मन में भक्ति और आनन्दोल्छास की मात्रा इतनी अधिक 
हो गई थी कि श्री जगदम्बा की परजा-अचा आदि नित्य-नेमित्तिक 
कार्य किसी प्रकार निपटाना भी उनके डिए असम्मत्र हो गया या। 
आध्यात्मिक अबस्था की उन्नति के साथ-साथ वेधी कम किस तरह 
आप से आप छूटने छगंते हैं इस विपय में श्रीरामकृष्ण एक अत्यन्त 
चुभता हुआ इृशन्त देते थे | वे कहते थे--“ जब तक बहू गर्भवती 
नद्दीं होती तब तक उसकी सास उसे कुछ भी खाने को और सब 
प्रकार के काम करने को कहती है, पर उसके गर्मत्रती होते ही इन 
बातों की छानबीन डारू हो जाती है और जैसे-जैसे अधिक समय 
बीतने छगता है, वैसेजेस सास उसे कम काम देने छगती है और जब 
प्रमृति का दिन समीप आन छगता है, तब तो गभ को बुछ हानि न 
पहुँच जाय इस डर से उससे कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहृती। 
प्रसूति के बाद उस स्त्री के पास काम केखछ इतना ही रद्द जाता है 
कि बढ अपने शिशु की सेदराशुश्रुपा में ही छगी रहे |” श्रीरामकृष्ण 
का भी स्वयं अपने सम्बन्ध में श्री जगदम्वा की बाह्य पूजा-अचों के 
पिपय में विलकुड यद्दी हाल हुआ। उन्हें अब पूजा-अर्चा आदि के 
बारे में समय आदि का ध्यान नहीं रहता या । सदैव जगदम्बा के ही 
चिन्तन में तन्मप् होकर जिस समय उसकी जैसी सेवा करने की ठहर 

भा. १ रा. टी. १७ 


२१० आीरामहृष्णलीलामृत 


उन्हें आ जाती थी, उस समय वैसी ही सेत्रा करते ये। किसी ते 
पूजा आदि न करके प्रयम नैंवेय ही अर्पण करते ये; करी स्थानेमह 
होकर अपने पृथक अस्तित् को दी भू जाते ये और श्री जगदसा 
की पूजासामप्री से अपनी ही प्रजा कर डिया करते थे। भीतर-वाह 
सर्वत्र श्री जगइम्बा का निरन्‍्तर दर्शन होते रदने के कारण इस प्रकार 
का आचरण उनसे हो जाया करता था यह बात हमने उन्हींके 

से सुनी है। वे कहते थे, “इस तम्मयता में छेश मात्र कमी होर 
यदि श्री जगदम्बा का दर्शन क्षण मर भी न हो, तो मत इतनी 
च्याकुछ हो जाता था कि उस विरह की असद्य बेदना से मैं ज़मीन ९ 
इधर-उधर छोटने छगता था और अपना मुँह ज़मीन पर बिसक0 है 
करते हुए रोते-रोते आकाश पाताछ एक कह डाढता था। ज़मीन ९ 
छोटने से और पृथ्वी पर मुँह को विस डालने के कारण सादा शर 
खून से छाछ हो जाता था, पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता था | 
पानी में पड़ा हूँ, कीचड़ में गिया हूँ, या आग में गिर गया हूँ। इतर 
सुधि ही नहीं रदती यी। ऐसी असध बेदना में कुछ समय बीत जे 
पर पुनः श्री जगठस्त्रा का दर्शन होता था और पुनः मे में आन 
का समुद्र उमड़ने छगता था हे 


ऑरामक्ृष्ण के प्रति मधुरबाबू के मन में अपार भकित और भी 
बुद्धि थी, तथापि जब्र उन्होंने रानी को भी मार दिया तेंस तो मई 
मन में भी दोका होते छगी और उम्हें बायुरोग दो जाने का निशया है 
छागा। मधुरवाबू के मन में ऐुसा होना कोर आश्चर्य थी बात गही।, 
क्योंकि माट्म पढ़ता दे कि मदुरबावू कुछ भी हो, शियवुल्िता: है 
तो थे। सम्मत था कि उन्हें श्रीरामइृष्ण की उच्च आव्यामिक बेर 
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का परिचय ठीक न छोने से ही उनके उन्माद होने का अनुमान 
डुआ हो। अतः यह सोचकर कि श्रीशमकृष्ण को उन्माद हो गया है, 
उन्होंने कठझते के सुप्रसिद्ध वैद्य गेगाप्रसाद सेन से श्रीरामकृष्ण की 
परीक्षा कराकर उनसे उन्हें औपधि दिलाना झुरू कर दिया। इतना ही 
ऋरके मपुण्याबू झन्‍्त नहीं हुए। “ अपने मन को ठीक टीक सम्हाद- 
बह, रखना चादिए और उस अधिक भडकने न देकर ययाझ्नक्षित साधना 
करते जाना चादिए ” इस प्रकार तर्क/युक्ति की सद्दायता से मी श्रीराम- 
कृष्ण को निश्चय कराने का भ्रयःन उन्होंने अपनी ओर से किया। इस 
तर्वयुक्तित फा निश्चय श्रीरामकृष्ण को कराते समय मधुरबाबू की किस 
प्रकार फज़ीहत द्वोती पी, वह इसके पूर्व बताए हुए छाल और संफद 
फूल के विपय पर से पाठक समझ्न सकते हैं। 


देवी की नित्य-नियमित पूजा-अर्चा श्रीरामकृष्ण के; द्वारा द्वोना 
असम्भत्त जानकर मथुखाब्‌ ने उस कार्य के लिए दूसरा प्रवन्ध दर 
दिया। श्रीरामहृष्ण के चचरे भाई रामतारक छगमग इसी समय काम 
दैदूते ढूँदृत दक्षिणेशत्रर आए हुए थे। उन्दोंको मथुखाबू ने श्रीरामवृष्ण 
के आराम होने तऋ उनके कार्य पर नियुक्त कर दिया। यह बात 
सन्‌ १८५८ की दे । 


रामतारक को श्रीरामकृष्ण दल्धारी कद्टा के ये। उनझ 
सम्बन्ध में इमसे श्रीरामझृष्ण वर्ड बाते बताया करते थे। हल्धारी 
बड़े अच्छे पण्डित और निष्ठावान साथक ये। श्रीमद्भागबत, अध्याम” 
रामायण आदे प्रेथ उनको घड़े प्रिय ये और उनका दे नित्य पाठ बरते 
दै। थी जगदम्या पी अपेक्षा श्री रिष्ण भगवान पर ही उनवी अधिक 
भित थी, तप देदी के प्रति उनके मस में अनाइर नहीं या, और 
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कसी काश उस्होंने देगी के पुनी या कार सीहर कर दिया। दे 
दर निषुक्त होने के पु उन्होंने आपने डिश प्रमाद के बदरे ऐेज काला 
अक्ष मिहने का प्रवस्ध मपुरचायूं से पढ़कर करा लिया वा मुरया्‌ ते 
तो देसा प्रयस्ध करने गे इन्कार शिया । वे औओठ, “करों! प्रमाद हेंने न 
मुप्ठ कया हानि है! तुम्हारे माई गद्यापर और मास्ने दृदय तो ऐज दे 
ये। प्रमाए झहद करते हैं। ने तो करी गया अन हेकर हाथ में नहीं 
पकाते। " दृताधागी ने उत्तर दिया. मेरे मर् वी आवध्यामिक अर 
बुत उच्च दे, वे शुठ भी करें तो मी उन्हें दोष नहीं ठग सकता। ता 
मे अररया उसी ऊैची नदी दे। अतः यदि में वैमा करूँ तो मे 
मिष्ठामंग करने का दोष छगेगा। " मपुखाब्‌ इस उत्तर से संदटट हो ग 
और उन्हें मृगा अन्न छिषर रततो! बनाने की अनुमति द्व दी। उस सर 
से हतधारी पंचयटी के नीचे रसोई बनाकर मोजन किया करते ये। 


हलघारी का देवी के प्रति अनाइर नहीं था, तपायि देती क 
पद्मुबरति देना उन्हें पसन्द नही था। विशेष पत्नी में देवी को पत्नी टि 
देने की प्रया दक्षिणिशर में प्रचलित थी। अतः उन पत्रों के दिन रे 
के समान आनन्द और उल्लास से देवी की पूजा वे नहीं कर सकते 
दसा कहते हैं कि छगभग एक मास तक देवी की पूजा करने के वी: 
एक दिन वे सन्ध्या कर रहे ये कि अचानक उनके सामने श्री लग" 
उम्र रूप धारण करके खड़ी हो गई और बोलीं, “ चठा जो दु यहाँ ते 
तेरी पूजा मैं प्रहण नहीं करूँगी; व्‌ मन से मेरी धुजा नहीं करता जी 
इस अपराध के कारण तेरा लड़का शीघ्र ही मूटु को प्राप्त होगा। हा 
इसके वाद थोड़े ही दिनों में अपने पुत्र के मर का 
बिदित हुआ, तब उन्होंने यह. सत्र वृत्तान्त 
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और श्री जगदम्बा के पुझारी का कार्य छोड़ दिया। इध समय से हाय 
देवी की पूजा करने रगा और हल्थारी उसके स्थान में श्री सा- 
गोविन्द्रजी की पूजा करने छगे। 


१८-प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ 
(१८६७-९८ ) 


#प्रे जीवन में छगाताद १९ वर्ष तक ईशवरग्रेम का प्रचाई 
नूफ़ान उमड़ा हुआ था | माता को भिन्न भिन्न रूपों में क्रम देखे, 
--यही धुन रुदा मुझ पर सवार है 

€ यहाँ ( मेरी ओरसे) सर्व प्रकार की साधताएँ हो 
चुकी ! आनयोग, भक्तियोग, कमयोग और दृठयोग भी (“भव 
बढ़ाने के लिए 

“-भौराम!” 





श्रीरामकृष्ण के सावनाकाठ की बातें बताते समव, प्रय से 
उन्होंने उस काठ के बरे में जो बातें समय समय पर बताई हैं, उन 
विचार करना चाहिए। तभी उस समय यी बाती को ठीक टीक बतान 
सरल होगा । स््रये उनके मुंह से हमने यदद छुता दे कि कु बारद4 
हक निरन्तर मित्र मित्र साधनाओं में वे निमग्न रहे! दक्षिणेशर में * 
जगदम्बा की आणभश्रतिष्ठा १८९९ में हा, ३१ मई, बृद्धस्यतिवार के दि 
हुई थी । उसी साऊ औरामहुष्ण ने यह पुजारी का पद प्रदण पिसे 
और सन्‌ १८३% से सत्‌ १८६६ तक यदी बारद पर्ष का समप उरी 
साध्रनाऋाद निरिचत होता है | ययाति रघूठ मान पे यही समय तिरिव 
होता दे तथापि इसके बाई ॥ दीर्वयात्रा में मिल्ल मिद्न तीों म्रेंऔी 
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वहाँ से झौटने पर कमी कभी दक्षिणेश्नर में भी उनका साधना मर 
मसग्न रहना पाया जाता है | 


स्वृढ़ मान से इन बारह वर्षों के तीन माग हो सफ्ते हैं। पहला 
भाग सन्‌ १८६६ से १८५८ तक के चार वर्षो का है। इस अबवि में 
जो मुख्य मुए्य घठनाई हुई, उनका वर्णन हो चुका है | द्वितीय माग 
सन्‌ १८९८ में १८६२ तक के चार वर्षों का है। इसमें भेरती ब्राक्षणी 
की सष्षा में उन्होंने गोकुडजत से आरम्म करके मुख्य मुख्य चौसंठ 
तंत्नों में वर्णित साधनाओं का यथात्रिति अनुष्ठान किया | तृतीय भाग सन्‌ 
१८६२ से १८६६ तक के चार बषों का है। इस अवधि में रामायत पंथ 
के जठाघारी नामक साधु से उन्होंने राममन्त्र वी दीक्षा ली और उनके 
पास की रामव्यका की मूर्ति प्राप्त की। वैष्णव त्त्रोक्त सखी भाव का छाम 
उठाने के छिए उन्होंने &: मास स्त्रीडेप में ही रहकर सलीमाव की साधना 
की, श्रीमत्‌ परमहं स तोतापुरी से सेन्यास-दीक्षा लेकर उन्होंने वेदान्तोक्त 
निर्विकल्प समाधि का छाम उठाया और अस्त में श्री गोविन्दराय से 
इस्छाम घमे का उपदेश छेकर उस धर्म में बताई हुई साधना वी । इसके 
अतिरिक्त इन बारह वर्षी की अबवि में ही उन्होंने वैष्णवतन्त्रोक्त सख्य- 
भाव की साधना की और कतीमजा, नदरसिक आदि वैष्णव मर्तों के 
अन्तगैत पन्‍्यों की भी जानकारी प्राप्त की 


अथम चार वर्षों की अबधि में उन्हें दूसरों से आध्यात्मिक विषय 
में यदि कोई सहायता प्राप्त हुईं थी, तो वह केवछ श्रीयुत केसाराम भट्ट 
से की हुई शवित-मन्त्र की दीक्षा ही है। ईश्वरप्राप्ति के विपय में उनके 
,अन्तकरण में अलन्त ब्याकुता उद्त्न हो गई यी और उसी की सहा- 
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यता से उर्होंने विउरददीन का छाम उठाया । यद्द ब्यॉवुठता उदे 


हर अधिक्राधिक बदकर उससे उसके झरीर और मन का रस दुतर 
बदल गया था कि उसरी उन्हें कत्सना सकने यी। उससे 3 
नये नये मात उत्पन्न हुए | इसेकरेसियय उसी ब्याकुलता से ही उ्के मे 
मे अपने उपास्य देव के प्रति अत्यन्त प्रेम उल्न्न इआ और वैध मरे 
के सा बाह्य नियमों का उल्देधन करके ये प्रेमामक्ति के अधिकारी व 
गये जिसमे उन्हें शीघ्र द्वी थ्री जगदस्बा केडिव्य दर्दीन की ग्रासि है 





इस पर कोई सद्ज़ ही वद्ध सकता है कि “तव बाकी क्या 
- था | श्रीरामकृष्ण को यदि इस समय ईस्र का दर्शन दो गया शा तै 
फिर अब इसके बाद साधना करने के लिए उन्हें. कोई काए ही 
जहीं पा।” इसका उत्तर यद्द है कि एफ दृष्टि से साधना 
आवश्यकता नहीं थी तयाप्रि दूसरी इि से साथना की आवश्यक 
अबर्य थी। श्रीरामकृष्ण कद़ते ये--/ वृक्ष, छता आदिःका सांप! 
नियम यह्द है कि उनमें पहले फूछ फिर फल निकलते हैं, परन्तु उनमे 
से कुछ ऐसे मी ढोते हैं जिनमें प्रथम फल तपइचात, बुष्प निकहते हैं!" 
साधनाओं के विधयमें श्रीरामकृष्ण के मन का विकास बिलकुल उसी तर 
का हुआ। इसी कारण उन्हें एक दृष्टि स इसके बाद साधना बी 
आवश्यकता नहीं थी, यद्द सच है। परल्तु साधनाकाल के प्रपम भाग 
यथपि उन्हें मित्र भिन्न दर्शन प्राप्त हुए ये तयापि जे तक उर्ींने 
आस्त्रों में वर्णित साधकों के शास्त्रीयसाधन-पद्धति द्वारा उप 
के साथ अपने स्वतः के अनुमत्रों का मिलान करके देख नहीं लिया; तय 
जब तक अपने अनुमत्र की सचाई और झुठाई का निश्चय नहीं कर दिया 
< प्रकार के अमुभव्रों की चरम सीमा लिधीरित नहीं हो गई ते 
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तक उनका मन सद्गा झंकायुक्त द्वी बना रहता था | श्रीरामकृष्ण कहते 
बे-“ श्रीजगदमस्वा के भिन्न भिन्त रूप के दर्शन मुझे नित्यप्रति हुआ 
करते थे, पर ये दशन सत्य हैं या मन के देखलछ श्रम मात्र हैं यह 
संझय मुझ्ते सदा हुआ करता था। इसी कारण में कहा करता या कि 
यदि अमुक बातें हो जायेगी तो में इन दर्शनों को सत्य मार्नेंगी और 
सदा बही बाते हो जाया करती थीं।” ऐसी अवस्था रहते के कारण 
उज्लदशैन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएव 
और जगदम्पा थी कृा से उन्होंने केवड अन्त:करण छी ब्याबुछता से 
जो दर्शन और अनुभव प्राप्त किया पा, उन्हीं को पुनः एक बार शास्त्रोक्त 
आग से और शास्त्रोक्त प्रणाली से साथ्य करके प्राप्त कर छेना उनके 
लिए आवश्यक हो गया था। झास्त्रों का कपन है कि “ श्री गुरुमुख 
से सुने हुए अनुभव और शास्त्रों में पणित प्ूर्वकाटीन साथकों के 
अनुभव- दोनों का तथ्य अपने को प्राप्त दोने बारे दिव्य दर्शन और 
अपने अडौकिक अनुभवों का मिडान करके जब तक साधक उन सब 
की एफवाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख लेता तव तक बह सर्वपा संशय- 
बदित नहों हो सकता। इन तीनों असुम्यो - शास्प्ोक्त कतुमय्, अन्य 
साथधफो के अनुभव और स्वानुभर परी एकवास्पता जहाँ उसने एक बार 
देख छी सो फिर उसझे सब संशय दूर दो जाते दें ओर बह पूर 
डात्लि का अधिकारी बन जाता है। 


उपरोक्त घाएणों के: अतिरिक्त और भी एक गृद कारण या जिसके. 

चतएण भीरामइुष्ण ने ईरएशेन के डपणन्त भी पुनः साथनाएँ बी। 

केबल जएने द्वी टिए शान्ति प्राप्त वरना उनकी सापताओं का उर्ेश्य 
नहीं पा। भी जगम्माता मे उन्हें संसार के बल्पाण के दिए एृप्वीदक 
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मजा भा | अतः ययार्य आचायपद पर आख्ड होने के ढिए उन्हें पर 
प्रकार के धार्मिक मतों के अनुसार साधना करना आवश्यक था। उन पर 
मतों के अन्तिम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभव करके देखना भी आवश्यक पा ॥ 
इसीडिए. उन्हें सब धर्मों और सभी पंधों की साधना बरने का इतना मद 
प्रयास करना पड़ा। इतना ही नहीं, वरन्‌ यह भो प्रतीत होता है किउने 
निरक्षर होने पर मी यपाय ईख़रालुरागी मलुष्य के दृदय में झास्नः 
वर्णित स्व॒ये-ठदित सभी अबस्थाओं का म्रत्यक्ष प्रदान कराने के ९ 

सत्र धर्मपरपों वी 


तथा साथ ही साथ बेद, पुराण, बराइब्रिठ, कुरान आदि 
सत्यता को भी वर्तमान सुग में पुनः स्पापित करने के हिए श्री जगदाा 
ने श्रीरामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ, कराई होंगी। इसी कारण ।२४॥ 
झाग्तिछाभ कर लेने के परचात्‌ भी श्रीरामइष्ण को साधनाएँ करनी पी। 
प्रत्येक धर्म के सिद्ध पुरुष को उचित समय पर भ्रीरामइप्य के पास दाव! 
और भ्येय की जानकारी उन्हें (भ्रीएे' 


उनके द्वारा उनके धर्मो के तब 
कृष्ण को ) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मो में श्रीएमक्षष्ग की तिरिं 
होगा। गये ज्यों उर्नक 


प्राप्त कराने में मी थरीजगन्माता का यही उद्देश र॒द्दा 
अद्भत और अदौकिक चरित्र का मनन और विस्तन किया जाय हे 


यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती द्दा 


(५3) 


दम पढडे पद इसे दें कि प्रपम चार वो में उन्हें अपने ही मत 
दी तीर मस्पाकुटता से ईंइसइर्शन के मार्ग में सद्ायता मिदी। शाह 
दि पय कौतसा दे जिममे चड़ने पर इिए का दर्शत द्वोगा। 
बतानिवाटा उत्दें उस समय कोई मी नहीं मिटा पा | लक अल्ट्रा 
छटाय्रादट दी उनके दिए उम समय मादक बसी । के उगी 24" 

दर्शन प्र हआा ॥ एव 


पटाइट के आवार से डरे श्री लगइसा का 
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स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी प्रकार की भी बाहरी सद्ययता न हो 
तो भी साथक केबछ आन्तरिक व्याकुछता के बठ पर ईस्द्धर्शन का 
सम उठा सकता है । परन्तु केबठ आन्तरिक ब्याकुछता की सद्दायता 
से ही ईइवरप्राप्ति करना द्वो तो वह ब्याकुछता झ्तितनी प्रबछ होनी 
चाहिए, इसे दम अनेक वार मूल जाते हैं | श्रीरामकृष्ण के उस समय के 
चरित्र को देखकर उस व्याकुडता की अ्रवछता कितनी होनी चाद्दिए.. 
यह स्पष्ट बिद्वित हो जाता हैं। उस समय ईंख़रदशेन के लिए अद्भृत 
ब्याकुलता होने के कारण उनके आहार, निद्रा, छज्जा, भय आदि 
शारीरिक और मानसिक इंद्र संस्कार न मालूम कहाँ। चले गये थे. 
उनका नाम तक नहीं था। शरीर के स्त्रास्थ्य की बात तो जाने 
दीजिये पर खये अपने प्राणों की रक्षा की ओर भी उनका तनिक भी 
ध्यान नहीं था। श्रीरामकृष्ण कहते थे- “ उस समय शरीर केसंस्कारो 
की ओर छुछ भी ध्यान न रहने के कारण सिर के केश बहुत बंद 
गये थे और मिट भादि छग जाने से आप ही भाप उनकी जठा 
बन गई थी। ध्यान के लिए बेटे रहते समय मन वी एडाग्रता के 
करण इएीर किसी जड़ पदाय के समान स्थिर बन जाता या, यहाँ 
तक छि पश्नी भी निर्भय होकर सिर पर बैठ जाते थे और अपनी चोंच 
से सिर की धूछ में खाद पद्म ढूँदा करते थे ! ईख़र के बिरद में अधीर 
होकर में कमी कभी अपना मस्तक जमीन पर इतना बिस डाठता था 
कि चमड़ा ठिछकर रक्तमय, लोहू-छोद्धान हो जाता या ! इस प्रकार 
ध्यान, भजन, प्रार्थना और आत्मनिवेदन में दिन के उदय और 
अस्त तक का भी ध्यान नहीं रहता या; एरत्तु जब संध्या समय द्वादश 
शिव्रमन्दिर, श्री गोविन्दजी के मगर और श्री जगइम्बरा के मन्दिर में 
:क्ारती चुरू होती थी और इंख, घण्दा, मौज वी एक साप आवाज 
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होती भी, सब मेरी बेदनी का वार महीं खड़ता भा दमा हगता बारह 
*होप ! हीय! और दी एक दिन अ्वार गया और श्री जगाठखा 
को दीन आज थी सदी हुआ! / इस विचार में ध्राग कतनोी आज: 
हो उठता पाडि शनत छते नहीं बनती उम व्यायुदता के 
क्षीश में मी जमीन वरगिर पहतायों और जोर जोर से विलय 
गेता था, माता, आज भी यते ददीन नंदी दिया १ और यह कहा 
इतना रोताटीटा पा हि चारों ओर मैं छोग दौड़ पढ़ते ये और प्र 

यह अगरृपा देखकर पड़ते ये कि अरे ! बेचारे को पे के आठ त्री 
दीड़ा में खिताना कष्ट हो रहा है: 7 हमने श्रीरामृष्ण के चएयो के 
आश्रय में जत्र रहना आरम्भ किया उस समग्र हमें इस सल्वल् मे 
उपदेश देते हुए शि शिगरदर्शन कल दिए मन में कितनी तीज ब्यादुलता 
होनी घादिए, ये सर अरने साथवाकाह की उपरोक्त बातें बताते इ१ 
कंद्धा करते थे कि “स्त्री पुत्र आदि की छत दोने पर या हब्य के ठिंए 
लोग आँखों से घड़ों पानी बद्दाने हैं, पर ईझर का दरदीन हमे नहीं हैआ 
इसके लिए क्या एक चुल्दू मर भी पानी कमी किसी की आँखों में 
निकला है! और उल्दा बद्धते हिं-' क्या करें माई! हतनी एकनि्ट से 


मगवस्सेवा वी, फिर भी उन्होंने दर्दीन नहीं दिया: छुवर के दीन 


के लिए, उसी न्याकुछता सेएक 
देखो बढ कैसे दशन नहीं देता।” उनके ये झब्द हमारे हृदय में शि 
जाते ये और हमे माठूम पड़ताया कि स्वयं अपने साथनाकाल में उन्होंग 
डस बात का अत्यक्ष अनुभ कर लिया है, इसी कारण वे निःशक होकर 
अधिकारधूर्वक तथा दृढ़ता के साथ इस प्रकार कद सकते दैं। 


साधनाकाल के प्रयम विभाग पं केवल श्री जगदम्बा का द्रव 


प्रथम चार घर की अन्य घटनाएँ श्र 


प्राप्त करके ही श्रीरामकृष्ण शान्‍्त नहीं हुए। श्रीजगदम्बा के दीन होने 
के बाद अपने कुलेदेवता के दरीन पाने की ओर उनके मन की सहज 
ही प्रवृत्ति हुई | महावीर हनुमान की सी भक्ति हो तभी श्री रामचन्द्र का 
दर्शन होगा, ऐसा सोचकर दास्यमक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए 
अपने को महावीर मानकर उन्होंने कुछ दिनों तक साधना की। श्रीयाम- 
कृष्ण कहते थे - उन दिनों निरन्तर हनुमानजी का ही चिन्तन करते 
करते में इतना तन्‍्मय हो जाता या कि अपने पृथऋ्‌ अस्तित्व और 
व्यक्तित्व को मी कम से कम कुछ समय तक पूरी तरह भूछ जाता था ! 
उन इनों आहार-विहारादि सब कार्य हनुमानजी के समान ही होते थे) 
मैं जान-ूध्कर वैसा करता था सो बात नहीं है । आप द्वी आप वैसा हो 
जाता या । धोती को पूँछ के आकार की वनावर उसे कमर में उुपेट 
ढेता था और कूदते हुए चलता था; फल मूल के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं छाता था । खाते समय इनके छिलके निकालने की प्रयुक्ति भी नहीं 
होती थी। दिन का बडुत सा भाग पेड पर बैठकर दी बिताता था और 
* रघुवीर ! रघुदीर ! ! की पुकार गम्भीर ख्वर से किया करता था। उन 
दिनो आँखे भी वानर की आँखें के समान सदा चंचल रहद्दा करती थीं 
और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि पीठ की रीद का अन्तिम 
भाग छगभग एक इंच भर बढ़ गया या १” इस विचित्र बात को सुनकर र्‌ 
हमने पूछा, "क्या आप के शरीर का वद्द भाग अब तक वैसा ही है ! 

उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, “ नहीं तो; महावीर का भाव मन से दूर 


होते ही वह बढ़ा हुआ भाग भी धीरे धीरे कम होने छगा और अन्त में 
पूबत्‌ हो गया! 


दास्पमाव की साधना के समय श्रीरामकृष्ण को एक अद्भुत दर्शन 
प्राप्त हुआ।वे कहते थे, “ उन दिनों एक दिन में योही पंचत्रटी के नीचे 


रबर आऔरामकृप्णलीछाग्त 


बैठा था। उस समय में कोई विशेष ध्यान या चिन्तन करता था सो बात 
नहीं है, सदन दी बैठा हुआ या। इतने में वहाँ एक अनुपम ज्योगिंगदी 
स्ट्रीमूर्ति प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से वह स्थान प्रकाशित ही 
गया | उस समय केंबछ वह स्त्रीमूर्ति ही दीखती थी, इतना ही नहीं, 
बरन्‌ वहाँ के वृक्ष, झाड़ियाँ, गंगा की घारा आदि समी चीज़ें भी दीख रही 
थीं। मैंने यह देखा कि बह्द स्त्री कोई मानवी ही होगी, क्योंकि तरिनयन 
आदि दैवी-छक्षण उसमें नहीं ये, परन्तु प्रेम, दुःख, कहा, 
सहिष्णुता आदि विकारों को स्पष्ट दिखानेब्राला उसके समान तेजली 
और गम्भीर मुख-मण्डल मैंने कहीं नहीं देखा; बह मूर्ति मेरी ओर 
प्रसन्न दृथ्टि से देखती हुई धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं चकित 
होकर यह सोच रहा था कि यह कौन होगी! इतने ही मे वहीं सें 
एक बड़ा भारी वन्दर “ हुप | हुए १९ करते आया और उसके चरणों के 
समीप बैठ गया; त्योंढी मेरे मन में एकाएक यद आया कि 'ओरे यह 
सीता हैं; जन्मदु:खिनी, जनकराजनंदिनी, राममयजीविता सीता हैं!!! मन 
में ऐसा निश्चय होते ही आगे बढ़कर उनके चरणों में मैं छोटने वा 
ही था कवि इतने में, वहीं पर वे इस ( अपनी ओर उैगली द्खिका ) 
झरीर में प्रव्रिश हो गई और आनन्द और विस्मय के कारण में 
याद्यन्वानशूत्प घन गया। ध्यान चिन्तन आदि कुछ भी ने करते इ१ 
इस प्रकार किसी का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था। छीता 
का ही दर्शन सर्वप्रपण हुआ। ( शुछ दँसकर ) जनादु।मिनी सती 
का ही इस प्रकार प्रयम दर्शन हुआ इसी कारण मैं समझता हैं, जाग 
से ठेकर मैं भी उन्हीं के समान दुःख भोग रा हूँ! 


सपश्वर्यो के योग्य पररत्र स्थान पी अधवर्थाला मासूम पे 


प्रथम चार वर्ष पी अन्य घटनाएँ झ्श्रे 


र ऑररामहझूष्ण ने एक नवीन प्रेचत्रटी स्थाद्रित बरने की इच्छा 
य से प्रकट की । पंचवटी कैसी छो इसके विषय में स्झ'द्र पुराण 
व डिखा है कि-- 


अच्बत्थ विव्यवृधर थ बटधात्री अशोककम। 
र्दापंचकामित्युक स्थापयेत्‌ पेंच दिश्षु च ॥ 
अद्योक़े स्थापयत्माचि विल्वमुक्तरभागतः । 
चरे पाश्यमभांग नु धार्षो दक्षिणतस्तथा || 
सशाफे पादिदिकस्थाप्य तपस्याथ सुरक्यारे 
मध्ये घएे चलुददस्तां खुंद्रों सुमनाहराम ॥ 


हृदय बद्धता था-“ छगभग उसी समय पैचबटी ये; आसपास 
वी ऊरची-नीची जमीन परोटकर समब्रातद की गई दी जिसमे बह 
ऑऔँदले का पेड़ जिससे नीचे बेटथर श्रीरामकृष्ण ध्यान-जप आदि 
बरते पे, नष्प्राय छो गया था। तद्र आजकल जहों। साथपृजैरागियों वे; 
सदए्न था स्थान हैं उसकी पश्चिम ओर श्रीरामकृष्ण ने स्ूये अपन 
हापों से एक अश्याव बूज्ञ लगाया और इद्य में बेठ, अशोरु, बढ़ 
और औंरडे के ऐड़ छयबाय ओर इन सर के चारो ओर तुझ्सी और 
अपरानिता के पौधे छगाये गये । थोड़े दी दिनों में ये सत्र पेह, पौधे 
अप्ठे बद़ गये ओर थ्रोरामशष्ण अपना बहुत सा समय इस देचरटी में 
ध्यानधारणा आएे मे दिवाने छगे | सुप्सी और अपराजिता के पोव 
बहुत बड़ गये, एर उनके आसपास कोई घेरा न होने के करण जानदर 
उन्हें बह बाए नए इर दिया बसले थे। एक दिन श्रोरामदृष्ण पचरटी 
में ध्यानमान बैदे हुए गेगाजी पी ओर देखर सोच रहे दे कि अद 
उसमे दिए एया उपाय रिया जाय, दि इतने में ही उन्हें #गाजी 
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में बौ्टी का एक बड़ा देर सा बहकर आता हुआ दिखाई दिया। उन्हींने 
सुस्त बाग के मतौमारी मामक माली को पुकारा और उस टेर वो 
सीचकर किनारे पर स्थने के छिए कह्दा | श्रीरामकृष्य पर मतीमाग 
वी बड़ी निष्ठा दी और उनकी सेया करने में उस बड़ा आनखद आता 
था | वद्द कट उस कौंटे के डेर को झिनारे खींच ठाथा। अररामकृण 
हलते हैं. तो उसमें थेरा बनाने छावक कटे तो ये ही, पर्य उन 
र्सी और कुद्धाड़ी आदि घेरा बनाने की समी आवश्यक सामग्री 


भी दी। यह देखफर उन दोनों को बड़ा अचरज हुआ और इन 
सामान भेजा है, यह 


पौधों की रक्षा के ठिए द्वी श्री जगदम्वा ने यह 
विज्ञास दो गया । मतीमारी दुस्‍त काम में छग गया और उसने 
शीघ्र ही घेरा बना डाढा ! तब श्रीरामबृष्ण निरिचन्त हुए। जानगों 
से बचाने का प्रबन्ध हो जाने पर झीम्रही तुलसी और अपराजिता 
के पीये बढ़कर इतने घने दो गये कि पंचबटी में यदि कोई वैध हो 
तो बाइरत्राे मनुष्य को भीतर का कुछ नहीं दिखाई देता या 
श्रीरामकृष्ण ने मधुरवावू से मिन्न-मि्न तीयों की पत्ित्र घृि मैंगाक 
इस पंचतरटी में विद्धवा दी । 


दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के विशाल काली मन्दिर बनती हे 
का समाचार बेगाड में सर्वत्र फैड जान से गंगासागा जगन्ाय आई 
तीथों को जाते समय और बहाँसे छोटे हुए प्रायः सभी साधु, सेल्यार्स/ 
देशागी आदि वहीं कुछ दिने। तक वहरने छगे। श्रीरामझृष्ण कहते | 
कि इस समाज में सत्र प्रकार के सर्व अणी के साधक और_ सिर 
पुरुष छोते ये। उन्हीं में से एक सख से छगमग इसी समय उन्होंने 64 
योग की साथना सीखी | हृठयोग की सव क्रियाओं की से साधता का 


प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ श्श्ष 


बुकने लगा उनके फलाफछ का प्रत्यक्ष अनुमव प्राप्त कर लेने पर भी वे 
धठ्योग की साधना न करने का ही उपदेश दिया करते थे। हममें से कोई 
गई दृव्योग की कुछ बातें प्रुछा करेत थे, तब वे कहते थे, “ सब साधनाएँ, 
इस काल के लिए नहीं है। कलियुग में जीब्र अल्पायु और अन्नगतप्राण 
होता है । हृष्योग का अन्यासत करके शरीर हद बना लेन के; बाद फिए 
एजयोग का अभ्यास करने और ईश्वर की भक्ति दरने के किए इस युग 
में समय कहाँ है ! इसके सित्राय हव्योग का अभ्यास करने के लिए 
किसी अधिकारी गुरु के समीप बहुत समय तक निवास करके आद्वार, 
विद्वार, भादि सभी ब्रिपयों में उनके कहने के अनुसार विशेष कड़े 
नियर्मो के साथ चना चादिए। नियप्नों के पालन में थोड़ी भी भूछ 
होने से साधक के शरीर में रोग उत्पन्न दो जाता है और साधक वी 
मृत्यु होने की सम्भावना रहती है| इसीलिए इन सब के करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । एक बात और भी यहद्द है कि प्राणायाम, 
कुभक आदि के द्वारा बायु का निरोध करना पड़ता है। यह सब मन 
के ही निरोध करने के लिए है। मक्तियुक्त अन्तकरण से यदि ईइबर 
का घ्यान किया जाय तो मत और प्राण दोनों द्वी आप ही आप निरुद्ध 
हो जाते ईं।-कलियुग में प्राणी अत्पादु और अस्प झक्तिवाले होते 
हैं, इस कारण भगवान्‌ ने कृपा करके उनके लिए ईश्यरप्राप्ति का भागे 
सरल कर रखा है, स्ट्री-पुत्रादि के वियोग से प्राण जसा च्याकुछ 
हो उत्ता है और दसों दिशायें शृत्य मादूम पड़ती हैं, बैसी दवी ब्याकु- 
लता ईखर के लिए यदि किसी के मन में केवछ चौबीस धण्टे तक टिक 
सके तो इस युग में उस ईस्र अवश्य ही दर्शन देंगे। " 

हम कह चुऊ हैं कि हल्चारी योग्य पण्डित और निष्ठत्नान 


दैष्णात् ये | राधा-गोविन्द जी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने के 
भा. है रा. ली. १६ 


शरद श्रीरामकृष्णछील्यमृत 


छ्गे। यह 


कुछ दिनों बाई वे तन्त्रोक्त बामाचार की साधना करने 
बात प्रकट होने पर छोग इस विषय में काना-फुसी करने ठगे, फत 
हृठ्धारी को वाकृसिद्धि होने के कारण उसके शाप के डर से बोई 
भी यह बात उनके सामने कहने का सादस नहीं करता था। भीरे- 
घीरे श्रीरामकृष्ण के कान में यह बात पहुँची । श्रीरामकृष्ण स्तर 
३ । उनके पास मीतर कुछ और बाहर कुछ यह कभी नहीं था। 
उन्होंने हठधारी से एक दिन कद दिया, / तुम तन्त्रोक्त साधनों 
करते हो; अतः छोग तुम पर हँसते हैं।” यह छुनकर हृठपारी 
बिगड़ पड़े और बोले, “ त्‌ मुझसे छोटा होकर मेरी एसी अबज्ञा कला 
है तेरे मुंद से खून गिरेगा । ” “ मैंने तुम्हारी अवश करने के ठिर 
नहीं कहा; केबल छोगों का कहना तुस्दें मादूम कराने के ऐसे हे 
कढ्ा पा ”--ऐसी बड़त सी बातें कहकर श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रसन कर्ण 
का प्रयत्न करने छगे, परन्तु उस समय हलधारी ने उनकी एक मरी 
नहीं छुनी। | 

इस घटना के बाद एक दिन रात को ८-९ बजे के हगमा 
ओरामकृष्ण के तादू से सचमुच खत निक्टयर मुसमा्ग में ठगाता 
बाहर गिरने छगा | श्रीरामकृष्ण कदते पे--/ उस खून फी रा 
बिखकुद काठा था। और खून इतना गा था कि कुट तो मूत्र मे 
चादर गिरा और कछ दौंतों के मिरे पर विपककर बड़े की रेग 
समान बादर शूलने छगा। मैंदर में मई या काड़े की पीठडी हे ः 
रकत को दयागे का प्रयत्न किया, पर बढ़ सत्र विल्यल इआ ही हे 
हर छा । यह बातो सब ओर फिद जाने से ठोग जमा दो गे! 
हलघारी उस समय मत्दिरस में सावेदूता आदि झमाल वर रहे मे! ४ 
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चात सुनकर उन्हें भी डर छगा और वे तुर्त दौड़ आये | उन्हें देखते 
दी मेरी आँखें इबडबा गई और में बोछा, “भैय्या ! शाप देकर तुमने 
मरी कैसी दब्शा कर दी, देखो भछा ? * मेरी यह अवस्था देखकर वे 
औ रो पड़े 


“उस दिन कालीमद्िर में एक अच्छे साधु आये थे। यह समा- 
खार जानकर थे भी वहाँ आये और रक्त के रंग तथा रक्त निकलने के 
स्थान थी परीक्षा करके बोडे, * डरो मत | रक्त बाहर निकछ गया, 
यह बहुत अच्छा हुआ | मादूम ह्वोता है तुम योग-साधना करते हो । 
इस साधना के प्रभाव से सुपुम्ना क। मुख खुझबर शरीर का खत 
छिर की ओर चद्र रद्ाया सो सिरमें न पहुँचरुर बीच दी में मुँद से बाहर 
निकछ गया । यह सचमुच अच्छा हुआ। यद्द खून अगर मस्तक में चदू 
जाता, तो तुग्दें जड़समाधि प्राप्त हो जाती और वद्द समाधि कुछ भी 
करने से भेग न द्वोती। प्रतीत होता दे कि तुम्हारे द्वार श्री जगदम्बा का 
कुछ रिशेप फाये द्वोना है; इसीलिये उसने इस सेकट से तुम्द बचा लिया 
है।! जब उस साधु ने इस प्रकार समझ्नाया तथ मुत्ते धीरज हुआ।” 


इस तरद हल्घारी का शाप उल्टा बरदान बनकर श्रीरामबृष्ण 
के दिए फीमूत हुआ। 


हलधारी के साए श्रीरामकृष्ण का ब्यवृद्दार बड़ा मधुर था। हुल- 
धारी धीरामकृष्ण के चचेरे भाई पे और उनसे आयु में कुछ बड़े ये । 
सन्‌ १८६८ थे; छगभग दे दक्षिणिश्धर आय और उस समय से सन्‌ 
१८६६ तक थी राधागोदिंदजी फे पुजारी का फाये करने रहे । अर्पत्‌ 
थीरामरष्ण के साधनाझाड के टगमग से सात बर्े तक थे बह़ों ये 
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और उस समय की सारी घटनाएँ उनकी आँलों के सामने ्। 
ओऔरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसा सुना है कि वे श्रीयुत तोताएुर्री के 
साथ अध्यात्मरामायण आदि वेदान्तशास्त्र के म्रंयों पर चर्चा सिह 
करते थे।तो भी ऐसा दीखता है कि उन्हें श्रीएमझण्ण की 3 
आव्यात्मिक अवस्था का अच्छा परिचय ग्राप्त नहीं हुआ पा। हलपाए 
बड़े निष्टठायान और आचारसघन्न थे, इसी कारण भावाबेश में आकर 
श्रीरामकृष्ण का अपनी घोती, जनेंऊ आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नही 
छगता पा । उन्हें माठूम पड़ता या कि हमारा छोटा भाई खेब्हादगी 
या पागछ हो गया है| हृदय कहता यथा,“ उन्होंने कमी-कमी मुर्ते 
कह्दा भी कि-- हू! अरे ! यह इस तरह जनेऊ निकाल डाठता है 
धोती खोल डाठता ढै, यह तो बहुत बुरी बात है। अनेक जन्मों के एस 
से कहीं ब्राह्मण का शरीर मिलता है, पर इसे देखो तो सभी आचए 
विपरीत हैं [ इसे तो अपना आ्रह्मणल भी छोड़ देने की इच्डा होती है । 
ऐसी इसकी कौनसी उच्च अवस्था है कि जिससे यह इस प्रकार से 
चार करता है? हू ! देख रे भाई ! यह तेरा ही थोड़ा-बहत हुगेगा! 
त्‌ ही इसे इस विषय में कुछ समझा दे और यह 
न चले, इसका तुझे ध्यान रखना चाहिए | इतना 
और उसे बाँयकर रखना भी कुछ उपयोगी सिद् 
मी तुत्े करना चाहिए ।/ 


है इस प्रकार की व 
ना ही नहीं, म्ि मी 
हो तो वैता उरी 


पूजा के समय के उनके तन्मय मात, उनकी ग्रेमाथुपारा, भर्गोर पर 
गुणश्रवण में उनका उल्दाम आदि देसकर इृखपारी को बड़ी अब 
होता था और वे मन में सोचते थे कि हमारे छोटे भाई गा पर 


अवस्था हरी माददेश के कारण दी होनी चादिफ कयोंति और 
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स्सी की ऐसी अवस्था नहीं होती । इसी प्रकार उन पर हय की भी 
सी निष्ठा देख वे चकित होकर कहते ये, “हदू! तू कूछ भी कह ! 
ज्यों उसके बारे में कुछ साक्षात्कार अचस्य हुआ है, अन्यया तू. 
सकी इस प्रकार सता कभी नहीं करता [! 


इस प्रकार हृख्धारी के मन में श्रीरामकृष्ण की 5च्चावस्था के 
पम्बन्ध में सदा दुविधा रद्दा करती थी । श्रीरामकृष्ण कहते थे, ४ जब 
मैं बाडीमल्दिर में पूजा करता था उस समय मेरा तनन्‍्मय भाव देख 
इल्धारी मुग्ध होकर कई वार कहते यै--“रामक्ृष्ण ! अब मैंने तुम्त 
निश्चित रूप से पहिचान छिया।” यह सुनकर मै कभी-कमी हँसी में 4६ 
देता था, “देखिये ! नहीं तो फिर और कुछ गोलमाल हो जायगा !" ये 
पद्धांते ये, “अब मैं तुझे नह्दीं मूड सफलता; अब व्‌ मुझ्ते धोखा नहीं दे सकता, 
तुप्मे निएचय ही ईडबरी आवेश दै; अब मुझे तेरा प्रूरा परिचय 
मिल गया।” यह छुनकर में बद्धता या, “ चलो, देखा जायगा। ” 
तत्पश्चात्‌ हरुथारी मन्दिर पी पूछा समाप्त करके एक चट्की मर नासे 
मभूँघ लेते और जब अध्यात्मरामायण या भागवत या गीता पढने बैद्ते, 
सब तो अपनी विद्ठा के अभिमान से मानो एक वरिछकुछ ही मिन्न 
ज्यक्ति बन जाते ये।उस समय मैं उनके पास जाता और कह्घता, 
* दल्दा, तुमने जो कुछ शास्त्र में पदा है उन सभी अवस्थाओं का 
अनुभव मैंने स्वयं किया है और इन सब बातों को मैं समझता भी हूँ ।? 
यह मुनते ही वे बोल उसते पे, “वाह रे मूर्ख ! तू इन सत्र बातों को 
क्‍या समझता है!” तब मैं सपये अपनी ओर ऊँगली दिखाकर कशता 
थआा-“राच यडता हूँ; इस झरीर में जो एक व्यक्ति है दह इन सदर 
यातों को मुझे समझाया परता है! तुमने अध् ही बद्धा दा कि मुन्मे 
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दिकी अतीश है और बड़ी से सार बातें समझ डेटा है।/ यद मुल्क 


मे और थी छुद होतेगे और कडुते के, “चढ़, चऊ मुर्गी वहीं 
बडियुग में करिक के मिगस ईदी अच्पर होने वी बात शर्त 
और पड़ी पर! सके उस्माद हो गया है, मी करण हैंगी पह खमामय 
पल्यना हों मा है। ” हय में हैसाहर पड़ला, / पर तुम तो अही ई 
पड़ते हि. अयम भोरा नहीं सा माता !| पर यंद मु कौन! ऐसी 
बने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बर होती थीं। मेरे ही: 

ने मुह पैचादी के बड़ थी एक दाग पर पैटकर छाबुरका 


दिन उस्डोंने मु 
परत हुए देसा। उस दिन में उनकी परक्ी घाग्णा दो गा हि ही 


प्नराक्षम छग गया है; ” 


बा 


कप 







दस्बारी के पत्र वी मु का उन्देख ऊपर हो ही इक है! 
उस दिन से उनयी यह मावना हो गई कि श्री काटी तमोंगुशम्ी 
या तामसी हैं--एक दिन बातचीत के सघिठसिले में वे शररामई 
से कद भी गये रि “ तामसी मूर्ति की उपासना करने से क्या के 
आध्यामिक उन्नति हो सकती है! ऐसी देडी की तू इतनी अछाबना 
क्यों करता है! " ओऔरामकृष्ण ने उनका कहना छुत डिया और हमे 
समय कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु उन्हें अपने इश्देतता वी नि 
सुनकर बहुत बुट्य छगा।वे वैसे ही कालीमन्दिर में चठें मी 
और रोते रोते श्री जगदम्बा से बोडे- “ माता ! हलघारी बड़े गाल 
पण्डित हैं; वे तुझे तमोगरुणमयी वहते हैं; क्या व्‌ सचद़ा बेदी है! 
तदनन्तर श्री जगदम्बा के मुख से इस विषय का ययाये तत्व समकति है| 
अन्यन्त डल्ास और उत्साद्द से वे हछघारी के पास दौड़ गये 
एकदम उसके कल्ये प्र वेठकर उन्‍्मत कै समान उनसे वार बारे 


कहते 
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लगे, / क्यों तुम माता को तामसी कहते हो १ क्या माता तामसी हैं! 
मेरी माता तो सत्र कुछ हैं- त्रिगुणमयी और झुद्ध सतगुणमयी हैं । '” 
श्रीरामकृष्ण उस समय मावाविष्ट ये। उनके बोलने से और स्पर्श से उस 
समय हृस्घारी की आँखें खुल गई । उस समय वे ( हडघारी ) आसन 
पर बैठे पूजा कर रहे थे | श्रीरामकृष्ण की यद्द बात उन्हें जैंच गई 
और इनमें ( श्रीरामकृष्ण में ) श्री जगदम्ब्रा का आविभ्भाव होना उन्हें 
पूर्ण निश्चय हो गया | अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से 
चंदन, 'फूछ छेकर उन्होंने बड़ी भक्तित के साथ श्रीरामकृष्ण के चरणों में 
समर्पित क्िये। योड़ी देर बाद हृदय भी वहाँ आ गया और हलूघारी 
त्रोद्ा -“मामा, आप कद्दा करते हैं कि रामकृष्ण को भूत छगा है। 
तब फिर आपने उनकी प्रूजा क्यों की! " हलपघारी बोठे, “क्या वहूँ 
हंदू | उसने कालीमन्दिर से लौठकर मेरी कैसी अवस्था कर दी | अब 
तो मे सब्र भूल गया। मुप्ते उसमें सचमुच साक्षात्‌ ईशरी आवेश दिखाई 
दिया | हंदू ! जब जब मैं काछीमन्दिर में जाता हूँ तब तब वह मेरी 
इसी प्रकार त्रिछक्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बड़ा 
चमन्कार माठ्म पड़ता दै। मैं इसे किसी प्रकार हऊ नहीं कर सकता। ” 





इस प्रकार हृलथारी श्रीरामकृष्ण में ईख़री प्रकाश का अस्तित्व 
बारम्ब्रार अनुभव करते हुए भो जब कभी नास की चुटकी लेकर शास्त्र- 
जिचार करने छगते तब अपने पाशणिइत्य के अमिमान में भूल्यर पुनः 
अपनी पुरानी घारणा पर छोट आते थे ) इससे यह स्पष्ट दीखताहै कि 
कामफरांचनासक्तति नष्ट हुए बिना केवल बाद्य शौचाचार और शास्त्रज्ञान 
के द्वारा बहुत कुछ कार्य नहीं सघ्ता और मनुष्य सत्य तत्व की घारणा 
नहीं करसबता। एकट्रिन काडीमनदिर मेंमिडारियों का भोजन हुआ ) 
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धीशमर्चा में इने सा शिलारियों को साशयश मानकर उन सोगों की 
उप्टिए भी उस समय मेग दिया । पद देगहर इंठ' परी हद हीया 
ऑगामयृद्ण में थोड़े, “ मूरी! यू तो घट हो सया। मैरी लड़रियों होंते 
पर उनको शिद्ू बैस होगा सो में देरैगा।" बदालजात ही 
जमिमान रानियाले हडथारी की यड बात झुने श्रीसम्ीय बुक्ीत: 
होकर पडने छो, “अरे दादा [बाद्धरे अध्यपरिित ! दादी हो कहे 
हो कि ' झारत जगत्‌ फो निष्या बदलते दैं और सर मतों में पद 
एगमी चादिए। ' क्‍या तुम समझते हो कि में मी तुस्दोरे समान ' जग 
को विष्पा' पुँगा और ऊपर से लड़े-बच्चे मी मुझे होते रंगे ! 
पिक्‍्सार है तुम्दोरे इस झास्मद्वान को !” 

परभी कभी दृठधारी के पाण्डिस्य से फैसकर बाठकलमायवाटे 
औरामइृष्य किकर्तन्यमृढ हो जाते पें और श्री जगदम्बा की समझते 
छेने के छिए उसके पास दौड़ जाया करते ये । पुक दिन ढृठबाती मे 
उनसे कढद्धा, “शास्त्र कद्धते हैं कि ईख़र मात्रामाव से परे हैं, तर ५. 
आयावस्था में जो ईसर के रूप आदि देखता है, वे सब तिस्‍्या हैं।। 
यह सुनकर श्रीरामकृष्ण के मन में श्रम दो गया। इससे उनको कु 
भी न सूझने छगा। वे पद्धते ये-/ तव मुझे माढूम होने छगा कि 
भावावेश में मुझ्ते जो दर्शन हुए और जो बाते मैने छुनीं वे सभी शठ है! 
क्या माता ने मुझे ठग लिया १ इस विचारसे मेरा मन अत्यन्त ब्पाकुर्द 
हो उठा थौरमैं रोते रोते कहने ढगा-' माता | क्‍या किसी विर्र मूर्य 
को इस प्रकार ठगती द्वो १” रोने का द्वेंग उस समय किसी भी पका 
पे नहीं रुकता या। दुछ समय बाद मेरे चहाँ बैठकर रोने से उ्ते 
जगह से धुआं निकठने छगाऔर उस घुएँ से आसपास की सब जागई 
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भर गई। थोड़ी देर में उस धृम्र-समह में एक सुन्दर गौर वर्ण की मुखाकृति 
दिखाई देने छूगी। वह मूर्ति कुछ समय तक मेरी ओर एकदक 
देखती रही, फिर गम्भीर स्वर से त्रिवार बोली, “ ओर ! त्‌ भावमुखी 
रह।' इतता कद्दू कुछ समय बाद वह मूर्ति उसी घुएँ में मिलकर अदृ्य 
हो गई । वह धुओं मी क्षणभर में छोप गया ।तब्र मुझे उस समय इन 
झम्दों को सुनकर बड़ी शान्ति प्राप्त हरे । ? 


औऔरामक्ृष्ण के साधनाकाल के जीवन पर जितना द्वी विचार 
किया जाय उतना ही स्पष्ट दिखता है कि यदि कालीमन्दिर में 
बहुतों की यह धारणा दी कि उन्हें उन्‍्माद हो गया है, पर निश्चय ही 
यह उन्माद मस्तिष्क के विकार या किसी रोग के कारण उतपन्न सही 
हुआ था । और यह उन्माद था ही नहीं, वरन्‌ दिव्योस्माद था। यह तो 
उनके ईस्वरद्शन के लिए. अन्तकरण में उत्न्न होनेवाली प्रचण्ड 
च्याकुलता थी। इसी ब्याकुलता के अबवछ बेग से वे उस समय अपने 
आपको सम्दाठ नहीं समते ये तथ किसी उन्मत्त के समान स्वर बतीब 
करते पे। ईशर-दर्शन के लिए उनके हृश्य में निरन्तर प्रचण्ड ज्वाझा 
उठा करती थी | इसी कारण वे साधारण छोगों से साधारण सांसारिक 
घा्तालाप नहीं फरते थे। बस इसीलिए सब छोग उन्हें उस्मादप्रस्त कढ्ा 
सरते ये। इम सांसारिक लोगों की भी कमी कभी किसी मामूली बात 
के दिए ऐसी द्वी अपस्था द्वो जाती है! यदि ऐसी बातों के छिए धमारी 
व्याकुटता कभी बद जाय और चिन्ता के कारण सदनशक्ति की मर्यादा 
के बाहर घटी जाप, तो हमारा भी आचरण बदल जाता है और मन में 
एफ और कार्य में दूसरा द्वोने या सदा का स्वमा३ मी बदठ जाता है। 
इस पर यदि कोई यद कड़े कि ४ सहनशाक्ति वी सीमा भी हो सब में 
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एक सी नहीं होती | कोई थोड़े से ही सुख-दुःख मे ब्रिलवुठ अगले 
हो उटता है तो कोई बड़े से बड़े सुख-दुःख में भो सदर पर्वत के सदन 
अच्चठ रइता है। अतः ऑरामकृष्ण की सहनशक्तति कितनी दी यई 
कैसे समझ पड़े ! ” इसका उत्तर यही है कि उनके जीवन की कई बतों का 
विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सइनशक्ति अंसावाएं 
थी | देखो, वे साधनाकाठ में पूरे बारह ब्रव॑ तक आधा पेट खाने पर वो 
उपब्रास करने पर और अनिद्वावस्था आदि विलक्षण ह्थिति में भी एक 
समान ह्यिर रह सकते ये- कितने ही बार अतुल सध्धत्ति उनके चरणों 
दो समीप आ जाने पर भी उन्होंने उसे * ईडरप्राप्ति के मार्ग में मदन 
बाधक ! समझकर पैर से दुकरा दिया-इन सं बातों से उनके शी 
और मन में अत्यन्त बड और असाधारण शक्ति का होता स्पष्ट के 
सिद्ध होता है। 

इसेके अतिरिक्त उस काल के उनके जीवन का विचार के मे 
मादूम द्वोता है कि घोर विषयासक्त छोग ही उन्हें उन्मादमर्त समा 
एक मथुरवाबू की बात छोड़ दीजिए तो उनकी अवध्या की हयात 
द्वारा परीक्षा करेने वाठा फोई दूसरा मतुप्य उस समय दक्षिणिशर में पा 
नहीं । श्रीयुत केनाराम भटर श्रीरामक्ष्ण को मंतदीया देकर कही न 
चढे गये ये और फिर छोटे ही नहीं। उनके बारे में हरय में याऔर गत 
दूसरे से कोई समाचार नदीं मिला । कालीमन्दिर के छोडी | 
अश्विक्षित नौकर-चाकरों के दिए श्रीरामहुष्ण वी उच्च आर ४ 
समझना अमम्मय था। तथ तो उस समय शरागकृष्ण पी उकयें अश 
के सम्बस्थ में यद्ां अतिवा३े साइंस के मठ को दी मादना होगा । 
इद्य तपा अन्य छोग और र्तये श्रीशमद्ाग के बने के शी 
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हो यही दिखता है कि. उन्माद कहना तो दूर रहा श्रीरामकृष्ण वी 
अब्रस्था बहुत उच्च श्रणी की थी और उन सभों का मत भी यही था। 


इसके वाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि 
ईशर-दरशन की प्रबल व्याकुछता से जब वें बेहोश हो जाया करते थे 
डस्त समय दारीरिक स्वरात्प्य के छिए उन्हें जो भी उपाय बताया जाता 
था वे उसे तुर्त करने छगते ये। फिर वे इस सम्बन्ध में अपना हट 
नहीं रखने ये। पद चार छोगों ने कह दिया कि इन्हें रोग हो गया 
है, वैय की सलाद ठेनी चाहिए, तो वे इस वात को भी मान छेते ये । 
यदि किसी ने कह दिया ऊि इन्हें फामारपुकुर अपनी माता के पास 
हे जाना, चादिए, ये उसे भी मान गये | किसी ने कहा वित्राह करने से 
उनका उस्माद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वीकार नहीं क्रिया; तव 
एसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें. उन्माद हुआ था १ 


इसके लिदाय ऐसा भी दिखता है कि विपयी ठोगों से और 
सांमारिक ब्यवद्दार वी बातें करनेबरार्दों से सदा दूर रहने का प्रयन्‍न 
छरते रहने पर भी जहाँ कटी बहुत से छोग एकत्रित होकर ईदेवरथूजा 
वीतैन, भजन आदि बरते हों बहाँ बे अरश्प जति य। वराहनगर के 
दश्म्टारिया के स्पान पर, काडीदाट थे; थ्रीजगद पता के स्थान पर तथा 
पानोद्वादी के मद्दो मर आदी में दे बारम्घार जाते ये। इसमे यह मी 
साथ द्वोता है कि उन्हें उन्माद नहीं दा। इन स्पानों में थे शिन्न-मिन्न 
सबंझों के साप उनकी मेंद-मुझशझात और बार्दाशाए हुआ यरता था 
और इसके सम्बन्ध में जो ढुठ थोडा बहुत दम मादम है उसमे भी 
सापर शास्त्र छोग उन्हें उच्च पर 





के हो! पुद्प समझते े। औराम 





२३६ आऑंपमऊुषणलॉयामूत 


कृष्ण जब प्रानीढाटी महोस्सय में सन्‌ १८३९ में गये हुए थे 
पिस्यात वैध्यचरण ने उत्हें देखे दी उनके असामान्य 
महापुरुष होने के टक्षणों को पटिचान डिया और श्री वैशः 
यद्द दिन उन्हीं के महवास में विताया। उनके खाने-पीने 
प्रबन्ध भी स्वयं उन्होंने क्रिया) उसके आदइ तीन-चार वर्ष 
और श्रोरामकृष्ण पी पुनः मेंट हुई और उन दोनों में बड़ा: 
गया। इसका वृत्तान्त आगे है। 


इन्हीं प्रयम चार वर्षो की अबधि में कामक्ंंचनासक्ति । 
रीति से नष्ट करने के छिए श्रीरामकृष्ण ने बहुत सी अदमुत स 
कीं और उन्होंने इन सत्र झत्रुओं पर पूर्ण विजय मी प्राप्त की। 
प्राप्ति के मार्ग में कांचनासस्ति को बहुत बड़ा व्रिष्न जानकर उ 
उस आसक्त्ति को दूर करने के लिए निम्नडिखित साधना की:- 


एक हाथ में मिट्टी और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के लिकर वे गे: 
के किनारे बैठ जाते ये और कहते ये--/ अरे मन ! इसको 
कहते हैं; इससे अनेक प्रकार के सांसारिक छुख आप्त हो सकते 
गाड़ी-बोड़े, दास-दासी, कपड़े-छत्ते, तरह तरद के खाने-प्रीने के प 
और सत्र प्रकार के ऐश-आराम के सामान इस पैसे से मिठ्ठ सकते 
पर संसार के आधे से अधिक झगड़े भी इसी वैसे के कारण & 
हैं। इस पैसे को आप्त करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, इस 
रक्षा करने के लिए मी श्रम करना पड़ता है। इसके नांश होने 
डुःख द्वोता है तया इसके होने से अभिमाव उदयन्न होता है।इस 
- कछ परोयकार तो द्ो सकता कै; पर इसके द्वारा हि की आपि नह 
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हो सही | अरे मन ! मिस बस्तु में इतने दोप दे. और शिससे ऐरशर 
छाम होना तो दूर रहा, वरन्‌ ईरस्प्राप्ति के मार्ग में विष्न उत्पन्न 
होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या छाम १ उसझा मृल्य और इस मिट्टी 
का मूल्य एक समान है; अतः इस पैसे को ही मिद्री क्यों न कद्दा जाय १” 
एसा फद्ते हुए वे अपने द्वाप की उन चीज़ों वी अद्ृछबदल किया 
करते थे और ५ पैसा मिद्वी, मिट्टी पैसा ” इस प्रकार छगातार बड्धते 
हुए, (इरस-्छाम की दृष्टि से दोनों का मून्य एक समान मानयर, अपने 
मन में पूणे निस्दय करके, मिट्टी और पैसे को मिठाझर सत्र गंगाजी 
में फेंक देते पे । 


इस अद्भुत साथना के खाद बाचनासक्ति पर उन्हें काया, 
बचन और मन मे ऐसी पूर्ण विजय प्राप्त हुई जैसी आज तक फ्रिसी 
दूसरे फो महीं हुई होगी । पैसे की तो बात भी उन्हें सदन नहीं द्ोती 
थी। मपुरपादू, छक्मीनारायण मारताड़ी आदि ने उनझे चरणों में अपार 
गम्परि छारह समर्दित फर दी, प९ उसी ओर उन्होंने देश्ग तक 
जहीं। इतमा ही नहीं बरन्‌ एक यार मथुरवार्‌ ने बहुत बड़ी रफ़्म लेन 
के डिर उनसे आप्रड फिपा तब्र / मुझे विववासकस्त करना चादता है! । 
बड़ने रुए उसे मारने दौड़ ! धीरामश्ष्ण ने केवड मन से ही व|घना- 
सो बा दिचर दूर कर दिया दा मो नहीं, शरीर में भो उन्दोंने 
उपर पपे रगग वर दिएा दा। जैसे दैसे का विचार उनके मन को 
मदन नहीं होता दा उसी प्रशार ऐसे का स्पत भो थे मद नहीं 
सकते दे। रररी हो जांन एए उनके हाए देर वायुरीम से सीडरित 
होने के सदन टेएेओरे हो जाते ८ और उनझा इशमोपशबास दम्द 
दो झभ्य ए। एस दिन फुममी शिशानसद जाति मेल्पासी महतों को 


म्मः 


शक आरामरझणलोलासूत 


स्याग की महिमा समझते हुए वे बोडि, ४ त्याग काया, वचन और मत 
से होना चाहिए । " स्वामी विविकानस्द बड़े सोजी स्ममाव के होने के 
कारण उत्होंने आने गुझरेग की परीक्षा करने की ठानी। घोड़ी देर 


बाद अपने बिस्तर पर से उठकर श्रीरामझृष्ण बाद्वर गये । स्वामीनी 


में श्ट उनके बिस्तर के सींच एक रुपया डाठ टिया और इसरा 
वरिणाम बड़ी उत्मुकता से देसने के लिएवेड गए । ब्योंदी औ्ीएमता 
छौटकर अपने बिस्‍्लर पर बैठे त्योंढी उनके शरीर में कुछ चुमता इत 
मा जान पड़ा और वे चिल्त्डाकर बिस्तर से अठग खड़े हो गये। उनके 
सर्ाग में पीड़ा द्ोने छगी थी । विवेकानस्दजी के सित्राय असछठी वत 
किसी को न माठूम होने के कारण सब छोग उनके बिल्लर में हु 
अल्मीम, कौंटा, व्िष्छू आदि देखने छोगे। बिस्तर के काड़े झाइने पर 
,एक रुपया 'खन! से आवाज करता हुआ नीचे गिर पड़ा । उसे देखते ही 
ओरामकृष्ण सब बात समझ गये। इस खोज-दूँद में दिविकानन्दजी भाग मे 
छेते हुए चोर के समान एक ओर अछग खड़े थे | इतने में ही क्रीएन- 
कृष्ण की दृष्टि उनकी ओर गई और उम्हें अपने शिष्य का यह कौतु् 
.मादूम हो गया।वे सदा सब से यदी कहते बें--/ कोई बाते 
कहता हूँ इसीलिए उस पर विखास न किया करो; जब तुख्दारे अय॒ 
.में बह बात आये और जँचे तमी उस पर विस्ास करो |” वे यह भी 
कहा करते थे, “ साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो और त्मीं 
उस पर विज्वास बरो | ” 
कांचनत्याग उनके झरीर में ऐसा मद 
के बर्तन का भी है 
के बतेन का संस 


अन्तिम दिनों में उनका यह कां 
या था कि पैसे की लो बात ही दूर रही किसी घातु 
"लर्स नहीं कर सकते थे मूलकर मी यदि उन्हें घाव 
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हो जायतो बिच्छ के ढेक मारने के समान उन्हें शारीरिक पीड़ा होती 
औी। इसी कारण वे मिंद्री के वर्नन ही उपयोग में छाते थे। यदि घातु का 
चतैन हवाव में लेना ही पड़ता या, तो कपड़े से लूपेट्कर दवाय में छेते थे । 
बांचनासक्त का मन से त्याग कर देने पर तरह त्यागवृत्ति उनके 
अध्थि माँस में भी विलक्षण रीति से प्रविष्ट हो गई थी ) 


कामासक्ति-पर विजय प्राप्त करने के लिए वे बहुत दिनों तक 
स्वयं ही स्त्रीयेप में रहे । उन दिनों उतकी बोल-चाछ आदि सभी 
व्यवह्वार स्त्रियों के समान हुआ करत ये। स्त्री जाति बी ओर मातृ- 
भाव को छोड़ अन्य भाव से देखना उनके लिए असम्मत्र हो गया पा। 
उस सम्बन्ध के अन्य यूत्तान्त हम आगे चलकर मधुर-भात्र-साधना के 
अध्याय में ठिखेंगे | 


अभिमान दूर करेने के लिए भी उन्होंने अलौकिक साधनाएँ की। 

हुएए में झाड़ू लेकर रे मन्दिर के; अददले को रूययं शाढ़ते थे | उनदेः 

बाल उन दिनों बहुत सुन्दर और हम्वे रे थे। उन बालों से ये 

रास्ते, चौक आदि को झाइकर साफ करते थे | झाड़ते समय कहते थे, 

« माता, मेरा सद अभिमान नष्ट कर दे। भंगी से भी में श्रेष्ठ हूं, यह 

,. अभिमान तक मेरे मन में न झाने दे। ” अपने को सदसे नीच जान 

। कर मिखारियों की पेगत उठने पर वे उस स्थान को स्तरये साफ करत 

६ ये रण मिखारियें। को नारायण-रूप जान उसके उच्छि को प्रसाद 

मानकर ग्रहण करते थे। छुछ दिनों तक तो वे ब्रिडकुल सबेरे सबसे 

पहले उठ जाने थे और आसदास छे पाखानों को झाड़कर साफ यर देते 

| हे, और झाइने समय कद्धने थे, “माता! मेरा सव अमिमान विटकुदछ 
|. नष्ट कर दे। 





२४० श्रीरामकृप्णछीलाम्रत 


ऐेसी अलौकिक साधनाओं से उनका अहंकार समूड नष्ट हो गया 
था। उनकी यह इढ़ धारणा थी कि में कोई स्पतंत्र व्यक्ति नहीं हूँ। केस 
माता जगदम्त्रा के ह्वा्थों की पुतछी हूँ। इन सब्र साधनाओं से उत्त त् 
उनके हृदय में ईश्वस्प्राप्ति के लिए कितनी दीज़ ब्याकुड्तापी औः 
किसी कार्य के करने का निश्चय होते ही उसे मनसावाचा-कर्मगा पिंई 
करेन के लिए वे क्रितना प्रयत्न करते थे, यह. स्पष्ट दिखेगा। साथ ही यह 
भी प्यान में आ जायगा कि किसी दूसरे से बिना विशेष संद्ायता पे 
केबल अपने हृदय की व्याकुछता के बल पर दी उन्होंने श्री जगदखवादा 
दर्शन प्राप्त किया था। जब इसप्रकार वे साधनाओं का पल्यज्ञ के 
प्राप्त कर झुके, तब बाद में वे अपने अनुमतर की. गुऱबाक्य और 
झास्त्रवाक्‍्य से एकता सिंद करने के उोग में छगे। 


श्रीरामकृष्ण कद्ठते ये--/ त्याग और सेपम के पूर्ण अध्याग 
द्वारा मन और इन्द्रियों को वश कर हेने पर जब सापक्र की अत” 
करण झुद्ध और पत्रित्र द्वो जाता द्वै तब उसका मन ही गुह बन जाती 
है। फिर उसके उप्त धुद्ध मन में उप हुई मायतएों उसे कमी ४ 
मार्ग मृत नहीं देती और उसे झीघरही उमकेप्येय की ओर ऐे जाती 
$।" प्रषम चार यर्ष वी अवधि में स्यये श्रीरामशण्ण के भग का की, 
हाल या । बद्द तो उनके गुर के स्थान में द्वोकर उन्हें कया काना और 
क्या नहीं करना चादिए, इतना डी बताकर शासत नहीं दो जाता ९५% 
बरनू कमी तो वद् एक मित्र देद धारण करके झरीर से बाइए निकात 
हिमी अन्य स्योकति के समान उनके सामने साहा दो जाता वा और 
उन्हें साधना करते रहने के दिए उत्साद्षित फरता वा; ये! कमी 3 
हुए दिखाकर खाना में छगाता घाव बद् अमुक घापता के काले की 
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कारण भी कमी ममझा देता या अपबा कभी अम्ुक साधना से भविष्य 
में होने बाढ़े फठ को भी बता देता था। योंदी एक दिन ध्यान करते 
पमय उन्हें अपने दरीर से बाहर निकरठा हुआ, छाछ छा विशूल 
धारण किया हुआ, एक सेन्यासी दीझ पढ़ा | उनके सामने जड़ा होकर 
बह बोला, “ मन से अन्य सब विषयों का विचार दूर करके त्‌ केबल 
अरने इष्ट देव का ही स्मरण और चिन्तन कर । यदि ऐसा न करेगा 
तो यह श्रिझ्ूछ तेरी छाती में मोंक दूँगा ।” और एक समय तो उन्हें 
ऐसा दिखा कि अपने झरीर का मोगवासनामय पापपुरुष बाहर निकठा 
और उसे पीछे पीछे उस तरुण संन्‍्यासी ने भी बाहर आकर उसे 
मार डाछा | एक समय उन्होंने यह देखा कि अपने शरीर में रहने 
बाल उस तरुण संनन्‍्यात्ती को भिन्न मिन्न देवीदेवताओं के दशन करने 
की और भजन -कीर्तन सुनने की बड़ी छालसा हुई, तब बह दिव्य रूप 
धारण करके आया और देवों का दर्शन कर तथा भजन सुनकर कुछ 
समय तक आनन्द करके पुनः अपनी देह में प्रति हो गया। इस तरह 
के नाना प्रकार के दर्शनों की वांते हमने स्त्रय॑ श्रीरामकृष्ण के मुँह से 
मुनी हैं । 


साधनाकाछ के छगाभग आएप्म से ही इस तरुण संन्यात्ी का 
औरामक्रष्ण को बारम्वार दशन होने गा और कोई महत्व का कार्य 
करने के पूर्व श्रीरामकृष्ण उससे परामर्श कर लेत ये | साधनाक्ाछू के इन 
अपूर्व दशनादिकों की चर्चा करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण हम छोगीं से 
ब्रोडे, “ स्वरूप में मेरे ही समान एक तहण संन्‍्यासी कभी कभी इस 
(अपनी ओर डेगछी दिखाकर) देह से वाहर निकटकर मुझे सभी विपर्यों 
का उपदेश देता या। बह जब इस प्रकार बाहर आता था, तब कभी 

मा. १ रा. ली. १६ 


शपर भीरामकझणलीलामूत 


की मुझे कुछ थोड़ा बहुत दोझा रहता या और कमी कमी वायडानदर 


होर में निरचेट हो जाता या, परत निरयेट खने दर मी मरे उसे 
हहचड स्पष्ट दिखाई देती थी और उसका मापतर भी हट हुनाई देश 
था। उसके इस देह में पुनः प्रविथ हो जाने पर मु पूर्ण वाया 
प्राण हो जाता था। उम्रके मैँंदर से मैंने जो धुत टिया या, री! 
उपरेशश स्यांगठा१ औरजाहणी ने आरर पुनः एक बार शिया। जो से 
एक यार सुन डिया था, उस्तीफों उन्होंने फिर दुवास मुझे छुठाया। 
इससे ऐसा माठूम पड़ता है किवेद न्यास्त्रोस्त मादा की सा केटिएई 
उनको गुर-स्यान में मानकर मुत्ते उनमे पुनः उपदेश हेगा पड़ा। 
अन्यपा यदि सत्र बाते पढिछ से ही मादूम होतीं तो पुनः उनकी बह 
के हिए न्यांगटा आदि के गुर-रूप में आने का कोई विशेत्र का 


नहीं प्रतीत द्वोता |” 


साधनाकाछ के इस विभाग के अन्त 
पुकुर गये, तब उन्हें और भी एक विचित्र 
दिन १८५८ में वे पालकी में बैठकर कामारपुकुर से हृय के 
शिऊड़ को जा रहे ये। उस समय का दृश्य अत्यन्त मनोहर था 
विस्तृत मैदान के बीच बीच में हरे-मरे घान के खेत ये; ऐसा माई 
होता था कि इन सब दर्श्यों के ऊपर स्तरच्छ नीलाकाश की चदर तीर 
दी गई हो; स्वच्छ हवा मन्द गति से बढ रही थी; उस दिस्तीर्ण मैदाव 
में रास्ते पर बीच बीच में निर्म पानी के झरने बह रहे मे; साले ई 
दोनों ओर बड़, पीपछ आदि सन और झीतवल छाता बाले दूध 
च्यूसे थक्के यात्रियों को ी विश्राम टेने के हिए-अमपलक पट हेने के लिए. प्रेमपरसक घुणा फ़े ४ 


त में श्रीरामकृष्य जब कानर 


त्र दर्शन प्राप्त हुआ। एई 
गा 





भी तोतापुरी को श्रीरामइृष्ण न्यॉयटा कइते थे । 


प्रथम चार वर्ष की अन्य घदन:एँ २३४३ 


ऐसे परम मनोहर छथों को देखते हुए श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द से जा 
हे थे कि उन्हें अपने झरीर से दो छोटे छोटे वाहक चाहर निकलते 
दिखाई पडे। उन बालकों का रूप अत्यन्त छुन्दर था। बाहर आते ही 
वे नाना प्रकार के खेल खढने छग-कमी छुई-छुऔयछ खेें, तो 
कभी आसपास के छुन्दर फूछ तोड़ें, कमी दौड़ते दौड़ते खूब दूर तक 
जाकर किर पाठकी की ओर छौटें, बीच में ही हँस पड़े और परस्पर 
बातें करें--इस तरह घहुत समय तब आनन्द करके वे दोनों चालक 
श्रीरामकृष्ण की देह में फिर अन्तहिंत दो गये । इस तिचित्र दर्शन 
के छगभग डेढ़ वर्ष बाद जब विदुपी ब्राह्मणी दक्षिणेसवर में आई, तब 
ओरामकृष्ण के मुँदर से यद्द वार्ता सुनकर उसे कुछ मी आइचर्य नहीं 
हुआ और वह बो्ीं, “ बाबा ! फिर इसमें अचरज फिस बात का है ! 
उले देखा सो ठीक ही है। इस समय तित्यानन्द के शरीर में श्रीचितन्य 
का आवरिमाव हुआ है--श्री नित्यानन्द और श्री चैतन्य इस समय 
एकत्र अवतार छेकर आये हैं. और तुझमें दी रहते हैं!” हृदय कदता 
था-“ऐसा बड़कर ब्राप्षणी ने चैतन्य-मागवत्र का निम्नलिथित 
इलोक पंद्धा:-- 

अद्वतर गा घार कट्टन यार यार। 

पुनः ये फारय छाला मार चमत्कार। 

कीतने आनन्दरूप हुईवें आमोर 

अधायधि सारस्तोलए करन शौर्य] 

कान कान माग्यवान दाखबार पाय ॥ 
हमारे श्रीरामकृष्ण के चरणों के आयय में सततते का उन्देख 
चचो तिकूयू, कटूणा रे मरा २ शेआग २ मेरे, ५ देखे थे मिलन 


॥ 


१ 


ु 





श्ष+ आऑरामफझरणलीलामृत 


बढ़े इर बोडे--/ इस प्कर का दर्शन डुआ यह सन है और 
मंद से गुनकर आद्गी भी इस तर बोठी वह भी सत्र कै पते 
इस सयाय मतलब तथा है यद् में कैसे कहूँ ! 

इशरदर्शन के ठिए श्रीरामइृष्ण की ऐसी ब्याकुडता को बी 
काथिक बढुते देसफर इन्दीं चार वर्षों की अब में किसी 
मपुरत्रावू को ऐसा मादृम पढ़ने छगा कि अखण्द अह्चर्य धाएग े 
फाएण ही शायद इनके मस्तिष्क कोई विकार टयन्नद्दो गयाई और 
ईश्वर-दशन की व्याकुलता उसी विकार का यद्ध बाहरी स्खय है। व 
पर मधुस्तादू असीम भक्त और ग्रेम रखने ये और उनके हुस के दर 
थे अपनी समझ के अनुसार समी कुछ करने के डिए सदा तर रह 
थे। इस समय उन्हें झघाठ आया कि झायद इनका ब्ह्मच मेंग होगे 
से इनका स्वास्थ्य पूर्वत्‌ हो जाएगा। इसी कारण उन्होंने रचा 
आदि वेस्याओं को पढिंठे दक्षिणेसर में ठाकए और बाद में श्ररमर्शा 
को ही कछकत्त उनके घर ले जाकर उनके छवारा आ्रीरामकृष्ण के मं 
को मोद्धित कराने का प्रयत्न किया | औरीरामऊई ता स्ये कहते पे हि 
उन वेशयाओं में साक्षात्‌ थी जगदम्बा के दीन होकर" माता! 
माता !” कहते हुए मैं एकदम समाधिमर्न हो गया ।/ ऐ 
कि उनकी अवस्था देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके बाकी कै 
समान सरछ और खुछे दिल व्यवहार को देखकर उन वेश्याओं के 
मे बात्सल्य मात्र उत्पन्न हो गया। तदनन्तर देसे पुण्यात्मा पुरुष मो 
में डाल्‍ने का. प्रयुत्त करने में हम से अत्यन्त बोर अपराध हुआ। मी 
पश्चात्ताप की भावनी- से उन्होंने, औरामकष्ण को _ बासखार प्रशान 

ने अपराधों का दाग! मिह 


किया और उनसे अपने अप 
नर 





१९--विवराह और पुनरागमन 
(१८७९-६०) 


“ मैं जब सोलह नाच नाओँगा तर कहीं तुम एकआध 
खिखोंगे तो सिखोंगे | ” 


+-श्रीरामकृष्ण 





जब श्रीरामकृष्ण के पुजारी का कार्य छोड़ने का समाचार कामार- 
घुकुर में उनकी माता और माई को मिछा, तव उनके मन मेंवड़ी चिन्ता 
हुई कि अब्र क्या करना चादिए। रामकुमार की मृत्यु के वाद दो ही 
बर्ष वीते ये कि गदाधर को भी वायुरोग हों जाने का हाकू सुनकर 
उनकी वृद्ध माता और घड़े भाई की क्‍या दशा हुई होगी, इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता। छोग कहा करते हैं. कि “ त्रिपत्ति 
कभी अकेली नहीं आती )” इस उक्ति का अनुभत्र उन्हें इस समय 
पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ। गदाधर पर चन्द्रामणि की अन्यन्त प्रीति होने 
क्लेकारण यह समाचार सुनकर उनसे नहीं रहा गया । उन्होंने श्रीरम- 
कृष्ण को दक्षिणेशर से अपने गाँव बुठ्य लिया। परन्तु वहाँ आने 
पर भी श्रीरामक्ृष्ण का उदासीन और ब्याकुड राव कायम ही रहा। 
+ माता ” ४ माता ” का घोष रात दिन एक समान जारी था) मगवत्‌- 
दर्शन की व्याकुडता से एक छोटे बाडक के समान रोना भी जारीही 
अं | यह सब देखकर इस दशा से सुधारने के लिए माता ने औषधि, 


२४६ श्रीरामकृष्णछीलामृत * 


मंत्रतेत्र, ठोना-टटका, शान्ति आदि अनेक प्रकार के उपचार झुरूकिर। 
यह बात सम्‌ १८३८ के आश्विन या कार्तिक मास की होगी। 


घर आने पर, श्रीरामक्ृष्ण का व्यत्रह्मर गैस तो बहुधा पहले के 
ही समान या | पर बीच बीच में ईइवर-दर्शन की उत्का्या से वे व्याकः 
हो उट्ते ये । उसी तरह कमी कमी गात्रदाह के कारण उउ्ें बह 
कष्ट भी होता या। इस प्रकार एक ओर उनके सरल व्यवद्दार, देवमीकी: 
मातृमकित, सुह््ग्रेम आदि सर्व गुणों को धूर्वत्‌ देखकर और दूरी 
ओर पिशेष प्रसंगों में सब विषयों के सम्बन्ध में उनके उदासीन भाई 
छज्जा, भय और घृणा का अभातर, ईट्वर-दर्शन के ठिए. उनरी है 
ब्याकुछता और अपने ध्येय की आप्ति के मार्ग से बिष्नों को दूए वे 
के अपार परिश्रम को देखकर छोगों के मन में उनके प्रति एक तिः 
क्षण आदरभाव उद्यन्न होता था। छोगों को ऐसा मादूम पड़ता थे हि 


इनके दरीर में किसी देवता का माव आता है। 


औरामकृष्ण की माता बेचारी चद्धादेवी अत्यन्त साउ सा 
यादी पी । उनके मन में भी कभी कमी विचार आता था और दंगा! 
के मुँढ से मी बात छुनकर उन्दोंने किगी गजिक यो बुठाने का तिरई 
किया। श्रीराम हृष्ण बदते ये, “एक दिन हमारे यहाँ एक मंतिय कर कि 
उन्होंने कुछ जड़ी-बूदी को अस्मिंतरित मरके जलाया और उगती हे 
मुझे सूधने के दिए देकर कद्ठा, * व. यदि योई भूत के तो ही की 7 
छोड़फर खठ्य जा।' पर यहाँ क्या या! बुद्ध डी सर्दी इआ इुस्तोजद 
और भी एक दो मांिक एक रात की आये ओर पता बहिदेंग भर 
होने के बाद उनमे में एक के भंग में देव आये हब उससे बा, इमफ 


पड 






पिचाह और पुनराणमन सडक 


बुक्के) न भूत छगा है, न कोई रोग ही हुआ है।” कुछ समय बाद सब 
; सामने उसने मुझसे कहा, “क्यों जी गदाधर ! तुमको जब ज्ञाघु 
रैना है तो फिर तुम इतनी झुपारी क्यों खाते हो ! छुपारी से तो काम- 
बेकार बढ़ता है।' सचमुच ही इसके पूर्व मुझे सुपारी खाना बड़ा अच्छा 
दगता था, परततु उस दिन से मैंने छुपरी खाना छोड दिया।!” 


उस समय श्रीरामक्ृष्ण का तेईसत्रॉ वर्ष झुरू था। कामारपुकुर 
आने के वाद कुछ महीनों में उनकी ब्याकुल्ता वहुत कम पढ़ गई। 
इसका कारण यह था कि यह आने के बात उन्हें बारम्वार श्री जगदम्ब्रा 
के अद्भुत दर्शन हुआ करते ये। उनके सम्बन्धियों से सुनी हुईं उस 
समप की कुछ बाते नीचे दी जाती हैं । 


कामारपुकुर के पश्चिम ओर ईशान में दो स्मशान हैं। उनमें से 
जिसी एक में, दिन या रात की, समय मिलने पर श्रीरामकृष्ण अकेसे ही 
जाकर बैठे रहते थे। उनमें कोई विछक्षण शक्ति होने का निश्चय उनके 
रिलेदारों को डसी समय हुआ। उन छोगों से ऐसा सुना है कि श्रीराम- 
कृष्ण स्मशान के सिपार, भूत, प्रेत आदि को देने के छिए नये पात्र में 
फडमू, मिशन्न आदि रखकर स्मझान में अपने साथ ले जाया करते 
ये। थ्रीरामकृष्ण उनसे कहा करते ये ऊ्लि भूत्रों को उस पात्र का खाद 
देने पर वह पात्र भुरे से आकाश में उड़कर अध्यय हो जाता था और 
कभी करी ये मुत-प्रेत भी मुझे प्रत्यक्ष दीख पड़ते पे। कभी कभी रात 
को १३-१ बज जाते ये, पर श्रीरामइष्य का पता नहीं रहता था। तब 
बेचारे रामेधर स्मझान की ओर जाकर दूर से श्रोरामहृष्ण को पुकारते 
ये। श्रीरामइृष्ण पुकार सुनकर उत्तर देंते थे और वहीं से बदले थे, 


बप्८ अ्रीरामरःप्यलौलासूत 
+ आया | दादा ! आधा : तुम बढ़ी ददर जाओ; आगे मत बढ़ोो; नहीं 


तो ये भूत हुं कुट कर देंगे। " इनमें से एक इसझान में औएमकूस 
ने बैठ की एक कलम ठगाई दी । उसी झमशान में एक पुराने प्रीय/ट 
के यृक्ष के नीचे बैठकर जे बुत सा समय जप-ध्यान में बिताते ये। 
उनके रिखेंदारों के बतखाये हुए. इन सब्र यृत्तान्तों से ऐसा दिखता हे 
कि उन्हें इस समय कुछ आप दर्शन और सद्घाककार हो जाने से 
जगदम्या के दर्शन के ठिए. उनके अन्तःकरण की तीज ब्याकुदता 
बहुत ही कम दो गई. पी। इससे यद अनुमान होता है कि इन श्न्निं 
उन्हें श्री जगदम्त्रा का दर्शन वारम्बार द्ोता दोगा, और प्रत्येक मत 
के विषय में उसके (श्रीमगदम्बरा के) अदिशालसार ही कार्द कला 
उन्होंने इसी समय से आरम्म किया होगा। श्री जगदमा के बास्खार 
दर्शन होते रहने से सम्मवतः इसी समय उन्हें यद भी 
गया कि श्री जगदम्बरा का अबाब और पूर्ण दर्शन मी मुझ्ने शीत दी 
प्राप्त होगा। पर यद्द कौन कद्द सकता है £ अस्तु-< 

ऑरामकृष्ण के व्यवक्षार और बोडचाल को देखकर उनके घर 
के छोगों को ऐसा मादूम पड़ने छगा कि उन्हें जो अक्माव्‌वाबुरेग 
हो गया पा वह अब वहुत कम पड़ गया हि क्योंकि वे अब पढिठे के 
समान ब्याकुछ होकर रोते हुए नहीं दिखते ये। उनका खान-पान निय- 
प्रित और समय पर होता था, तथा उनके अन्य ब्यवद्वार भी 
मनुष्यों के समान ही होते ये। उन्हें यही बड़े आइचर्य की बात मा 
पड़ती थी कि वे इसझान में जाकर बड़ुत समय तक बैठते हैं; कमी के 
अपने शरीर पर का कपड़ा खोलकर फेंक देते हैं और निर्केश्नता ते 
च्यान प्रुजा आदि करने ठगते दें; अपनी इच्छाउसार पूजी, ध्यात-जर 
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आदि करने में किसी के कष्ट देने से वे बड़े सन्तप्त हो उठते हैं और किसी 
का कुछ न सुनकर सदा सर्वकाल देव, ध्यान, पूजा, जप इन्हीं में मग्न 
रहते हैं | परतु उन्हें ऐसा रूगता या कि इसमें कोई विशेष झोचनीय वात 
नहीं है--उनका यद्द स्वभाव तो बाठपन से ही है। उन छोगों को यदि 
कोई सच्ची चिन्ता थी तो वह थी उनकी सांसारिक विषयों के प्रति पूर्ण 
डदासीनता की | उन्हें माठूम होता था कि जब तक इनका ध्यान संसार 
में नहीं छगता और इनकी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनके 
बायुरोग के पुन: उछटने की सम्भावना है। इसी कारण उनका ध्यान 
संसार की ओर शिसी प्रकार खींचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमयी माता 
और ज्येष्ठ भाई रद्दा वरंते ये। अन्त में सव इष्टि से विचार कर लेने के 
बाद दोनों ने यही निश्चय किया कि “ अब गदाधर का विवाह कर देना 
चादिए; क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। छुशीझ और 
रूपइती पत्नी प| जाने पर उससे भ्रति प्रेम उत्पन्न होकर, इसका प्न 
हि प्रकार इतस्ततः नहीं भठकेगा | यद्यपि इसकी आयु २३-२४ वर्ष 

गी हो गई है, तो भी यद्द प्रत्येक वात में छोठे बाऊक के समान 
जपने भाई और माता के मुँद की ओर ताकता रदता है और अपनी सांसा- 
रिक स्थिति को सुधारने के उपाय दूँदुने के विचार भी इसके मन में नहीं 
आंते । इसका वित्राद्द किये विना और इसेके सिर पर सत्री-पुत्रादिकों का 
प्रालन-पोषण का भार पड़े बिना, इसके ये विचार जाएँ भी कैसे ! " 


अठः उन दोनों ने यह विचार निश्चित करके-कन्या दूँदुना झुर्द 
किया। गदाधर को ये दिद्ित द्वो जाने पर सम्मयतः बद्द उसमें कोई 
बाधा डाठेगा, इसलिए ये सदर चातें उन्होंने विना किसी को बतछाए 
ही कीं; तो भी तीश्णबुद्धि श्रीएमझृष्ण के प्यान में यह बात आये 


र्प्० ओरामहष्णर्लालाडरत 


बिना नहीं रही । तत्पश्चात्‌ यदि विवाद की पक्की बात उनऊकार्नो 
में पड़ी, वो भी उन्होंने उस सम्बन्ध में अरनी अनिच्टा बिडकुट सकी 
प्रकट की, वरन्‌ घर में कोई कार्य होने पर छोटे-छोटे बाठक जैसे 
आनन्द-चैन मनाते हैं उसी प्रकार का आचरण औरामहष्ण भी के 
छो | श्री जगदम्बा के कान में यह ब्राव डाउक़र और इस छिप में 
अपने की ब्य को जानकर वे ऐसा आचरण बरते हों; अपया बाउयों 
को जैसे अपनी जिम्मेदारी की कल्पना ने रहने से भावी बातों फे 
सम्बन्ध में वे जैस निरिचित्त रद्दा करते हैं, वही दशा ओऔराममृष्ण पी 
रही हो; या कि जिवराद के सम्बन्ध में पूर्णतः निश्चित्त रहने में उनशा 
कोई भिन्न उद्देश्य रहा हो; जो कुछ भी दो श्रीरमशशा के जीने 
उनका यह वितराहद एक अयन्त महतत की धटना होने के बार 
उसका सांगोवांग विररण यहां दिया जाता हदै। 


औीरामकृष्ण के चरित्र का विचार यरते हुए. मन में सात ही 
प्रइन उठता है कि श्रीरामकृष्ण ने विगाद ही क्यों कसा आर 
वी निरी पह्यता भी ध्रिमके मन में कभी नहीं आई, उसोनि पतिई 
फिस हिए दिया ? यद सथमुच एक येद तिपय है। शाय३१४ कई 
हि. ४ सुदारस्था प्राप्स होने पर थे सादा गगन! भाग बाग! हटव! 
और पड के ममान आचरथ फरने छो इसहिए उनके पर के रोगी 
मे, उननी कुछ मे सुनते ह० उनयवी इष्ठा के विद याग.ू.रां 
उसदा वियाद कर दिया ।। पर पद बाल सस्न्‍य गंदी दिए "ैती। 
अपर बचत में ही उतनी व९१४ के सिने उनमे एक छोटी सीडी 
का में होई आर 
हिब्न वी ही ९6 


बाल दो बनी सदी करा सह, थी 767 
जग दर वन की सविता 4 7 दी ही » 


विवाह और पुनरागमन ब्प१्‌ 


बात को छीनिये । धनी छोद्वारिन से उन्होंने कद्द दिया था कि “तुम्त 
(:श्ामाता घनाऊँगा ” और रिस्सी के वड़ने थी परद्राह न करते हुए 
उन्होंने अपना बना सिद्ध कर दिखाया, और वह भी फिस स्थान में 
काटकत्ता जैसे धमंदन्‍्वन-शिंवित शहर में नहीं वरन्‌ कामारपुकुर जैंस 
पुराणमतामिमादी और घर्मरमप्रायण प्राम में | एस स्थान में यदि 
कोई मनुष्य यह पद कि “ में जैसा चाहूँ बेसा फर दुँगा " तो समाऊ 
उसे घटने नहीं देशा । भला, घर के छोग भी कम स्वधरमनिष्ठ हो 
सो थी नहीं । कुल की रूठि को ठीजिये तो उसके अनुसार भिक्षा- 
माता द्ोने बादी स्त्री प्राव्मणी हो आवश्यक थी । इन सब बातों के 
प्तिकूछ रहते हुये ट सव पी इच्टा के; विद उन्होंने उस अत्प 
अरएपा में भी अपना यद्ता सय कर शिसाया।  दाड़ रोटी कमाने 
वी गिपा मैं नहीं सीसता “ यह निएयय कर लेने पर उन्होंने किसी 
थी थी नहीं सुनी। देसे द्वी उनके मन में जद तक नहीं जया 
हम लक पुजारीयद स्वीझार फरने के टिए मएरनाय के सभी प्रयान 
स्यंद हुए! और थी इसी सरद् की अन्य बातों से स्पष्ट दिखता है दि 
उन्होंने अपनी इष्टा के अनुस्यर दूससें की ईघ्टा को परिदर्तित बह 
दियां। हब रिवाद्द जैसे जीवन के म”यपूर्त रिपरय में उन्होंने दूसरों थी 
इष्छा के अनुमर आचरण किया, यह बदना बो तक टीक होगा ? 








इसी प्रशार बदादिर्‌ कोई यह फो हि. «ईद प्रेम बे; कारण 
बणएरन से ही उनेश, सन में साष्याग था माश मानने थरो सपा 
आइरपकर है! इस दात को न मान रर देबड इतना ही पदना एस 
होगा फि ज्षम्प स्पेगों के समन पिराद्द आप बरके राम रुपेसमेंस 


वी शरना पहले श्ीएमश्ष्य हे मन में रो; परन्तु युराइर्या प्राप्त होने 


ज्षर शीौरामरूषण्णलीलासूत 


पर थोड़े ही रिनों में उनके विचारों में एक विचित्र ऋत्ति उत 
और ईडवर-प्रेम की इतनी प्रवद् तरंग उनके अन्तःकरण में उम 
कि उनके सभी पूर्व विचारों में परिर्तन हों गया | इसके उत्तर 
यह्ष कद्टा जाय कि इस पिन के पूर्व ही श्रीरामइृष्ण का 
हो च्रक्रा था तो सत्र विवाद मिट जाता है” पर ययार्ध में ऐस 
भी नहीं यी। ईस्लस्प्रेम के कारण सर्वस्वत्याग का भाव 
मन में बचपन से द्वी था या नहीं यह्द उनके आाल्यजीद 
ओर इष्टि डाठने से स्पष्ट दिख जायेगा) फ़िर उनका विवाह ै 
या चौबीसें वर्ष में हुआ था। उसके पहिछे तीन चार 
से उनके अन्तःकरण में ईश्वरअओम के छिए घोर खलबढ़ी मर्च 
थी। इसके सित्राय जिन्होंने अपने लिए किसी को कभी थोड़ा सं 
कष्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक 
बाढ़िका को जन्म भर दुःख मोगना पड़ेगा उन्होंने अप्रना विवाह 
डिया होगा * यद्द बात तो त्रिडकुड असम्मत्र दिखाई देती दै। साथ 
साय औरीरामक्षष्ण के जीवन में कोई भी घटना निरयक नहीं हुई 
यह बात उनके चरित्र प्र अधिकात्रिक विचार करने से सष्ट दिस 
देती है | अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निश्चित रूप से अपती 
इच्छा से विवाद्द किया; क्योंकि कन्या देखने की बातचीत झ्ध होते 
उन्होंने हृश्य और घर के अन्य छोगों से कद दिया था कि “जा 
रामवाटी में रहनेवाले रामचन्द्र मुखोयाध्याय की क्या से गेंद मित्र 
होगा और यह कमी का निश्चित है। ” इसे पढ़कर पाठकों को आरच 
होगा और फदाचित्‌ उन्हें इस पर विश्वास भी न हो | वे कहेंगे-/रसी बी 
चीस्रीं सदी में नहीं चऊ सकती; ऐसी मरिष्यवाणी पर कौन मिग्ः् 
करेगा ! ” इस पर दम यही पढ़ते हैं कि / उपरोक्त बात पर आ; 


विवाह ओर पुनरागमन रण 


विश्वास करें या न करें, परन्तु श्रीरामकृष्ण ने तो वैसा कह्दा था इसमें कोई 
संशय नहीं है और $स बात की सत्यता को प्रमाणित करनेबाढ्े मनुष्य 
सौभाग्य से आज * भी जीवित हैं | उनसे ही स्वये पूछ ठीजिये और 
आपको निश्चय हो जायेगा। 


कन्या देखते देखते बहुत दिन बीत गये, पर उनके घर के छोगों 
को एक भी कल्या पसन्द नहीं आई । तब श्रीरामकृष्ण ने स्रय॑ उन छोगों 
से कहा कि “ अमुक गाँत्र में अमुक छड़की मेरे लिए अछग रख दी गई है, 
उसे जाकर देख लो।” इसेस यह स्पष्ट बिदित है कि श्रीरामकृष्ण को 
माछूम था कि उनका त्ित्राह होने वाढा है और वह अमुक छड़की से ही 
होगा। यह भी प्रकट दै कि उन्होंने विवाह के सम्बन्ध में कोई आपत्ति 
नहीं की | सम्मवतः ये बातें उन्हें भावसमात्रि में ही माटूम हो गई होंगी 
तब फिर श्रीरामकृष्ण के विवाह का अये कया है ! 


कोई शास्त्रज्ञ पादक शायद यह कहें कि “ शास्त्रों का कहना है कि 
ईखरदशन या पृ ज्ञान दो जाने पर जीव के संचित और मावी के का 
नाश हो जाता है, परन्तु ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रारन्ध कम का भोग तो 
उसे इस शरीर में भोगना ही पड़ता हे :-- 


प्रारध्ये बलवत्तरं खछ् विदां भोगेन तस्य क्षयः । 
सम्यग्शानहुताशनेन विद्यः प्राछसंचितागामिनाम्‌ ॥ 


कल्पना कीजिए कि किसी पारधी की पीठ पर तकर है जिसमें 


बहत से बाण हैं। एक पक्षी को मारने के लिए उसने एक | 
ऊसते १९१४-१५ में । ७४७४० 


रेण्ठ श्रोगमक्ृप्णछोछामृत 


छोड़ा है और दूसरा बाण हाथ में डिया है। एकाएक उसके मन में बैग 
का उदय होता है और बह हिंसा न करने का निश्चय करता है। हुल्त 
ही बह अपने हाथ का बाण नीचे डाल देता है तपा पीद पर से तर्रश मे 
निकालकर फेंक देता है, पर उसने जो बाण अभी छोड़ा है उत्तका क्या 
करेगा? उसे तो वह केर नहीं सकता ? उसी तरह पीठ पर का दर्कश्ष 
अथीत्‌ जीत्र के जन्म-जम्मान्तर के संचित कमी, और ह्वाप का बाण अर्पीत्‌ 
मादी कर्म ( वह कर्म जो अब होने वाठा है )--इन दोनों कर्मों का हान , 
से नाश हो जाएगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोड़े हुए गण के 
समान अपने प्रारन्ध कमों का फठ तो उसे मोगना ही पढ़ेगा। श्रीएम- 
कृष्ण जैमे महापुरुष केवल अपने प्रारम्ध कमों को दी शरीर में मोगते है 
इस भोग से ये टूट नहीं सकते। "” 


एम पर द्वमारा उत्तर इतना ही है कि " शास्त्रों से दिशता है हि 
ययाव ज्ञानी धुदुपों को अपने प्रारम्ध कर्मो का भी फल नहीं भोगना पा # 
क्योंकि अप्तठ में गुसा-दुःस का भोग यरने वाठा कौन है ! यद मे हीहो 
है। जब उप्त मन को उन्दोंने सदा के दिए ईसर को समर्गित वर द््पर 
तब फिर छुस-दुश्पों के ठिए स्पान दी वर रहा ! इस पर वो वह 
बढ़ेगा कि प्रास्प फर्म का मोग तो उमके शीर के दारा ही होप 
है पर यद भी कैसे दोगा / क्योंकि उनका प्पान तो झीर की और 
रइता ही नहीं । उनके भद्ययार का ही तब समूद साझा हो जा 
और देद का डान थी नए हो जाता है, तब उनके गिर हे प्रातप 
कर्म वा गोग होने का कोई अप दी नहीं रदता | एक बल और री 
१७ का यणग धर कप की किए कथित 
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दी माननी पड़ेगी; क्योंकि उनके मुँह से हमने बारम्बार सुना है 
# “ जो राम हुआ था और कृष्ण हुआ था चह्ी अब एनयुण्ण हुआ 
; ” अर्थात्‌ पूर्षकार में जिन्‍्दोंने श्रीरामचन्र और श्रीकृष्णचन्ध का 
प्बरतार छिया था वही इस समय श्रीरामकृष्ण के शरीर में रहते हुए 
भरपूर छीडा कर रहे हैं! यदि उनके इस उदणशार पर विश्ास है, तो 
उन्हें नित्य-गुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्व॒भाव ईश्वरावतार ही कहना होगा और 
रैसा मानने के वाद यह कहना टीक नहीं झ्लि उन्हें मी यप्रारब्य को 
का फछ भोगना पड़ा था। अत. श्रीरामकृष्ण के ब्रिवाह की मीमोसा 
अन्य रीति से करनी पड़ेगी। 


हम छोगों के पास विवाद वी बात निकालकर श्रीरामकृष्ण कमी 
कभी बडा मधुर विनोद क्रिया करते ये। एक दिन दोपहर के समय 
दक्षिणेद्वर में श्रीयमकृष्ण भोजन करने के छिए बैठे ये। पास ही श्री 
अलराम बछु और अन्य भक्तशण वैंठे पे। उनसे थे अनेक प्रकार की 
यातें कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामछाल के विवाह के लिए. 
उसी दिन माता जी ( श्रीरामकृष्ण की पत्नी ) कामारपुकुर को गई थीं। 


श्रीरामकृष्ण ( बलराम से )--मछा, बताओ तो सही, मेरा पिताह 
क्‍यों इआ ? मेरा विबराह हो तो गया, पर उसका क्या उपयोग है ! यहाँ 
तो कमर की धोती का ध्यान भी नहीं रहता। ऊब यह अवस्पा है तव 
स्त्री क्यों चाहिए!” यद सुनकर बडराम थोड़ा दँसे और फिर छुप 
बेंढे रहे। 

शरीरामसृष्ण - ४ हाँ। अब आया घ्यान्‌ में! ( एत्तर-र में थोडी 
सी चब्नी डयकर वठुराम को दिछाते हुए ) यद देख- इसके दिए 


रद अ्रीरामरप्णलीलामृत 


विवाह हुआ। यदि विवाद न द्वोता तो किर ऐसी चीजें कौन बनार 
ढेता | (बडराम और अन्य लोग हँसते हैं ।) हो! सच इठवा व] 
दूसरा कौन खाने पीने के ठिए इस प्रकार की ब्यला करता  % 
तो आज चढटी गई! (कौन चुड्री गई, यह छोगों के ध्यात में नहीं 
आया यह देखकर ) अरे ! बढ रामआाठ की काकी | रामदाठ काद्ो 
वियाद है न अब; इसडिए बढ़ कामारपुकुर को चढी गई! में तो सह 
होकर देख रहा था, पर मन में कुठ मी न आया। बिलठे सर 
कहता हूँ। मन में इतना दी आया कि कोई एक चठा जा रहा द्ैए 
बाद में ऐसा छगने छगा द्लि कौन अब खाने के दिए द्वेगा ! ऐश 
क्यों मादूम पड़ा, बताऊँ प्रत्येक वस्तु पेट में सदन नहीं होती, कौर 
खाने वी सुधि भी सदा रहती हो सो भी नहीं है। क्या सहता कै की 
नहीं सता. यह सत्र उसे माटूम है। वही खये कुछ न कुछ बगा 
देती रहती है, इसीलिए मुप्ते ऐसा ढगा कि अब खाने के लिए $ 
बनाकर देगा है” 

की बात निर्केदने 


और भी एक बार दक्षिणेद्वर में वित्राह 
हो ? आरह्मण-शरीर 


औरामकृष्ण बोले, “ वित्राह क्यों करते हैं जानते 
हिए कुछ दस प्रकार के संस्कार हैं। विवाद मी उत्हीं में से एक सेल! 
है। ये दस्सों संस्कार होने पर ही बह “आचार्य” बन सत्ता है।। 
यह भी कहते ये, “ जो परमहस होते हं, रण झानी होते हैं, पे बिल 
जाडूवारे से डेकर सार्वमौम बराइचाह तक की सभी अवस्थाओं को दे 


हुए होते हैं और सभी का उपयोग करके आये हुए दढते हैं। यदिरेशी 
न! 


न न होली हीक ठीक वैराग्य कैसे हो सकेगा! जिसकी 
क्रिया है और जिसका उपमोग नहीं किया है; उसे देखने और उस 


घिवाद और पुनशगमन हज 


उपभोग करने की इच्छा मन को हो सम्ती है और मन उसके दिए 
चेचड भी हो उठता है--समझे १ जब चौसर की गोटी पक जादी दै 
तभी बढ़ अपने आदिस्थान को छौट सकती है, अन्यवां नहीं। उसी 
प्रकार इसे मी जानो । ” 


यद्यवि उन्होंने साधारण गुरु और आचार्य के लिए गियराह के 
सम्बन्ध में उपरोक्त कारण बताए, तथादि स्वये उनके याद या कई 
अन्य विशेष कारण दम माठुम होता है। रिगह भोग के दिए नहीं है, 
इस बात का स्मरण शास्त्र हमे पद पद पर दिया बरत हैं। द्वारस्त्रों वा 
बाक्य है हि रिर के सृश्टिशक्षणरूप नियम के पालन करने और गुणी 
पुत्र उस्यल्न करके समाज फा वल्याण बरने के उद्देश से दी विवाद 
फरना उचित है परन्तु यह असम्भत बात शास्त्रों में नहीं बताई गे 
है कि हममें स्वराथ की भावना फिंचिशी ने रहे। दुर्बड मनुष्यों के 
चरित्र फा पृणि अडोफन करके शास्तकऋर ऋषिशों मे जान डिया पा 
कि झु्वझ भानय फो इस सेसार में स्वाप के सिझुप और फोई बात समन 
में नहीं आदी। नपाा और मुझसान का गियर किए दिना बढ़ ब्रिदेकुड 
साधारण कार्य में भी द्वाय गद्दी ठगाता। यद बात ज़ानत-्यूडते हुए भी 
शस्त्रकरों ने उपरोक्त आहा दी इसआ पर यही है कि 4 इस स्वाए- 
युद्धि यो सिमी उष्च उदय फे साई सद्चा जड़े रखना ही टी है; नदी 
तो, यरम्बार उन्मझूय के दन्धन में दैसयर ममुष्प वो अनन्त दस 
यह बात थे उत्दें रिदित दो। सापं अपने नियमुस्त 
रमशप फो झूठ जाने के दरण ते ईरिदियों दाग बाद जगत के रूप, रम 
आएि दिपशें दा उपरोय परेने थे; हिए मनुष्य सदा छाशदित रहता 


है और मन में ददद है, “ ये सर रिपप्सुष शिलने मधुर और मनोरफ 
भा. १ रा. छी. १७ 
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हैं!” पलतु संसार के सभी सुख ढुखों के साप जम्ड़े हर हैं; १ 
छुलों का उपभोग करना चाडो तो दुःखों का मी उपभोग करना हैं 
पड़ता है, यह बात कितने मनुष्यों के ध्यान में आती है! स्वामी गिर 
नन्द कहा करते थे, * दु.खों का मुकुट सिर पर धारण करडे हुए 
मनुष्य के प्रास आकर खड़ा होता है।” मनुष्य को तो केवर इर 
सुख चाहिए पर वह मिडे कैसे ? उसके प्िर पर वो दुःख का मुकुट है 
और यदि आपने छुख का उपभोग किया कि परिणाम में दुःख का भी 
उपभोग करना पड़ेगा। पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं पता 
है। इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण दिखाते हुए झाहा कह 
है, “भाइयों, तुम क्‍यों समझते हो कि फेबल मुल के छा में ही हम? 
स्वार्थ है ! सुश्ष और दुःख इनमें से कोई एक भी छेने जाओगे ते 
उसझे साथ तुम्हें दसरे को भी डेना पड़ेगा। अतः तुम अपने लाए वी 
तार कुछ ऊँचे मुर पर च$' दो और सोचो फि सु भी मेरा गुर है 
दुःख भी मे गुह ही है। जिमके द्वारा इन दोनों के बैगुः ते 8 
छुटकारा दो वही मेरा सच्चा स्वार्य है और वही मेरे जीएन वा हे 
है। ” इससे स्पष्ट है कि गिवादित अररपा में सब प्रकार के भोग रे 
विज्यापुयक्ध सेबत फ़रते डुए सुगदुःलर्पर्ग मित्र मित्र आरह्पाओंी 
अनुभय प्राप्त करके क्षमंगुर रोसार के अनेक रमशीय सु के प्री 
मलुष्य के मन में तिरकार उत्पन्न दो, और उस गग परे 
चाणों में ठग, और दिए को दी अपदा सर्हा जानकू उ्ती कद 
केटिए स्थाकुडता उपन्त दो,“ 7दी उपदेश शाख्रका देते है। पद 
निःकरेद है कि गिसी मी वियव सुख का रिचाधूतद उपमोग बट है 
अस्त में मेन उसका खाया ही करोगा ॥दसी कारण औीरामदृष्ण यह 
अयाझ है मन और अत का स्थिर क रे; निरतर विदयारकर्टी 
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आाहिए और मन से कद्दना चाहिए “अरे मन ! त्‌ सदा--मं अमुक्र वस्त्र 
पहनँूँगा, अमुक वस्तु खाऊँगा, अमुक चेन करूँगा--इसी प्रकार के 
मनोराश्य में निमग्न रहता है। परन्तु जिन पंच महमभू्तों स दाल चावल 
आदि चीज़ें बनती दें, उन्ही पच महाभूतों से लड्डू जझेवी आदि पदाव 
औवनतिे हैं। जिन पंचपूर्तों से अस्थि, मांछ, रक्त, ममता आदि बनकर 
किसी स्त्री का छुन्दर शरीर बनता है, उन्हीं से पुरुष, पश्, पक्षी आदि 
के झरीर भी बने दवोते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर--भुे यह चाहिए 
और वह चाहिए! की तुम्दारी व्यर्थ की ध्याकुछता क्‍यों निरन्तर जारी 
रहती है ! स्मरण रहे कि इसके द्वारा सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं हो 
समझती ।” इतने से यद्ि मन में निश्चय न द्वो तो एक दो बार उन उन 
बस्तुओं का विचारधू्तक उपभोग करके उनका त्याग कर देना चाहिए) 
मान छो जलेदी खाने की बड़ी उत्कट इच्छा तुम्दारे मन में उन हुई 
और अनेक प्रयत्न करने पर भी जलेबी की इच्छा मन से दूर नहीं होती, 
और दजारों तरद्द से तर्क करने पर भी मन नहीं मानता | तब तो कुछ 
थोड़ी सी जलेबी छे आना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 
खाते-खाते मन से कद्दनां चाहिए, ' अरे मन ! इसी को जलेबी कहते 
हैं. भरा । दाल चावछ के ही समान यद्द जलेबी मी पेचभूर्तों से ही बनी 
है; इसे खाने से भी इसऊा रत, मांस, मठ, मूत्र ही चनता है। भरा 
यह्द जत्र तक जीम पर है तभी तक तो इसकी मिठास है; और जहाँ। एक 
बार यद्द गले के नीचे उतर गई, बस उसका स्त्राद भी ध्यान में नहीं 
रहता, और यद्दि छुछ अधिक खा डी तो इसस रोग उत्पन्न द्वो जाता है; 
फिर ऐसी वस्तु के लिए अरे मन ! तू क्यों छार टपकाता है! छिः * 
छि: | खाई उतनी खा ली; अब बस कर ! अब इसकी ओर इच्छा मत 
घर, (संन्यास भक्त मण्डडी की ओर देखकर ) साधारण छोटे मोटे 


२६० भीरामहृप्णलीछामृत 


पिपयों का इस प्रकार विचारपूर्क उपमोग करके त्याग करने से व 
सकता है, परन्‍्तु ध्यान रखना बड़े बड़े वित्यों के सम्बन्ध में ऐसा करा 
टीक नहीं है। उन बड़े विषयों का उपमोग करने से बन्धन में पड़ने रे 
बड़ा डर रहता है। अत: बड़ी बड़ी वासनाओं के सम्बन्च मं उनके दोगे 
को ही दूँदना चाहिए और उन दोषों का ही सतन विचार करके उी 
त्याग करना चादिए । 

इतना उच्च उद्देश्य बताये जाने पर भी किले 
आजकल वि्राहित करे 
अपना खये तथा 


शास्त्रों में वित्राह का इतना 
लोग इस उपदेश के अनुसार आचरण के हैं 
में कितने छोग ययासाध्य ह्मचथ पालन करते हुए र 
का कल्याण करते हैं! कितनी स्त्रियों आजक 6 अपने पति के पीठे एड 
होकर उनके छोकडित के उच्चत्रत-पालन के लिए--इसिस्आराप्तिवीद रण 
तो अलग रहद्दी-उनको उत्साहि करती हैं ? अथया कितने पुरुष आई 
त्याग को जीवन का ध्येय मानकर अपनी स्‍त्री को त्याग की उपरेश 
देसे हैं ! हाय रे भारतवर्ष ! भोग को ही सर्वस्व माननेंवाले प्ररवाओं 
के जड़वाद ने धीरे धीरे तेरे अस्पिमांस में घुस तेरी कैसी पद्माई 
करुणाजनक स्थिति बना दी है, इसका एक बार विचार तो कर। 
व्यर्थ ही श्रीरामकृष्णदेव अपने संन्य'सी भक्तों को आजकठ के हि" 
हित जीवन में दोप दिखाकर कहा करते थे“ मोग को ही सी 
या जीवन का ध्येय समझना ही वास्तव में दोव है, तब क्या को 
कि वित्राह के समय वधू और वर के सिरों पर अक्षत और पूछ बएना गे 
स दी सब्र दोष दूर हो जायें और सर मंगल दो जाय ! “सच पड 
विवादित जीवन में आज के समान झब5 इन्द्रियपरता 


मारतव मय 
कभी नहीं रही द्वोगी। आज देसे तो स्मरण मी नहीं होता शिव 
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नुप्ति के; सिंगय जियाद का कोई और मी 'मद्दात्‌ , पत्रित्, क्षत्यन्त उच्च? 

हेतु है। इसी कारण दिनोंदिन हम पद्मुओं से भी अभ्मम होते चले जा रहे 
डैं।पर सचमुच महान्‌, पवित्र और अत्यन्त उच्च हेतु का हमें स्मरण 
कराने के लिए और हमारी पद्च॒वृत्ति को दूर करने के लिए ही श्री भगवान्‌ 
रामकृष्णदेव का विवाह हुआ था। उनके जीवन के अन्य सभी कार्यों के 
समान उनका यह विवाहकारय भी छोक-कल्याण के लिए ही था। 


औरामक्षष्ण कहा करते ये, “इस शरीर के द्वारा जो जो कार्य होते 
हैं थे सब तुम्हारे लिए किये जाते हैं | में जब सोलह प्रकार के कार्य करूँगा 
तब कहीं तुम लोग उनमें से एकआध करोंगे तो करेंगे, और मै द्वी यदि 
खड़ा होकर मूत्र विसजन करने लणूँ, तो तुम लोग चक्कर ठगाते हुए तरिस- 
जैन करोगे ! “ इसीलिए जिद्दित जीयन का अति उच्च आदर्श छोगों के 
सामेने स्पापित करने के लिए श्रीरामकृष्ण का रिवराह हुआ था । यदि मैंने 
स्वये अपना विद्राह न किया होता तो वियाह्ित लोग कहते, “स्वयं विवाह 
नहीं किया, इसलिए बद्यचर्य की बातें कर रदे हैं! एतनी और आप कभी 
<क साथ नहीं रहे, इसऊिए अक्षचय की ऐसी ठम्बी छम्बी गर्ण हाँक रदे 
हैं! "-दृत्पादि कहने केलिए किसी को अवसर व मिले इसी उद्देश से 
उन्होंने केवल वियाद ही नहीं किया, वरन्‌ श्रीजगदम्बा माता का पूरी 
दर्शन प्राप्त कर छेन के बाइ जब दिव्योन्माद की अवस्था उनके हृदय 
मे पूर्णत- प्रतिष्ठित हो गई, तब उन्होंने अपनी प्रूण योवनावस्पाप्राप्त 
पली को दक्षिणेखर में कर रखा। उसमें ४ी जगदम्बा का आविभोव 
अत्यक्ष देखफर उसे श्री जगन्माना जानते हुए उन्होंने उसकी पूजा की; 
आद मदन; तक उसके साथ एक वास पिया; इतना ही नहीं, पर 
उसके साथ एक शण्य पर झ्यन तझ किया। उसे अच्छा छगने 


रदर आरामकूृष्णलीलामत 


मौर आनन्द मादूम होने के हेतुसे वे उसके बाद वई साठ क्री इमे 
दामारपुकुर में औौर कमी जयरामबाटी में ( उसके दिता के घर ) रे 
जाकर एक दो महीने ब्रिताते भी ये। दक्षिणिखर में जब श्रीशमार्श 
अपमी स्त्री के साथ एकत्र रहते ये उस समय का स्मरण करते हुए रा 
जी अपने रट्री-मक्तों से बद्दा करती यीं--“ उन दिनों वे एसी हित 
दिव्य भावावस्था में निरन्तर मग्न रहा करते ये कि उसे शर्म्दों दर 
नहीं समय सकते । भावावस्था की पूर्णता में वे मितनी ही रहें 
बनाते थे, किसने ही उपदेश दिया करते थे। कभी मे हँसते थे हे 
कथी रोते थे, और कभी समाधि में मग्म हो जाते थे। इस तरह स्पी 
रात बिताते ये। उस भाशवस्था का आबेश इतना अदमुत हो। 
था झि उसे देसकर मेरे सत्र अग कॉपने लगते ये, और मं 
रुमा ठगता था हि रात किसी तरह व्यतीत हो जाय और थे 
पिकठ ओर) मातसमाव्रि झिसे बदते है, यह उस रागप में 38 
मी नदी जानती पी। एक दिन उनग्री समाधि गहुत रामप हक प्र 
नहीं हु[। मह देसवर में भय से रोने ठगी और गैंगे दृर॒व पो पुए 
धद्य जन्‍दी ही आया और उनके कानों में बहत देर तक क्री जाएसी 
व; नाम का 3च्यारण बरता रहा, तब कीं धीरे-भीरे उनवी हरे 
उठरी। यय उस्हें यद् माटम इआ कि मुल्यों हए प्रकार ते 7 ५ ही! 
है तो मीष्य में देगेवद से बचे के हेतु उोंने राय हरे कह ह 2 
दिया सिव्म प्रवार का भाव दिराने पर इस नाम वा उभ्यारण व 
में कर देगा, टडा जय यद दूसरा माल दि, तेय अमुक (गरम 
बातों में उच्घारण परना। उसों, गाए मुझ विर उठती दही 
उदाने मे वे झीय होइ में आ जाते कै ही 
गे बे वि र 


स्पाता था, कय दि इसे 
झण ही मी 4 


दद इसी मबर कई दि भीत 
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की भावसमावि छा जाएगी, इसी चिन्ता में मैं सारी रात जागकर 
बिताती थी और मुझे नींद विडकुल ही नहीं आती थी। यह हाड 
उनके काने में पड़ने पर उन्होंने मुझे दूसरी जगह--नौबतखाने में 
सोने के छिए कह दिया।” परमपृज्य माता जी कहा बरी थीं-- 
« स्॒मई में बत्ती किस तरह रखना, कौनसी वस्तु कहाँ और कैसे रखना, 
अपने घर में कौन मनुष्य कैसा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, 
दसरे के घर जाने पर वहाँ के छोगों से किस प्रकार व्यवहार करना 
दि तरह तरह की सामान्य सांछारिक बातों से छेकर भजन, वीर्तन, 
एन, समाधि और ब्रह्मज्ञान जैसे उच्च विषयों तक की सत्र प्रकार की 
तें मुझे समझा समझा कर बताते थे।” ब्िद्वाह्वित पुरुषों ! तुम से 
तने छोग अपनी पघर्मपत्नी को इस प्रकार से उपदेश देते होंगे ! 
न छो कही कारण से तुच्छ शरीर-सम्बन्ध बन्द होने का अवसर 
। जाबे तब तुममें से कितने छोगों का अपनी पत्नी पर आजीवन 
स्वार्थ श्रम स्थिर रह सकेगा ! इसीलिए हम कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण 
। जित्राद करंट एल्नी से एक दिन भी शरेस-सम्बन्ध न रखते हुए, भी 
गे अदहुठ और अद्दश्यूई प्रेमपूण आचरण का आदर्श सामने रखा, 
6 केयछ तुम्दारे ही लिए हे। इन्द्रियपरता के सित्राय विब्राह्द का एक 
पूसरा भी उच्च उद्देस्प है जिसे तुम्दी छोगों को सिखाने के लिए उन्होंने 
बरिबाह् किया था। उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर प्िव्राह किया कि तुम 
छोग उस उच्च च्येय की ओ* दृष्टि स्थिर रखकर अपने विद्वद्दित जीवन 
में यथासाध्य अक्षचर्य पालन कर स्रय धन्य होओ, तथा बुद्धिमात्‌, 
तेजस्ती और गुणबान्‌ सन्‍्तान को जन्म देकर मारतवर्ष के आधुनिक 
हतवीर्य, निस्तेज और वउद्दीन समाज को बीर्ववान्‌ू, तेजस्ली और 
बठवात्‌ बनाओ। जिस कार्य को कर दिखाने की अधश्यक्ता औराम- 


5 आरशमाएपएलीसासूत 
चाट, भी कगए0, ओयुदद, की गेफर, थी पैन्‍न्य आर पगारों यो 


महा ईै। थी, बड़ी कद जग आसार हंस पर उसे का टिसाताओय 
अधुनिफ युग के भतार असम एशादेत के दिए आयायक लो गया। 





जीवन मर कठोर गयरया और सारनानों के बड़ पर वियाठित 
जीवन था भदमूत और अदशयते सच या नमूना समार में यह पद्म 
ही सामने आपा दे। श्रीरामदृश्ग सदा करते थे उस प्रकार / सात 
बबार हो गया है, तुम जपने आपने जीन को इसी आद सादे मे 
दाओ और उसे नये आकार का बना डालो । 7 


इस पर कोई झञापद फहें कि यद्ध बात सभी के दिए सम 
नदी है। पर ऐसा तो नहीं दे कि इसे थरीरमइेप्य समझते नहीं पै। 
उन्हें यद शिद्ित था कि मैं खये जब सोदद आने प्रयज्ञ आवरस कफ 
दिखाऊँगा तब कद्ी छोग एकआध आना आचरण करने का प्यर्े 
कोंगे; इसीलिए. सद्यावि स्त्री के! साथ रइकर अखएड अ्नचय पाठ 
करना सभी के ठिए साघ्य नहीं है, तपारि यह आदर्श संबर के समते 
रहने से छोग कम से कम उस दिया मं प्रयान तो करेंगे यही सोचई 
उन्दोंने इस अपिवारात्रत का अत्यज्ञ आचरण करे दिखा दिया है। 






और भी एक बात का विचार करना यहाँ आवश्यक हैं। से 
रसाई विपयों के दास, बहिसुर्स व्यक्त आदी मी शायद करेंगे, “ 
जी, जब श्रीरामकष्य ने विवाह कर लिया 

बाद ही उन्हें पत्ती से झरीर्सम्बन्ध तोड़ना या) यदि बे 
तो उन्होंने यह मी दिखा दिया होता कि इंखर की सृष्टि की रज्ञाकली 


दी मनुष्य-मात्र का कर्तव्य है। साथ ही वे यह भी दिखा 
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झास्त्र की मयोदा का भी पाछन हुआ; क्‍योंकि यह शास्त्रवाक्य है कि 
मियाह करके कम से कम एक पुत्र उत्पन्न करने से मनुष्य पितृ-ऋण से 
मुक्त होता है। 


आइये, इस प्रश्न पर अब हम विचार करें | “पहले आप दी यह 
बताइए कि सृष्टि नाम की जो वस्तु है उस दम जितनी देखते हैं, या 
युनते हैं, या विचार करते हैं वह क्या उतनी ही है ! पिचित्रता द्वी 
परष्टि का नियम दे । मान छीजिए कि इसी क्षण से हम सब्र ठोग एक 
[ प्रकार का कार्य करने गे और एक दी प्रकार का विचार मन में छाने 
ठगे तब तो सृष्टि का नाश इसी समय हो जाएगा। यदि यह बात॑ 
पत्य है तो अब हम आप से यह पूटते हैं कि क्या सृष्टि की रक्षा के 
एव नियमें। को आप समझ चुके हैं ? और क्या सुटिए्दा की ज़िम्मेदारी 
आपने अपने सिर पर छे रखी है इसी कारण तो आप आज इस प्रकार 
ब्रह्मचर्थरद्धित और निस्‍्तेज हो गए हैं ! इसका विचार आप अपने मर्न 
में क१। अपवा क्षण भर के लिए आप ऐसा सोच झि यह सृष्टिरक्षा का 
एक नियम है और आप उसका पाडन कर रहे हैं, पर आपका ऐसा 
आम्रद्न क्यों हो कि दूसरा भो उसी नियम का पाउन करे। अक्मचर्य- 
रक्षण के छिए और ऊँचे दर्जे की मानसिक दाक्ति का विक्रास होने 
फे लिए सामान्य ग्रिपयें। में शक्ति का क्षय न करना भी तो म्रष्टि का 
द्वी नियम है। यदि सभी आपके समान ह्ीन दर्जे के शक्तिव्रिकास में 
डी पड़े रद्द, तो उच्च भ्रणी का आध्यात्मिऊ विरास प्राप्त करने और 
दिखाने के लिए कौन शेप रहेगा ! और फ़िर तो उसका छोप हुए बिना 
रहेगा ही नहीं । 


श्ध्६ श्रीरामहृष्णलीलामृत 


दूसरी बात और यह है कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम 
अपने छिए केबल अपने अनुकूछ बातें ही शास्त्रों से चुनकर निकाह दें 
हैं और बाकी बातों वी ओर दुर्दक्ष्य करते हैं । पुत्रोपादक भो उर 
तरह की एक अनुकूल चुनकर निकाली हुई बात है, क्योंकि अधिक 
देखकर शास्त्रों में यह भी कढ्मा है क्रि-- 


४ यदहरेव विस्जेतू तदहखेव प्ब्रजेत्‌ |” अर्थात्‌ जिस क्षः 
संसार के प्रति वैराग्य उापन हो जाय उसी क्षण संसार का त्याग 
देना चाहिए। तब यदि श्रीरामकृष्ण आपके मत के अनुसार पर 
होते तो वे इस झास्त्रत्राकय की मयीदा का किस प्रकार पालन कर सकी 
थे! पितृक्रण के सम्बन्ध में भी यही वात है। शास्त्र कहते हैं 
यथा संन्‍्यासी अपने सात पूर्वजों और सात वैशरजों का अपने वाया 
से उद्धार करता है। तब किर ब्यप चिन्ता करने के लिए हमें कोई 
कारण नहीं दिखाई देता कि श्रीरामकृष्ण अपने पितृऋण से मुक्त नई 


हो सके। 


उपरोक्त वियिचन से स्पष्ट है कि श्रीरामकष्ण देव के जीत # 
विवाद वी घटना हमारे सामने केवट उदादरण रखने के डिए दी हुई पी 
परमपूज्य माता जी श्रीरामकृष्ण को ईशर जानकर उनकी 
पूछा करती रहीं ! इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने दमारे सामने वियादित 
जीवन का जितना ऊँचा और पवित्र आदर्श स्थापित क्रिया है | समा 
का नियम है कि मनुष्य अपनी दुर्वढता मे ही संसार के और सी 
रोगों से ठिपा छे, पर अयनी स्त्री से वढ उसे कशापि नहीं ठिपा सीती। 
इस पिंपय में औीरागडृष्ण कमी-करी बद्धेते थेद/ जितने छोग हितों 
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हैं- बड़े बड़े रायसाहेव, खानसाहेब, जज, मुनप्तिफ, मैनिस्ट्रेट--सभी 
अपने घर के बाहर बड़े शर बीर होते हैं. पर अपनी स्त्री के सामने सदी 
बेचारों को गुछाम बनना पड़ना है| भीतर से कोई हुक्म हुआ, फिर वह 
चाहे ब्रिछकुल अन्याय ही क्‍यों न हो, इन्हें बह शिरसाबंध हो जाता है! ४ 
अतः यदि किसी पत्नी ने अपनी पति की ईझ्चर के समान अन्तःकरण से 
भक्ति की, तो निःसन्देद्द यही जानो कि वद्द मनुष्य बाहर से जैसा 
आचरण करता है वैसा ही वह भीतर स मी है और उसमें कोई मिध्या- 
चार नहीं है | अस्तु-- 


श्रीरामकृष्ण की माता और बड़े भाई ने आसपास के गांवों में 
बहुत सी कन्याएँ दर्खी, पर किसी न किसी कारण से गित्ाह् कहीं भी पक्का 
नहीं हो सका। चन्द्राउंवी को बड़ी चिन्ता होने छगी कि रिवाह किसी 
प्रकार ठोक हो जाय। उनझा चित्त घर के कामकाज में नहीं टगता 
था। इसी तरद कुछ दिन बीतने पर एक दिन भावावेश में श्रीरामकृष्ण--- 
जैसा पीछे लिस चुके हैं- बोठ उठे," व्यर्थ इधर डघर कन्या ढूँढने के 
डिए भटकने से काई लाभ नहीं। जयरामबराटी प्राम में रामचस्द्र मुखो- 
पाष्याय के यहों जाओ। यहाँ वियराह फे दिए पल्या तैयार मिद्गी ।? 
औरामइृष्ण के इन शब्दों पर क्रिसी को एकद्रम उिस्लास नहीं हुआ+ 
तपारि यद्ावत है “हुबते को विनके का सद्वारा।" तदनुसार चन्द्रादेवी 
सोचने एगी कि इतने स्थान देऐे हैं वैसे यहां मो सहो। अतः पता 
छगाने के दिए झिसी को जपरामय्टी भेजा गया। उसने आकर बताया, 
“बाकी बातें कुट भी हों, पर उड़की बहुत छोटी है। उसरो अमी ही 
शेयरों पर्दे लगा है।” पर अन्यत्र की निरिचत होने के बिद् न द्रेप 
चस्द्रामगि देवी ने यही एड़यो पसन्द वो और रिसद का मुह निरिचत 
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दुआ। उस दिन रामेशर अयने मर्श को लेक! जपरामयारी को गया 


और पढ़ गिधियर्ण तयाह करदे अपने माई के साथ लौटकर इर अया। 
यह ईली रान्‌ १८३९,-६० के वैज्ञास कृष्ण पत्र की बात है| श्रीरम- 
कुष् को उस समय चीबीक्ष्यो वर्ष छगा पा । 


अपने पुत्र को शिवराड़ित देखकर अन्द्रामगि का चित्त झत्त हुआ 
और उस्हें यद्ध आशा होने लगी डि अब मेरे पुत्र का मन समार और 
मुद्वी की ओर थोढा बहुत छोगा, पर्तु मण्डप की झोमा के ठिखे 
को पढ़िनाने के डिए माँत के ज़र्मीदार से उचार छाए हुए गदनें 
वापस फरने दंगे, यद्ध रिचार मन में आते ही अपने निर्षन संसार की 
सित्र उनकी औंसों के सामने आ गया। विवाद के दिन से ही १६ 


को यद्द अपने घर ठित्रा छाई और उसी दिन से उन्होंने उत्तते साई 
दिया | अब वधू के शरीर 


अत्यन्त प्रेमसुक्त व्यवहार आरम्म ऋर 
से अढेकार उतार लेना उन्हें बड़ा कठोर झंचने छगा। ययाते उद्ोंने 
यहद्द बात किसी से नहीं बताई, तथापि गदाधर के ध्यान में वह आं 
ही गई । उन्होंने दो चार बातें बताकर माता को सान्‍खना दी और 
एक रात को अपनी पत्नी के सो जाने पर उसके शरीर पर से गहने; 
ख्रिना उसे माठूम हुए धीरे से युक्तिपूर्वक निकाल लिए और अपनी 
माता के सामने ठाकर रख दिये । माता ने सबेरे ही उन्हें जो के 
तहाँ पहुँचा दिया । पर यद् बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। प्रातः 
काल, उठने पर उस बाठिका ने अपने दारीर पर के गद्ने ने देखक 
अपनी सास से पृ. "माँ, कछ मैं जो गहने पहने थी वे करों हैं! 
यह सुनकर चन्दादेवी का हृदय भर आया, और वे बाडिका को अरठी 
५ है विठाकर उसे पुचकारती हुई बोलीं “४ बेटी, मेरा गशापर 
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त्तेरे छिए इनसे भी सुन्दर गहने वनत्रा देगा।” उस दिन छड़की 
का काका भी उससे भेंड दरेन आया था। उसे इन गहनों के उत्तवाने 
का वृत्तान्त मादूम होते दी बड़ा क्रोध आया और वह छड़की को 
अपने साय लेकर जयरामयाटी के लिए रवाना हो गया । इसेस चन्द्रा- 
देवी को बड़ा ही दुःख हुआ | पर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ४ अब चाहे 
कुछ भी हो, पर एक बार जो विवाह हो गया वह किसी के तोड़ने से 
दूढ तो नहीं सकता ! फ़िर इतनी कौनसी चिस्ता है १ ” इत्यादि बातें 
कहकर अपनी माता के दुःख को दूर किया। 


विवाह के बाद छगभग ६-७ मास तक श्रीरामकृष्ण कामारपुकुर 
पं ही रहे । धर की अवस्था को देखकर तथा वहाँ रहते हुए बहुत दिन 
हो गये, यह सोचकर उन्होने कठकत्ता ब्रापस जाने का इरादा किया। 
माता को यह विचार पसन्द नहीं आया; क्योंकि उस चिन्ता थी कि 
अभी इसका वायुरोग अच्छा द्वो ह्वी रदह्या है, और ऐसे समय में फिर 
बहा जाने से यदि रोग पुनः उछट पडा तो क्‍या हाछ होगा; परन्तु 
श्रीरामक्ृष्ण उन्हें किसी तरह समत्ना-बुम्ाकर उनसे विदा लेकर दक्षिण- 
इचर बापस आ गये और अपने काम में लग गये ( १८६०-६१)। 
लौटने के बाद थोड़े दी दिन बीते होंगे कि वे अपनी पूजा के काम में 
पुनः ऐसे तन्‍्मय हो गये फि माता, भाई, स्त्री, संसार, अपनी स्थिति 
और कामाखुबुर की सब बरतें बिडकुछ भूछ गये। जगदम्बा का सदा 
सररकाड दरन केसे हो, यदी एक जिचार उनके मन पे घूमने झगा । 
रातदिन नामस्मरण, मनन, जप, ध्यान में ही निमगन रहने के 
कारण उनका वक्षश्यक् पुनः सर्वुकाड आरक्त रहने झगा। सभो 
सांसारिक बातें पुनः विपत्रत्‌ प्रतीत होने छगी । सारे शरीर में पुनः 
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पिडक्षत्र झड़ होने टगा और आँखों से नींए पुनः ने माटूम कह 
भाग गई । अस्तर इतना ही था कि उन्हें इस प्रकार वी अयस्था का 
बूर्ण अनुभ्य रहने के कारण पढिले के समान उनका वित्त इस सस्वे 
डौयाइोड नहीं दुआ । 


दाग के मुंद्र से यह छुनने में आया है कि श्रीरामइ्य बी 
उन्मादारर्या किर यापस आते देख मंदुरखाबू ने उनके गात्रदाइ और 
अनिडा के डिए गेगाप्रसाद सेत वी चिकिसा झरू कराई। औरी पे 
तुस्त कोई छाभ नहीं हुआ तपापि उसमे निराम्र न होकर हृदय ब्रीएन- 
प्रसाद के बर वारम्बार जाने छगे। श्रीरमकृषा 
ऋहते थे, एक दिन गेगाप्रसाइ ने विशेष ध्यानपूर्तक परीक्षा की और 
नई औपधि झुरू की। उस दिन वहों पू्व बंगाल सै एक वैध आये हर 
ये। श्रीसमक्ृष्ण की परीक्षा उन्होंने भी की और कहा-* इसके 
रक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद इआ-सा दिखता है। इसकी ब्यापि 


योगाम्यास के कारण उस्न्न हुई है और इसे औपनि से कोई छाम 
+ शेग के समान दिखने वार्ड 


नहों होगा ।" श्रीरामकृष्ण कहते ये, 

मेरे 5 वि 

मेरे सभी शारीरिक विकारों के सच्चे कारण को प्रथम उन्हीं वैध मे 

पह़िचाना । परन्‍्तु उनके कहने पर किसी को विखास न इआ एि 
दिन पर दिन'बीतने छगे | मथुरवावू और श्रीरामकृष्ण पर ग्रे 

करनेबाडे अन्य ढोगों ने अपनी ओर से प्रयलनों की पराकाहा की 

दी, परन्तु रोग कम न होकर घीरे घीरे बढ़ता ही चढा। 

पहुँची । वेचारी 

बने का समाचार 


कृष्ण को साथ लेकर गेग 


थोड़े ही दिनों में यद वादी कामाखकुर 
चन्द्रादेवी ! अपने प्यारे पुत्र गदाघर के सोग का पुनः 
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चाकर पागल के समान हो गईं। गृहस्वी में उनका चित्त ही नहीं 
लगता था; और ऐसी उंद्िग्न अदस्या में निराशा के वेग में उन्होंने 
अपने प्रिय पुत्र के कल्याणार्थ महादेव के पास धरना देने का निश्चय 
किया तथा वह वहाँ के “बूढ़े शंकर ” के मन्दिर में जाकर प्रायोप- 
बेशन करने बैठ गई; परन्तु इहाँ। उन्हें यह आदेश हुआकि " हू 
मुकुंदपुर के मद्दोदव के सामने धरना दे, तब तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ” 
फिर वहाँ से उठकर वह मुकुदरपुर के शियरालय में जाकर प्रायोपवेशन 
करने छगीं। दो तीन दिन बीत जाने पर एक रात को इंकर ने स्वप्न में 
आकर उन्हें बताया कि “ भय का कोई कारण नहीं, तेरा छड़का न तो 
पागढ हुआ है और न उसे कोई रोग दी है; केबछ ईश्र-दर्शन की 
ज्याकुछता से उसकी ऐसी अत्रम्था हो गई है।" धर्मपरायण और श्रद्धाु 
चन्द्राभणि देची की चिन्ता इस स्वप्न से बहुत्त कुछ दूर हो गई | अस्तु - 


इन दिनों ईस्पर-दर्शन की क्रितनी प्रचण्ड ब्याकुछता उनके 
अन्तःकरण में थी, इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमसे कद्ते थे, “ साधारण 
जींों के शरीर में और मत में--उस ग्रझ्ार की तो कौन कहें--यद्दि 
उसकी चतुर्योश खलबली भी उत्यन्न द्वो जाय तो शरीर उसी समय नष्ट 
'हो जाएगा। दिन द्वो चाहे रात, सर्व कार श्री जगम्माता का किसी न 
फिसो रूप में दर्दान दो हब को ठीक हे, अन्यपा प्राणों में ऐसी उधल- 
पुथठ मच जाती थी कि मादूम होता या कि अत्र ग्राण निकटते ही हैं । 
इसके बाद प्रूरे छः वर्ष तक एक दिन मी नौंद नाम को नहीं आई। 
आँखों की पलकों से जीव्र मष्प्राय हो गया या और मन में इच्छा करने 
पर भी पलकें देंकती नहीं थीं। समय की घुथध नहीं रहती थी और 
इरीर का ज्ञान समूठ नष्ट हो गया था । माता के चरणों पर से कही 
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करी शरीर की ओर ब्यान जाता या, तय बड़ा डर छगता पान-म द्र 
मादूम द्वोता था झ्धिये कदी पामठ तो नदी हो गया हैं ! दर्पण के 
सामने राड़े होकर औँसों में ठेगठी दाठता या और देएता था कि पट 
पिस्ती हैं या नहीं; पर छोता क्या वा छुछ नदी; पुतती वो ठेगठी डे 
छुमे पर थी पके ग्यों की स्यों बनी रहती थीं। यह देखकर बड़ा # 
लगता था और रौते रोते कद्ठा करता था, “माता ; मद्ता ! एका्रविंद 
से मैंने तेशी इतनी मत वी और तुझ पर इतना खित्ास्त रखो, डक 
मुप्ते क्‍या दस यही फद़ दिया है! ' पर बाई में तुल्त ही ऐसा भे 
कद्धता या, “माता ! तेरी जैसी इच्छा दो बढी होने दे । झरीर जाय तो जय 
पर केबल व्‌ मु छोड़कर कहीं न जाना | माता, मुत्ते दर्शन दे। 88 
पर कृपा कर | तेरे क्षियाय मेरा और कौन है !' इस प्रकार रोते रोते गन 
पुनः विलक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता था। दरीर विठकुट तुष्छ पर 
प्रतीत होने उगता था; और कुछ समय में जगन्माता का दरवीन शोक 
उसकी बातें सुनकर मन झान्त द्वो जाता था। 4४ 


छगभग इसी समय मथुरानाथ को श्रीरामकृष्ण के शरीर मे रन 


इकर और काी माता का दरान हुआ | उसका विस्तृत वर्णन / ग्रीएा 
कृष्ण और मदुरानाय ” झीर्षक अध्याय में हो डक है।इस दर्शन 
समय से मथुरानाथ श्रीरामईष्ण को भिन्न भाव से देखने छर्ग ्‌ 
उनके मन में उनके प्रति भक्त और श्रद्धा अत्यधिक वड़ गई साय 
अइस्था में मयुरानाय जैसे धनवान्‌ और थ्रद्वासम्पन्न तेजली मत त्ी 

श्रीरामक्ृष्ण को आवश्यकता थी ही। इन दोनों का इतना अं 
प्रेम-सम्बन्ध जगन्माता ने इसी कारण जोड़ दिया हो कौन जे! 
श्रीरामकृष्ण के जीगन-चरित्र में ऐसी बहुत सी अधिल्य घटनाएं है 


विवाह ओर पनरागमन श्जहे 


हैं कि उन धटनाओं के यों ही सहज ही हो जाने की वात मानने के 
छिए मन तैयार नहीं होता | मथुरनाथ और श्रीरामकुष्ण का अठौकिक 
ग्रेम-सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अचिन्त्य घटना है। दूसरी घटना-- 
उसी तरह की- एक 'मैखी नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेखवर में आगमन 
है। उसी बात का विस्तृत बर्णन अगले प्रकरण में क्रिया गया है। 


भा. १ रा. ली. १८ 
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« इसके खुले हुए केश और वात्सस्यभाव के कारण 
विद्वल अवस्था को देखकर, छोगों को ऐसा माडूम होता था 
कि मानो यह ग्रोपाल-विरद से व्याकुल मब्दरानी बशोश 
ही है।? 

+-धीराम हप्ग 


">> 
थिय्ाह करके टौटने के बाद थोड़े द्वी दिनों में थीरमश के 
जीयन से विशेष सम्बन्ध रखनेबाली दो घटनाएँ हुईं। सन्‌ १८३! ढ़ 
आरम्म में रानी रासमणि संम्रदणी रोग से बीमार पड़ी। और 
कऋद्दते ये कि एक दिन सदज धममते घूमते रानी अकक्मात्‌ जमीन पर 
शिर पड़ी और उनके शरीर में बहुत चोट छगी। उसी दिन उनको गए 
तेज ज्यर भी आ गया; सारे शरीर में पीड़ा ढोने छगी और तीन-चार 
दिने में उन्हें संप्रदणी रोग हो गया । 


हम यड सके हैं कि दक्षिणिसर का काझी मस्दिर तैयारहोंन 
उसमें ता० ३१ मर सन्‌ १८९३ के दिन श्री जगदखा वी प्राशध्री? 


९ 
। महिदिर का सई कार्य टीऊ टीक चने और डिसी बाते की ब्े 


डुई 
न २९ अगस्त को ९१७९१ 


दोने देने के हेतु उन्होंने उसी साठ 
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में दिनाजपुर जिंडे में कुछ जमीन मोल ठी | कानून के अनुसार उस 
जमीन का नियमित रूप से दानपत्र छिख देने का विचार उनके मन में 
ढवोते हुए भी कई कारणों से वह कार्य बहुत दिनें। तक स्वगित रहा । 
संप्रहणी रोग से रुग्ण होकर शब्या में पड़ जाने पर, इस बात को निपठा 
देने के लिए उनके मन में पुनः तीव्र इच्छा उत्पल् हुई | उनकी चार 
लड़कियों में से दूसरी श्रीमती कुमारी और तीसरी श्रीमती करुणामयी 
कालीमन्दिर पूरा बनेन के पूत्रे ही मर गई थीं। अतः उनकी अन्तिम 
चीमारी के समय उनकी सबसे बड़ी छड़की श्रीमती पश्मचिनी और सब्र 
पे छोटी श्रीमती जगदम्बा, ये ही दो लड़कियाँ थीं। 


दानपन्र तैयार होकर आने के बाद इस सम्पत्ति के सम्पन्ध में 
आगे चढकर कोई झगड़े न खड़े हों इस उद्देश से रानी ने “यह दानपत्न 
इमें स्वीकार है” इस आशय का सम्मति-पत्र लिखाकर उस पर अपनी 
दोनों लड़कियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा । जगदम्त्रा दास्ी ने 
तो हस्ताक्षर कर दिया, परन्तु बड़ी छड़की पप्मिनी ने इन्कार कर दिया । 
इस कारण मृत्यु-शय्या पर भी रानी के चित्त को झान्ति नहीं मिछी। 
अन्त में रानी ने श्री जगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर, अपने चित्त 
का समाधान करते हुए ता० १८ फखरी १८६१ के दिन दानपत्र पर 
सर अपने हस्ताक्षर कर दिए ! उसके दूसरे दी दिन, अबीत्‌ ता, १९ 
फछरी को उनका रोग बढ़ गया और उसी दिन उनका स्वीवरास 


द्वो गया। 


श्रीरामकृष्ण कद्धेते थे, ४ अन्तिम दिनों में रानी रासमणि गेगा के 
क्लिनारे अपने निवासगृद में रहने के लिए जा गई थीं। उनके देहाव- 


२७६ शरीरामझुष्णलीलामृत 


सान के एक-दो दिन पूर्व एक रात को उनका ध्यान समीप ही जहते 
हुए किसी दीपक की ओर गया। श्र एकदम बोछ उर्ठो, ' ये सत्र दीक 
यहाँ से हटा छो । यह सब रोझनी मुझे नहीं चादिए। अब तो यह 
द्रेख्ो जगन्माता ही यहाँ आ गई हैं। उनके झरीर की प्रमा को देखो, 
बह प्रभा कसी चारों ओर फैडी हुई है।” थोड़ा दहर्कर श्र पुनः बोली, 
“आता ! तु आ गई  पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अब्र कया 
होगा माता ! ' इससे ऐसा दिखता है कि उनके मन पर शेग वी 
अपेक्षा इस चिन्ता का ही परिणाम अधिक हुआ था । 


कालीमस्दिर में श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठ होने के समय मे 
बहाँ की सारी व्यवस्था मधुदनाय ही करने ये। अतः रानी की गृयु के 
बाद भी वहाँ की व्यवस्था पूरंत्रत्‌ वे ही बरते रहे | उनका पहिंठे से 
ओरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था | अग्र रानी की मृत्यु हो जाने से मदर 
की मद्र व्यवस्था इनके अकेले के ही द्वाव में आ गई, इसलिए श्री 
कृष्ण को साधना-का्छ में सब प्रकार दी आवश्यक सद्दायता देने के हि 
उन्हें पूरा अवसर मिल गया | ऐसी अपार सम्पत्ति के मालिक होते ६ 
भऔ उनकी प्रवृत्ति कुमा्ग की ओर नहीं गई और वे श्रीरामकृष्ण फोर 
तरद से सद्वायता करने मे अपने को धन्य मानते थे, इसमे उनमों 
पितमा बड़ा सौमाग्य ्राप्त वा, यह कल्पना की जा सकती दे । 


दी उच्च आध्यात्मिक अवस्पा की कहना हर 


शरीरामकृष्ण हवा 
हक बहुत यम लोगों को पी । बहुतेरे छोगतो उन्हें “पा! | 
(20 भजा! 


"दिमाग किद हुआ ! दी समझते पे। लिस मनुष्य को ता 
दित-अनहित मादूम सदी पहता, जिसे किसी सांसारिक रस 
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उत्साड नहीं है, रानी रासमणि और मयुरानाथ जैसे की प्रसन्नता से 
जो स्वये अपना छाम नद्दीं उठाता-ऐसे मनुष्य को वे और क्या 
कहे ! सब्र छोगों को इतना अबइ्य दिखाई देता था कि इस पागछ 
मनुष्य में कुछ अजीब मोहनी शक्ति भरी है, जिसके कारण ६र एक 
व्यक्ति उसे चाहता है यथा बहुतों दी यह धारणा थी, तपारि मथुरा- 
नाथ कहा करते ये, ' इन पर श्री जगदम्वा की कृपा हो चुकी है, इसी 
कारण इनका व्यवद्वार किसी उन्मत्त के समान है।! 


रानी रासमणि के निधन के वाद झीघ्र ही श्रीरामकृष्ण के जीवन 
में अन्यन्त मढ॒त्व की एक और घटना हुई | उस समय दक्षिणेस््र में 
फाठीमन्दिर के अद्वाते म परिचम की ओर गंगा के किनारे एक सुन्दर 
फुड्वाडी थी | उस फुछयाड़ी में अनेक प्रक्रार के पूष्ठ के पौधे थे, 
जिनकी भुगन्ध से दर्सों दिशाएँ सुरमित रहती थीं। इस फुटवाड़ी में 
श्रीरामकृष्ण नित्य नियम से जाते थे और श्री जगदम्बा के हार के 
डिए फूछ इकड्ठे करते थे। इस फुडवाड़ी स ही गगाजी में उतरने के लिए 
सीढ़ियाँ बनाई गई यीं। पास ही औरतों के लिए एक अछंग घाद बँधा 
हुआ पा| उस घाट पर वकुठ का एक वड़ा वृक्ष या, इस कारण उस घाद 
को “वकुडतछा घाट ” कहते ये | 





एक दिन प्रात.काल फूछ तोड़ते समय श्रीरामकृष्ण को बकुडतला 
घाट की ओर एक नीका आती हुई दिखाई दी। वह नौका घाट के 
पास आऊर रुक गई। उसमे से पुस्तकों आदि की एक गठरी हाथ में 
डिए हुए एक स्त्री उतरी ओर दक्षिणी घाट पर के घरों की ओर जाने 
छगी | उस स्त्री के केश ठम्बे और खुले 'हुए ये | उसका वेष 





श्जद भीरामहन्‍णलीलामुत 


मैरी का सा, और उसके वतन गेरुए रंग के थे। उसी आयु रू 
भादीम वर्ष की दी, पर उसका रूप इतना अदौकिक था कि वह 
प्रीद अवस्था वी क्रिमी को माट्म नहीं पड़ती थी | उसका दर्शन 
ही श्रीरामझृष्ण को मानों बह कोई अपनी आत्मीय या स्वजन सी म 
होने लगी। दे तुस्‍्त ही अपने कमरे में छौट आये और हृदय से वे 
धडरद, उस घाट पर अभी एक मैरत्री आई है| जा. उसे इघर ठे आ 
हृदय योछा, “ पर मामा ! वह स्त्री बिना जान-पदिचान की है।: 
चुछाने से चढ् व्यर्य दी इधर कैसे आएगी?" औरामकइष्ण बोले, “ उ् 
कहे कि मैंने बुठाया है, तव बह आ जाएगी।” उस अनजान एईरि 
सिनी से भेंद करने का अपने मामा का आम्रह देखकर हृदय को व 
अचरज हुआ, पर वह्द करे क्या ? मामा की आज्ञा माननी ही थी 
इसलिए वह उस घाट पर तुरत ही गया और उस मैरी से कद्ा, “मे 
मामा बड़े ईश्वरभकक्‍्त हैं, उन्होंने तुग्दारा दर्शन ढेने के लिए दम 
बुढाया है।” यद्द घुनते ही वह संन्यासिनी हृदय से एक भी रत 
बिना उठ खडट्टी हुई और उसके साथ आने के दिए चछ पड़ी: 5६ 
देखकर हृदय के आहचर्य की सीमा नहीं रही । हि 
बह संन्यासिनी हृदय के साथ श्रीरामकृष्ण के वमरे में आई 
उन्हें देखते ही उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा। उसकी अखों # 
आननन्‍्दाक्ष मर आये और वह बोली, “वादा! तो तुम यहीं गे! 
तुम्हारा गंगा के किनारे कहाँ पता न प्राकर में इतने दिनों तक ही 
हूँढती रही; अन्त में तुम यहाँ मिल ही गये ! ” 
वाढक स्वमावज्ञाले औरामइष्ण बोल उठे, “ पर मादा ! कमयो 
जय समाचार कैसे माट्म हुआ !" संन्यापिनी वोढी--" झझे जगदखीा 
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की कृपा से पढिले ही माठ्म हो चका या कि तुम तीनों की भेंट होने 
वाली है; शेप दो की भेंट इसके पहिले पूरे चेगाठ में हो चुवी है और 
अब यहाँ तुम से भी भेंट हो गई।” 


तदनन्तर जैसे कोई छोटा बाल्ऋ अपनी माता के पास बैठकर 
बड़े स्नेह से उसके साथ बातें करता है, उसी तरह उस संन्‍्यासिनी के 
पास बैठकर श्रीरामकृष्ण अनेक प्रकार की बाते करने लगे। उन्हें कौन 
कौन से अढौफिक दर्शन प्राप्त हुए ईखवर-चिन्तन से उनका बाद्यज्ञान 
किस तरह नष्ट हो जाता है; उनके शरीर में कैसे निरन्तर दाद होता है; 
उनकी नींद कैसे उच८ गई है,आदि सभी बाते वे दिल खोलकर उससे फटने 
लगे और पूटने छगे कि “मेरी ऐसी अवस्था क्यों हुई ! माता! मैं क्या सचमुच 
पागल हो गया हूँ! और क्या जगदम्बा की अन्तःकरणपूर्वक मक्ित बरने 
से मु सचमुच कोई रोग हो गया दे ! " शऔरीरामकृष्ण के मुख से ये सारी 
बातें सुनकर उसका अन्त:करण आनन्द से खिल रहा था। श्रीरामकृष्ण 
वी बात समाप्त होने पर यद्द बड़े स्नेद् के साथ उनसे बोली, “बाबा ! 
तुर्द कौन पागल कहता है ! यद्व प्रागलपन नहीं है ।यह तो महाभाव 
ह. इसी के कारण तुम्दारी ऐसो अवस्था हुई है। क्या इस अदस्पा को 
समश्ना भी किसी के डिए सम्म है ! इसी कारण ये बेचारे तुमरो 
पागल बदनेएँ ! ऐसी असस्था हुए दी एक तो श्रीमती राधिका वी 
और दूसरे थी चैत्य मद्दाप्रभु वो | ये सब बातें मक्तिशास्त्र में हैं। मेरे 
पास ये सब पोषियों हैं। उनमें से मैं तुम्हें दिए दूंगी कि जो कोई प्रूण 
अलखरणपर्यक इंसर की भस्ति बरते हैं उनकी ही ऐसी अरस्पा 
होती है। 





24० सीरामहःप्णछीन्टामूत 


हृदय परम ही सड़े ये ये उन दोनों का सारा सगाई मूतका 


और उनका विडकुट परिचित ममुध्यों के समान पारमरिक खाद 
देकर दैग रह गए | 


पे 
भ्ै 


हम प्रकार यड़े आनन्‍्द्र में कुछ समय बीठने के बढ 
विलम्म हुआ जानकर श्रीरामकृष्ण ने देत्री का प्रसाद, एठा मिद्राई 
अगाकर उस संस्यामिनी को दिया और उसने उसमें से कुछ 
प्रद्वण किया | श्रीराम कृष्ण मे उसके साथ धूमकर उसे सत्र मतिर दिखे 
छाया दिव-दद्न और फ्यद्वार हो जाने के बाद उसने अपने मुठ! 
रखी हुई रघुवर किला के नैंबण के ठिए कोठी से सीधा ठेकर सात 
से निवृत्त होकर पंचबटी के नीचे रसोई बनाना प्राएम क्रिया! 


जा 


न 


मोजन बन जान पर उसने अपने सुख से श्रीखयुतीर झ्विठा शो 
निकाला और उसके सामने नैवेध की याठी परोसकर आप ध्यानस्व। होक 
बैठ गई । उस ध्यान में उसे एक अपर दर्दत प्राप्त इआ जिसमे उहे 
समाधि छग गई। उसकी आँखों से प्रेमाशधारा वहने ठगी और उत्ती 
चाद्ज्ञान विडकुठ नष्ट हो गया ! उसी समय इधा ऑऔरामकृष्ण को अरे 
कमरे में ही बैंठेवैठे पंचवटी की ओर जाने की अति उत्कट ईंट रड्। 
जब वे उठकर पैचनटी की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उन्हें भाव 
यस्या प्राप्त हो गई। वे उसी अबत्या में ही वहाँ पहुँले और आपने की 
का विलकुछ भान न होते हुए वे उस खुबीर शिला के सामने के नव 
को खाने छगे। जब कुछ समय के बाई ब्राह्मणी की समार्षि 
सब श्रीरामकृष्ण को भावत्िश में यह कार्य करते देख बढ़ गिल 
और आनन्द से रोमांचित हो उठी । कुछ समय के पश्चात्‌ श्रीरामकुण 


उतरी न 


सैरबी आराह्मणी का आगमन श्दा्‌ 


को भी होश होने पर तथा अपने द्वारा यह काये हुआ देखकर उन्हें 
भी आइचपे होने छगा। ये वोछे, “ यह विचित्र कार्य मेरे हाय से कैसे 
दो गया, यद मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता। “यह सुनकर ब्रक्षणी 
उन्हें माता के समान धीरज देती हुई वोडी-“बाबा |! तुमने टीऋ 
किया। यह काम तुमने नहीं किया, पर तुममे जो कोई है उसने किया | 
कै अप प्यानस्व देरी हुई जो बुछ देख रही दी उससे यह पड 
किसने किया और क्यों किया, यह में पूर्ण रीति से जान गई हूँ। मुझे 
अब पूरवेत्‌ पूजा करने की आवश्यकता नहीं रही; इतने दिनों तक मैंने 
जो पूजा की वह सब आज सार्यक हो गई |” यह कहते हुए उस 
ब्राह्मणी ने ब्रिना किसी संझोच के श्रीरामकृष्ण की थाली में से वचे हुए 
अल को देव का प्रसाद जानकर खा लिया | श्रीरामकृष्ण के शरीर भे 
श्रीरषुत्रीर का प्रत्यक्ष आविर्भीत देखकर उस ब्राह्मणी का अन्तःकरण 
भक्ति और प्रेम से पृण हो गया | उसका गछा भर आया और आँखोंसे 
आनन्दाश्रु बहने लगे । उसी अवस्था में इतने दिनों तक जिस श्रीरघु- 
और शिछा की वह पूजा करती रदी--उस शिडा को आज उसने श्री 
गंगाजी में जलसमावरि दे दी ! ! 


उन दोनों मे पहले टिन ही जो प्रेम और वात्सत्य-भाव उत्पश्ष 
हुआ या वह दिनोंदिन बढ़ता गया और बह ब्राक्मणी भी दक्षिणेखर 
में ही रहने छगी | ईररर-सस्वन्धी वार्ता और अन्य आध्यात्मिक विषयों 
की चर्चा में दोनों के दिन इस तरद्द बीतने ढंगे कि उन्हें 
ध्यान तक नहीं रहता था। श्रीराममृष्ण डसे अपने आध्यात्रिक दर्शन 
आप अच्छा के सम्बन्ध की समे गृद बाते खुछे दि स बता दिया: 
फरत थे आर उनके विषय में अनेक प्रकर के अरन पूछते ये | आक्षणी 


च्टर आऔऔरामकृप्णलीलामरत 


औ भिन्न मिन्न तांत्रिक ग्न्यों के आधार से उत्तर देकर उनका समाधार 


किया करती थी | कमी कभी वह चैतन्य-मागबत अथवा चैतन्य अधि 
तामृत प्रन्यों से वाक्य पढ़कर अबतारी पुरुषों के देह और मन में िए- 
प्रेम के प्रवछ्व वेगजन्य क्षण और विकार वी विश्ेचना बरके उनेे 
संशय दूर करती थी । इस प्रकार पंचबटी में दिव्य आनन्द का सोत 
उमड़ पड़ा था। 


इस दिव्य आनन्द में छः-सात द्रिन बीत जाने पर तीश्रटः 
सम्पन्न श्रीरामकृष्ण के मन में यह घात आई क्रि यथपि ब्राह्मणी * 
तिद् मात्र भी दोष की सम्भावना नहीं है, तथापि इसको इस रात मे 
रखना उचित नहीं है। काम और काञ्चन में आसक्त लोग इस पी 
संन्यासिनी के विषय में कुछ न कुछ शंका करने लगेंगे और यह सोच 
कर उन्होंने आह्मणी से यद्द बात प्रकट भी कर दी। आ्मणी को में 
उनका कहना ठीक दिखा। वह पास के दी किसी गाँव में रहकर शरीर 
कृष्ण वी मेंड के छिए प्रतिदिन आने का निश्चय परके, उस्ती हि 
अपना डेरा-डेडा दक्षिणख्वर से उठाकर समीप ही दक्षिणेशर मी के 
द्वेब्रमण्डड घाट पर छे गई। उस माम के सीपे-सादे, मोछे-मले मेँ 
धरनिष्ट छोगों को प्रह्मणी अपने अलौकिक गुणों के कारा झीतर ही 
द्विय हो गई । यहाँ उसके रहने तथा मिश्ञा की टीक टीक स्वामी 
हो गई | वह्द नित्य नियम से श्रीरामकृष्ण के पा जाने ही ॥ 
अपनी पदचान थी टिटियों से निक्षा में अनेक प्रकार के नोट पर 
मगकर अपने साथ छे साती थी और अगस्त बाय मात रे थी 
रखती दी । बढ़ते दें मि उस घाद पर खो एव 
से माय से मर आता या। उसे आखा हैं 





यूच्च को स्पा के 





मैरवी न्राह्मणी का आगमन श्टड 


वह हाय में मक्खन का गोला छेऋर “गोपाल, गोपाल” करती हुई ज़ोर 
ज़ोर से चिल्छाती यी | उसी समय इधर श्रीरामकृष्ण को भी बाह्मणी से 
पट करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा होती री । पहते हैं कि उस समय 
जैसे कोई छोटा ब्ाठक अपनी माता के पास दौड़ा चढा जाता है, उसी 
रद्द श्रीरामकृष्ण उसकी ओर दौड़ते चले जाते ये, और उसके हाथ से 
बह मक्खन खा छेत ये । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ उसके खुले हुए 
क्रैश और वात्सल्य भाव से उद्नन् हुई विहुछ अवस्था को देखकर 
ढोगों को यह माठ्म होता था कि यह स्त्री गोपाल-तिरद से ब्याकुछ 
नन्दरानी यश्ञोदा तो नहीं है ! ”* 


श्रीरामक्ृष्ण के मुख से उनके आध्यात्मिक अनुभव और अवस्था 
को घुनकर बह्मणी को निश्चय हो गया कि यह सब अवस्था असाधा- 
रण ईश्वए-प्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है (ईश्वर की वाले करते समय 
औशमक्ृष्ण को जो आनन्द आता था, उन्हें जो अपनी देह की सुधि 
भी नहीं रहती थी, यह सब प्रत्यक्ष देखकर उसे निस्सन्‍्देद्व मादूम हो गया 
कि ये कोई सामान्य साथक नहीं है । उसे जीवों के उद्धार के लिए. 
चैतन्य देव का पुनः अबतार होने का वारम्बार स्मरण होने छगा, जैसा 
श्री चैतन्य-चरितामृत और श्री चैतन्य-मागत्रत ग्रन्थों में छिखा हुआ 
है। चैतन्य देव के आचार-्यवद्दार के विषय में उसने उन प्रन्यों में 
जो कुछ पदा था, वह सब थ्रीरामकृष्ण में सांगोपांग मिरते हुए देखकर 
उसे आइचय और समाधान भय हुआ। चेतन्य देद का शारीरिक दाह 
और उनदी अणौकिक क्षुपा जिन सरल उपायों से दूर होने की बात 
उन अन्य में बणित है, उन्हीं उपायों को उसने श्रीरामकृष्ण पर अज- 
माया और अचरज की वात यह हई कि उनसे उन्हें तत्काल छाम भी 


श्ट्५ ऑरामफ़ण्ीलामत 





 । इन सार बातों से उसी प्रो चरणों के हम समय 5 
देतम्य और निधवानसद दोनों ही ने एक ही शरीर में अवतार डिवाई 
हम पीठ कद आये हैं कि शिकऊड़ गाय को जाते समय श्रीरमहव्य | 
जो विधित्र दशन हुआ था ठसे नदी के पैंढ मे सुनकर अली 
«हम समय तिस्यानस्द्र और चैतल्य को अतार पक ही दें: 
डुआई। 












यह आद्यगी रैमार की क्रिसी मी बात के दिए किसी पर मे 
उस किसी की प्रसन्नता या अवस्ी ग्री 


खम्बिस नहीं यी। अतः 

परयाह करने का कोई करण ने था; इसडिए उसे श्रीरामदृट्ट * 
सम्बन्ध में अपनी स्पट् बररणा किसी के भी पाम बतहा देने में बट: 
मेकोच नहीं दोता पा । उसने श्रीरामकृध्य के बारे में अपनी राव ५६ 
उन्हीं को और ब्राद में दरय को बतठा दी। जो कोई मी पूछता था। मम 
थी। एक दिन श्रीरामह्य और मई? 











बह अपना मत स्पष्ट प्रकट 
शायू दोनों पेचवरी में बैठे ठेये। हृदय भी समीप दी या । बातें करते की 
औररामकृष्ण ने अपने सम्बन्ध में आक्षणी का जो कडना या वह मा 


को मी बतढा डिया | वे बोठे, / रद्द कद्दती है कि अततारी कु # 
ओ छक्षण द्वोते हैं वे सब्र तुममे दैं। उसने झिले ही शास्त्रों का असर 
किया दे और वे सब पो्ियों मी उसके वास हैं। ” श्रीरामकृष्य का हे 
सीधा-सादा और खुले दिछ से बोडना घुनकर मयुरबाबू को आते हु 
और वे हँसने हँसने बोठे, / छेकिन वाबा, उसने कुछ भी का हो, पे 
अबनार तो दस से अधिक नहीं हैँ न £ तब भा उसका बड़ों कैंग 
सच हो सकता दे! तथापि तुम पर जगदस्ता वी कृपा है; इतनी वीं 


_ *- तो बिलकुल सत्य है |” 


भैरवो प्राह्मणो का आगमन श्टड 


उनकीयेबाते हो रही थीं कि इतने ही में वहाँ एक संन्यासिनी 
जाती हुई दिखी । उसे देखकर मथुर ने श्रीरामकृष्ण से पूछा, " क्या 
यही है वह संन्‍्यासिनी ?” श्रीरामकृष्ण बोके, “ हाँ ! ” डसके हाथ मे 
म्रिशन्ष भरी एक थाद्वी थी जिसके पदायथ श्रीरामकृष्ण को वह अपने 
हाथ से खिढान के लिए छा रही थी। पास आने पर उसने श्रीरामक्ृष्ण के 
समीप बैठे हुए मथुरवाबू की ओर देखते ही अपना भाव रोक छिया 
और अपने हाथ की थाली हृदय के हवाछे कर दी। इतने में ही जैस 
छोठा बाढक अपनी माठा के पास किसी का उलहना देता है, उसी 
तरह श्रीरामकृष्ण मथुरबाबू की ओर उँगली दिखाते हुए उससे बोले, 
“क्यों यह्द क्या बात है? त्‌ मुझ्नस जो कद्दा करती है, वही मैंने अभी 
इसको बताया है; पर यद्द तो कहता है कि अवतार दस ही हैं। "' 
इतने में मधुरबाबू ने संन्यासिनी को नमस्कार किया और उसे बतछाया 
कि मेने सचमुच यही कद्दा है। सन्यासिनी ने उन्हें आशीर्वाद देकर 
कहा, " क्‍यों मा ! क्या प्रत्यक्ष श्रीमद्वागवत में मुख्य मुख्य चौवीस 
अवतारों की कया बताकर भत्रिष्य में और भी असंख्य अवतार होने की 
वात नही लिखी है ! इसेक अतिरिक्त वैष्णव ग्रन्थों में मद्गाप्रभु श्री चितन्‍्य 
देव का पुन; अवतार होना स्पष्ट कहा गया द्वै। श्री चतन्‍्य देव और 
इनमें बहुत साम्य दिख रहा हे । श्रीमद्भागवत और अन्य वैष्णव प्न्‍्य 
पर हुए किसी भी पण्डित से पू5 देखिए, बद्द इस बात को स्त्रीकार दी 
करेगा। में अपनी उक्तित का समर्वन करने के छिए उससे शास्त्रा 
करने को तैयार हूँ।" ज्राह्मणी का यद स्पष्ट और आसश्वासूर्ण 
पक़्य छुनकर मयुर चक्रित होकर चुप दो गए, परन्तु एक अपरिचित 
ओर मिक्षतृत्ति के सद्यारे रहने वाली संन्यासिनी के कथ्न और पाण्डित्य 
पर उनके समान तकेशीछ मनुष्य को सहसा विश्यास भी कैसे हो ? उन्हें 


च्८र श्रोशामक्ृप्णछोछामृत 


भास हुआ ऊ्रि जैसे ह्वाढ ही में एक वैद्याज भी उन्हें मद्ापुरप का 
गये थे, वैसे ही यद्द संन्याप्तिनी भी कहती होगी। तो भी बरह्मर्ण 
के कहने में उन्हे वहुत कुवृहछ दिख पड़ा। तब मयुरबाबू में श्रीरामकृण्ण 
के भी आम्रद से संन्यासिनी के कद्दने के अनुसार पण्डितों की एक सम 
बुलाने का निश्चय किया ! श्रीरामकृष्ण ने तो छोटे बालक के समान 
मयुरताव्‌ से हठ पकड़ लिया कि “ अच्छे अच्छे पण्डित चुढाकर ब्राह्मणी 
के कथन की सचाई या झुठाई का उनसे निर्णय करना ही चाहिए।” 
औरामकृष्ण के इस हृठ के सामने बैचारे_मथुरवावू क्या करते ! हर 
अकार की अनुकूछता रहते हुए जैसे कोई प्रेमी पिता अपने इकठौते 
लड़के का लाड़-प्पार पूरा करने में आनन्द और स्वयं को धन्य मानता 
$, बदी स्िति, वही अवस्था, सदा वी थी। शीघ्र ही उत्दोंने बे 
उत्साह से पण्डितों की एक सभा बुढार। 

वैष्यय- 


इस आमन्त्रित पण्डित समाज में वैष्णप्रचरण अमुख ये 
रीति से 


चरण की कीर्ति श्रीमद्भागवत की कया का अत्यन्त मुन्दर 
अग्रचन करने के कारण चारों ओर फैली हुई पी। 


भैणणबचरण केवल पण्दित दी नहीं ये, परन्‌ वे भस्त और तापक 
भी ये | अपनी ईइपर-मक्ति और शास्त्रज्ञन, विशेषतः मक्ति-शाहत कै 
ज्ञान के कारण वे उस समय के वैष्णव समाज के एक प्रधात भेताविरत 
जाने थे और उसी दृष्टि में वैष्णव समाज में उनका मान भी घो। कोई 
मी धार्मिक प्रश्न उपस्थित होने पर उसके विपय पंवैष्णबचरण का का 
सुनने के लिए सत्र खोग उत्मुक रहा यरते ये। मैंगे द्वी अनेक भा 
साधक मी, उन्दीं के बताये हुए मार से साधनन्‍-मजन झिया करी ५ 


भैरवी आह्मणों का आगमन शर्ट 


कोई कोई कहते हैं कि वेष्णबचरण का परिचय मथुरवाबू से प्रथम 
आद्यणी ने ह्वी कराया था और उन्हें निम॑न्त्रण देने के लिए कड्ठा था । 
“चाहे जैसा भी दो, सभा के लिए वैष्णबचरण को मथुरवाबू ने बुछ- 
बाया ज़रूर या) सभा का दिन आया और वैष्णचरण तथा अन्य 
प्रण्डितगण सभा में पधारे | विदुपरी आाद्यणी और मथुरबाबू के साथी भी 
सभा में उपस्थित थे। 
सभा आरम्म हुई और श्रीरामकृष्ण वी अवस्था के सम्बन्ध में 
विचार होने छगा । प्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण की अवस्था के विषय में 
रोगों के मुंह से जो सुना पा और खय जो कुछ देखा था, उन सव का 
उल्लेख करते हुए पूर्व कालीन महान्‌ भगवद्धक्तों की जो अबस्या मक्ति- 
शास्त्रों में वणित है उसकी और श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवस्था की 
'बिठकुछ समानता बतलाकर, अपना मत प्रकट किया और वह्द वैष्णब- 
चरण थी ओर लक्ष्य करती हुई बोढी, “ यदि आपका इस विपय में 
प्रिन्न मत है तो उसका कारण मुझे विस्तारपूर्पक वतढाइए। ” अपने 
हड़के का पक्ष टेकर माता जिस तरद दूसरों से लड़ने के दिए तैयार 
हो जाती है, वद्दी भात्र आज आह्मणी का थरा।आज भमिनके 
सम्दग्ध में बद्द सारा बाइ-विवाद द्वो रद्दा था वे श्रीरामकृष्ण क्या फर 
रहे पे ! हमारी आँधों के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख 
दा है। सारी सभा बैठी हुई है। उस पण्डित-सभा में वे भी सादे बेप 
में बेे हैं। वे अपने ही आनन्द में मरन हैं। उनके मुख पर मृदु हास्य 
कठकरदा है। पास ही बादाम, दिल्‍्ला, मुनक्दा से मरी हुई एक यैटी रखी 
६ उसमें से एकआध दाना निकाहरर थे बीच बीच में अपने मुँद में दाल 
डेने हैं और साए संगद ऐसे प्यान से सुन रहे दें कि झानो यह विगई 


गाइ 


रिख्लो दूसरे ही मतुष्य के सम्बन्ध में हो रष्टा दो ! बीच में दी थे थी 


२४८ ओरामफणयर्लीखासंत 


कैलायचरण को स्व करके अपनी किसी विशेष अस्सया के गियर 
«बह देखिए, मुझे ऐसा ऐसा होता हि” आदि अर्णन करके बतठा रहें 

कीई कोई कहते हैं कि थ्रीरामकृष्ण को देखते ही दैणावचरण रे 
अपनी दिव्य इट्टि द्वारा इनका मद्रापुरुप दोना जान दिया यथा। पर: 
हुमा हो या न हो, श्रीराम झृष्ग की अउस्था के सम्बन्ध में आदशी ने 
जो विंचन किया या ग्रह उन्हें धूर्गतः अँच गया और उन्होंने मे 
समा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट कर दिया। यह बात हमने 
श्रीरामकृष्ण के मुल में सुनी है। इतना द्वी नहीं, पस्न्‍नु वैष्णबचएण मे 
यह मी कहा कि “जिन उन्नीस प्रकार के मिन्न मित्र भत्रों व 
अगस्थाओं के एक साथ द्वीने से महामा होता है, वे सत्र अवरया 
केबल श्री राधा और श्री चैतन्य महाप्रभु में ही एकत्र दिखाई दी घी 
और वही सब अवस्पाएँ इनमें भी प्रकट हुई हैं । किसी महा मापा 
को यदि मद्ामात्र का थोड़ा सा आमास ग्राप्त हो, तो इन उन्नीस में 
अधिक से अविक दो-चार अयस्थाएँ ही दिखाई देती हैँ। इन सभी उद्बीस 
अबस्थाओं का एक साथ वेग सदन करने में आज तक कोई मी मर्नी' 
दरीर समर्थ नहीं हुआ । 7 

मथुरानाय आदि सत्र छमग बैष्णवचरण का भाषण 
कुछ आइचयेचकित हो गये । श्रीरामइष्ण को भी वह बात सुना 
हमे हुआ और वे आनन्द मबुसवाबू से बहने छगे, “ छुन टिया 
ये क्‍या बदते हैं ! शेष चाहे कुछ मी हो, इतना तो निरचय हक 
मुप्ते कोई रोग नहीं हुआ है और आज यह से बारताठाप सेनओ 
मुझे बड़ा ही समाधान इुआव। डे 


5 


२१-वेष्णवचरण 
आर 
गोरीपण्डित का वृत्तान्त 
« जितने मत ह उतने दी मागे ह। अपने मत पर 


निड्ा रखनी चाहिये, पर दूसरों के मत बी निन्दा नहीं? करनी 
चाहिए। ” 


9 


* सिद्धियाँ परमेदवर-प्राप्ति के मार्ग में बड़ी विष्न दे । 
* विवेक और वैराग्य के बिग्रा शास्त्रज्ञान व्यय है । ” 
>-+भौरामकृष्ण 





वैष्णबचरण ने श्रीरामकृप्ण के बारे में जो मत प्रकट रिया वह 
निरर्यक, या ऐसे ही कहा हुआ कदाप्ि नहीं या। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह है कि उस दिन से श्रीरामकृष्ण पर उनकी श्रद्धा और मक्तति उत्तरोर 
तर बदतीदी चढी। थ्रीरामकृष्ण के सत्संग का छाभ उठाने केडिए 
वे बासख्वार दक्षिणेस्वर आने ठगे । अपनी सब गुप्त साधनाओं का वृत्तान्त 
ऑरीरमकृष्ण को बतढाकर उनके सम्बन्ध में उनका कषन सुनने छगे और 
अपने द्वी समान अपनी पद्धचान के; अन्य साधक को भी श्रीरामकृष्ण के 
दिव्य ससंग का छाम उठाने के छिए बीच वीच में उनके पास छाने 
गे | श्रीरामकृष्ण को भी उनकी संगति से युप्त साधनाओं की लानकारी 
प्राप्त हुईं। साधारण छोगों की दृष्टि में जो दूपित और निन्‍द साधन है थे 
भी यदि ४ इंसरप्राप्ति " के हेतु से अन्त-करणपू्रक किए जायें, तो उनके 

भा. १ रा. डी. १९ 








श्टट श्रीरामहृष्णलीलासूर 


वैष्णवचरण को स्पशी करके अपनी किसी पिः 

“यह देखिए, मुझे ऐसा ऐसा होता हि” आदि बः 
कोई कोई कहते हैं कि श्रीरामक्ृष्ण को 

अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका मद्दापुरुष होने 

ऐसा हो या न हो, श्रीरामकृष्ण की अबरू 

जो वित्रेचन किया या बह उन्हें पूर्णतः अँः 

सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्त्ः 

ओऔरामकृष्ण के मुख से सुनी है | इतः 

यह भी कद्ठा कि “जिन उन्नीस 

अवस्थाओं के एक साथ होने हे 

क्रेबठ श्री साषा और श्री चैतन्य ? 

और वही सत्र अपत्पाएँ उनमे 


चैष्णवचरण और गारपण्डित का बत्तान्व. २९१ 


बैश्णबचरण का श्रीरामऋृष्ण के पास आना शुरू होने के थोड़े 
दी दिनों बाद प्रत्तिद्र गौरीपण्डित भी दक्षिणश्वर में आये। गौरीपण्डिल 
एक विशिष्ट तान्त्रिक साधक ये। उनके दक्षिणेस्वर के काछी मन्दिर में 
पहुँचने के समय ही एक मज़ेदार घटना हुई। हमने उस बात को स्वयं 
श्रीरामक्ृष्ण के मुख से सुना है। थे कद्दते ये-“गौरीपण्डित त्ते 
एक सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। शास्त्राय के लिए निमन्त्रित होने पर मे 
पहाँ (उस घर में ) तथा उस सभा-स्पान में पहुँचते समय 'द्वा रे रे रे, 
निराखम्बो टम्ब्रोदरजननि ! के यामि शरणम्‌' इस आचार्य कृत देवी- 
लोत्र के इस चरण का उच्च स्वर से कई बार उच्चारण कर फिर उस 
स्पान में प्रवेश करते ये। उनके गम्भीर स्तर से उच्चारित इस चरण 
को मुनते ही घुननेवाले के हृदय में एक प्रकार का डर समा जाता 
पा। इससे दो कार्य सध जाते ये-एक तो इस चरण की आवृत्ति करने 
में गौरीपण्डित की ख़ुद की आन्तरिक शक्ति अच्छी तरद्द से जागृत 
हो जाती थी, और दूसरे इससे उनके प्रतिस्पर्धी भ्रम में पड़ जाते थे 
और उनका बढ नष्ट हो जाता या। जब गौरीपण्दित इस चरण की 
गरना करते हुए, पहलवानों के समान बाहुदण्डों को ठोकते हुए, 
सभास्थान में प्रबेशकर वहीं वीरासन जमाकर बेठ जाते, तब उन्हें 
सस्ता में कोई भी नहीं जीत सकता था। ” 





गौरी दी इस सिद्धि के विषय में श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं 
मादूम था। ज्योंही “ हा रे रे रे....” चरण कहते हुए गौरी ने काछी- 
मन्दिर में प्रवेश किया श्योंद्दी श्रीरामइृष्ण को भी न जाने कैसी स्फूर्त 
इई कि वे भी इसी चरण को गौरी की अपेक्षा और थी ज़ोर से कढ़ने 
टग। यह घुनकर गौरी ने और अधिक उच्च स्वर निकाठा | उसे छुनकर 


श्श्रे श्रीरामकरष्णलील्यमृत 





श्रीरामकृष्ण उससे मी बढ़ चढे। इस तरह तीन-चार बार हुआ इस की 
हल को सुनकर कोई कुछ भी समझ नहीं सका। सभी अपने आपने स्थान 
में तटस्थ सित्रवत्‌ खड़े रहे। केबछ काठीमत्दिर के पहरेदार हाथ में कट 
और इण्ड छे छेकर दौड़ आये और आवर जब देखते है तो कोई छः 
बात नहीं है! श्रीरामकृष्ण और उन आये हुए पण्डित बरी सा 
ख रही है ! यह हाट देखकर हँसते ढँसते समी के पेट में दर्द हो 
टागा। बेचारे गौरी पण्डित श्रीरामकृष्ण से अधिक उच्च सर न निकाः 
सकने के कारण ठण्ड पड़ गये और तब उन्होंने खिन्न मन से काटी 
मन्दिर में प्रवेश क्रिया । अन्य छोग भी, जहाँ तहाँ चंडे गये | श्रीराम 
कृष्ण कद्दते थे-- "इसके बाद मुझे जगदस्वा मे दिखाया कि मिर 
सिद्धि के बठ॒पर गौरी पण्डित दूसरे का बढ हरण करके अनेय 
बन जाता था, उसी सिद्धि का यहाँ इस प्रकार का पराभव हो जे 
उसवेचारे की त्रद् सिद्धि दी नष्ट हो गई। माता ने उसी के कल्याण 
के लिए उसकी सिद्धि को (अपनी ओर डँगली दिखाकर ) इस झरीए 
आकुृष्ट कर लिया ।” फिर सचमुच ही यह दिख पड़ा कि शरीरामईा 
पर गौरी प्रण्डित की अधिक्राधिक भक्ति बढ़ने छगी। ऊपर बताही हैँ 
है कि गौरी पण्डित तांत्रिक साथक ये । श्रीरामइेष्ण कह कले ये हि 
“्रतिवर्ष दुर्गाययूजा के दिनों में गौरी पण्डित सब प्रकार की पता समर 
सैयार करते ये और अपनी ही पत्नी को वस्त्राठकार से भूत हा ई 
देबप्रूजा के आसन पर वरिठाकर तीन दिन तक बड़े मकितिमार के सा 
उस्ते जगदम्बा जानकर उसकी प्रूजा करते थे ।” जितनी भी सरीशी 
हों उन मत्रको श्री जगदम्या के मिन्न मिन्न रूप समशना चादिदऔर 
करना चाहिए कि उन समों में जगलाठिनी आनददारि 
- 5- 5० मरी हुई है। तंत्रशास्‍्त्र वी ऐसी शिशा होने #ै 
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फारण मनुष्य को पवित्र भाव से स्त्रीमात्र की पूजा ही करना उचित है। 
स्त्रीमात्र में श्री जगन्माता स्तरय॑ विद्यमान है | मुडढकर भी सकाम मावसे 
स्त्री के शरीर की ओर देखना प्रत्यक्ष जगनन्‍्माता की अयज्ना करने के 
समान है। यच्चयावत्‌ स्त्रीमात्र की ओर, देवीभांत्र से देखनेबाले महा- 
पुरुष इस संत्तार में कितने होंगे ? अस्तु-- 


गौरो पण्डित की एक और सिद्धि की बात श्रीरामकृष्ण बताया 
करने थे। विशिष्ट तांत्रिक साधक श्री जगन्‍्माता की निन्‍्यपूजा के उप- 
रान्त होम क्रिया करते हैं । गौरी पण्डित भी करी कभी होम करते थे । पर 
उनके होम करने दी विधि अद्भुत थी । अन्य छोग जैसे जमीन पर मिट्टी 
कीवेदी बनाकर, उस पर समिधा रचहर अग्नि जलाने हैं. और तब उसमें 
आहतिदेते हैं, गोसे पण्डित वैसा नहीं करने ये । वे अपना वॉया हाथ 
आग बढ़ाकर, उसी पर एक द्वी समय मे मस भर छझडी रचकर उसे 
जडोते थे और उस अगित में अपने दाहिन हाय से आहति डालते थे। 
के दिए कुछ कम समय नहीं छगता या | वद्द सत्र समाप्त होने तक 
दाय बैसे ही फैलाये हुए, उस पर एक मन लकड़ी का भार और धधकती 
हुई अग्नि की ज्याठा सहन करते हुए, मन को झान्त रखकर भक्तितपूर्ण 
अत:करण से उस अग्नि में वे यपाविधि आाहुति टाछते जाते पे--यहद् 
चमे किलना असम्मर छगता है। आर स्तरये श्रीरामकृष्ण के मुख से 
सुनकर भी हमेम से बहुतों को इस पर सदसा विश्वास नहीं होता 
था। परम्तु हमारे मन के भाव को समझऊर श्रीरामकृष्ण कदृते थे: +- 
मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से उसका यह होम देखा है भाई! यह 
यह सब ऊपनोी सिद्धि के बछ एर कर सकता पा!” 


२९४ श्रीरामकृष्णलीछामृत 


मौरी पण्डित के दक्षिणेश्नर आने के कुछ दिलों के परचात्मद 
बाबू ने वैष्णयचरण आदि पण्डितों की पुनः एक्र वार समा बुर्ग 
इस सभा का यह उद्देह्य था कि श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवसया व 
सम्बन्ध में इन मये आये हुए पण्डित जी के साथ शास्त्राय हो। हे 
समा श्री जगदम्बा के सामने समामण्डप में प्रात:काड भरी | कठकए 
से वैष्णबचरण के थाने में विछूम्ब जानकर श्रीरामझृष्ण गौरी परत 
को साथ लेकर सभास्यछ के लिए पहले ही खाना हो गए । प्रयम व 
श्री जगन्‍्माता के मन्दिर में गए. और बड़ी मक्ित के साथ श्री जगदल 
का दर्शन करके भावावेश में झमते श्री कालीमन्दिर के बाहर निकट 
ही रहे ये कि इतने में वैष्मचरण भी आ पहुँचे और ,उत्होंने उतने 
चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। यह्द देखते ही श्रीयमक्षणण एकाए 
मावात्रेश में समाधिमग्न हो गए और वैष्णबचरण के कल्वे पर बैठ गए। 
इससे अपने को कृता समझकर वैष्णबचरण का अन्तकव आनंद 
से भर गया। बे तब्क्षण संस्कृत इछोकों की रचना करके श्रीरामहथा | 
स्तुति करने छगे। श्रीरामइंष्ण की उस समाधिमग्त, असन और देवी 
मूर्ति को देखकर तथा वैष्णबचरण द्वारा आन के बेग में रचित सतत 
को सुनते हुए वहाँ उपस्थित मथुखाबू आदि छोंग मकितिवू्त बर्वर् 
से एक ओर खड़े दोकर इस अपूर्व दृश्य को एकटवा देखने के | वहीँ 
समय के बाद श्रीरामकुष्ण की समात्रि उतरने पर सब छोग उनते सर्े 
जाकर सभास्यछ में बैठ गए | 

कुछ समय बाद सभा का कारये आरम्म इज पस्तु गौरी परत 
ही बोढ उंढे, “वैष्णचरण पर अभी ही ईद 


उसके पदले 
आज में इनसे इह्कर्य * 


( श्रीरामकृष्ण ने ) कुपा की है, इसलिए आज 
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करना चाहता; यदि मैं आज इनसे वादविद्ाद करूँगा तो निःसन्देह 
मेरा पराजय द्ोगा | आज वैष्णवचरण के शरीर में देवी वछ का संचार 
हुआ है और इसके सित्राय मुझे ऐसा दिखता है कि उनका मत भी 
मेरे ही मत के समान है। श्रीरामक्रष्ण के सम्बन्ध में जो धारणा मेरी 
है बही उनकी भी है, तब फिर वादवियाद के छिए गुजाइश ही 
कह०ँ है? ४ 


तत्यइचात्‌ कुछ समय तक इधर-उधर की बातें होने के बाद समा 
गिसित हुई। ऐसा कदापि नहीं था कि गौरी पण्डित वैष्णबचरण से 
बहस करने में डर गये हों । श्रीरामकृष्ण की संगति में कुछ दिन रहने 
से उन्हें पूर्ण निएचय हो गया या कि वे कोई महापुरुष हैं। इस घटना 
के कुछ दिनों बाद गौरी पण्डित के मन का भात्र जानने के लिए 
श्रीरामकृष्ण एक दिन उनसे बोले, “ इधर देगिए, वैष्णबचरण ( अपनी 
ओर ऊँगली दिखाकर) इस शरीर को अब्रतार बहता है, क्या यह बात 
सम्मत हे ! कद्विए, आपकी क्या राय है! " 


गौरी पण्डित गम्भीरताएूर्वक बोे, “ वैष्णबचरण आपको अवतार 
वद्वते हैं! यह तो मानहानि की बात हई। सेरा तो प्रूण निश्चय दै कि 
युग युग में जिनके अश से छोककल्याणार्थ अवतार हुआ करते हैं और 
जिनकी शक्ति के आश्रय से वे सारे कार्य किया करते हैं, वे ही प्रयक्ष 
आप हं। " इस पर श्रीरामकृष्ण हँसते हँसते बोडे, “अरे बापरे ! आप 
तो उनसे भी बढ़ गए! पर आप यद्द सत्र किस आधार पर बड्ते हैं ! 
आएने मुझमें ऐसी कान सी वात देखी है!” गोरी परण्डित बोछे, «मैं 
स्तर से प्रमाण लेकर तथा अपने स्वयं के अनुमय के आधार पर इस 
परम में फ़िसी के भी साप बदस करने को तैयार हूँ।” 


९६ आ्रीरामझष्णछालामृत 


औरामकृष्ण छोटे बालक के समान कहने छगे, “बाबा ; आय 
लोग इतनी बहुत सी बातें कहा फरते हैं, पर में दो इससे कुठ भी नहीं 
समझता । " गौरी पण्डित बोढे- “वाह! ठीऊ ही है। झास्त्रों का मी 
यही कहना है - स्वयं अपने आपको कोई नहीं जानता | तय भा दूमरे 
आपको कैसे जाने ! यदि आप ही किसी पर इया करेंगे _तमी वह 
आपको जाम सक्रेगा। ” पण्डितजी का यद कयन सुनकर शरीरामइप्य 
हसन छगे। 

श्रीरामकृष्ण के प्रति गौरी पण्डित की भक्ति दिनोंदिन बढ़ने ढगी। 
बहुत दिनों की साधना और झास्त्र-तिचार श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगतिसे 
सफड होकर उनके अन्तःकरण में तीव वैराग्य का उदय इआ। उन्होंने सई- 
सेग परित्याग करके अपना तन-मन-धन ईंखरसेवा में ठगाने का निश्चय की 
डिया | दक्षिणे्वर आए उन्हें बहुत ट्रिन बीत चुके ये। इधर उनके घरमे 


यह समाचार पहुँच गया या कि पण्डितजी एक गोसाई के चक्कर मे 


पड़ गये हैं। इस कारण इन्हें शीघ्र झौटने के लिए घर से पत्र पर पत्र 
कदाचित्‌ घर के छोग महोँ भी 


आ रहे ये। उन्होंने यह सोचऋर कि “कद! 
आकर मुझे संसार में पुनः खींचने का प्रयत्न करें ” इस भय से दक्षिगें* 
झर छोड़कर अन्यत्र चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन 
औरामकृष्ण के चरणों में अपना मत्तक रखकर गद्भद अन्ताःकरण से 
उनसे ब्रिदा मांगी । 

औरामकृष्ण--/ ओरे यह क्या है ? पण्डित जी ] अकृत्माद्‌ विद 
छेकर आप कहाँ जा रहे दें ! ” 


चैष्णबचरण और गारोपण्डित का क्षत्तान्व रे९७ 


गौरी पण्डित--“मैंने ईइवर-दर्दीन किये बिना सैसार में पुनः न 
आने का निश्चय कर लिया है।आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि जिससे 
मेरी इच्छा पूर्ण हो । ” 


यह कहकर पण्टित जी दक्षिणख्वर से चछ दिए | पर वे घर 
नहीं गये और वे कहें गये इसका पता किसी को कभी भी नहीं छगा। 


5 


२२-बिनित्र श्षुधरा ओर गात्रदाह 





दिशप अध्याय में दम कद पद हैं कि वदपि श्रीरमरृध्य के 


साहार्न आषरण और सख्यपडार अत्य साधारण मनुझों की समर मे 
दीक धीफ़ नहीं आते दे, दायि वैश्ययकरण, गौरी एरिले कादि बड़ 
दे शारत्रह लोगों की हंस में के प्रगठ कडादि नहीं दिखाने थे, बर्तन 
तो उनके; मतानुमार आपन्त मदन अधिकारी परप-नीययामतारदीएें। 
स्थायी और पिपयी लोगों को यदि दनयी अयुष्च भयस्या का शान नहीं 
था, तो इसमें को( अह्चर्द की बात नहीं । 
उधर मैरी जक्षणों को श्रीरामऊष्य वी अपस्या के बारे में अरने 
मत की सत्ता का एक उच्म प्रमरण मिडा। मैरबी आयी के दर्िगिशर 
ने के पू से दी श्रीयमरृष्ण को सात्रदाद के कारण बड़ा कष्ट हो पा 
था । मदुरवाद्‌ में अनेक वैयों से उनकी औपधि कराई, पर कोई टाम न 
इआ। औरामकृष्य कहा करेंत ये, “सूर्योदय से दोपहर तक झरीर वी 
गर्मी छमातार बढ़ती जादी थी, और बारह बजने के समप 76 
इतनी दुःसह हो जाती थी फि में गड़ाजी में गले तक सत्र 420054 
» को पानी में डुबाये रखना या और माये पर गोला कपड़ा ढांक छेंता था। 
इस तरह दो दीन बेंढे तक फनी में बैठकर व्विलाता था। पी मे 
अधिक देर तक बैठने से कोई दूसरा रोग ढंग जाने के मपते इच्छोह 
होते हुए मी पानी से बाहर निकठ आता वा, और घर आकर सडभढम 





रु 


विचित्र क्षुधा और गात्रदाह रथ 
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के फर् पर गीडा कपड़ा विद्धा छता था। फिर किवाड़ चन्द्र करके उत्ी 
पर छोठपोद करता रहता था । 7? 


श्रीरामकृष्ण की इस अत्रस्था के विषय मे ब्राह्मगी का मत बिलकुल 
मिन्न या। यह मय॒रवाबू से वोढी--/ इतना निश्चित है कि यह कोई 
रोग नहीं है। श्रीरामकृष्ण के मन में ईश्वए-प्रेम की जो प्रचण्ड खलवझी 
मची हुई है उसीका यह परिणाम है। ईख्वर-दर्शन की व्याकुछता के 
कारण यही अबस्या श्रीमती राधा और श्री चैतन्य देव की भी होती 
थी। इस गात्रदाह की अत्यन्त सदज औषधि, सुगन्धित पुष्पों की माला 
धारण करना और उत्तम चन्द्रन का सर्वोड़ में ठेप करना है। ” 


ब्राह्मणी के कहने पर मथुरवाबू आदि को विश्यास तो नहीं हुआ 
पर वे छोग सोचने छगे कि जढँ इतनी औपधियँ दी गई, वहाँ एक 
यह भी उपाय क्यों न कर देखा जाय १ यह त्रिचार कर मथुख्ाबू ने 
ब्राह्मण का बताया हुआ उपचार झुरू कर दिया । आश्चर्य की बात है 
कि चौये ही दिन उनका यह अद्भुत गाजदाह बिलकुषछ शान्त हो गया। 


इसमे कुछ दिनों के उपरान्त एक और उपद्रव खड़ा हो गया । 
पर बह भी ब्राह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर दो गया । श्रीरामक्ृष्ण 
कहते थे, “उन दिनों मुझे कुठ दिनों तक विचिंत्र मूख छगा करती थी 
कितना भी खाँ पर पेट भरता ही नहीं था । रातद्विन छगातार खाने 
की ही धुन छगी रहती थी और वह किसी भी उपाय से दूर नद्दों 
होती थी। में सोचने छूगा कि यह नई व्याध्रि कहाँ से आ गई | अत: 
यह वात मेंने ब्राह्मणी से बताई। बह बोली, ' बाबा ! कोई हवादि नहीं | 


३०० आरामहष्णछीलाम्रत 


ईश्बरप्राप्ति के मार्ग में जौ साउक होते हैं, उनकी ऐसी अब्रत्या कर 
कमी हुआ करती है। शास्त्रों में इस वात का वर्णन है। मैं तुम्हारा ऐः 
दूर क्रिये देती हूँ, ठुम चिन्ता न करो । ' इतना कड़कर उसने शक कम 
में बड़ी बड़ी शाल्ियों में मित्र मित्र ग्रकार के मोज्य पदार्थ मयुखातू रे 
अराकर रखत्रा दिए और वह्द मुन्नसे बोली, ' बाबा ! तुम अब इसी कमरे 
में बैठे रहो, और जो मन में अब, आनन्द से चाहे जितना खाते 
जाओ? ' तब मैं उसी कमरे में नित्य बैठने छगा और जब जिस चीज़ 
की इच्छा होती बही खाने छगा ! इस प्रकार तीन दिन बीतने पर मेरी 
उस ब्रिचित्र क्षव्रा का समून्ठ नाश हो गया । तत् कहीं मेरे प्राण बचे |” 


आरामक्ृष्ण के जीवन में उस प्रकार विचित्र क्षुप्रा के कई उदा* 
हरण प्राय जाने हैं | उनमें से यहाँ कुछ का उल्डेख करना अग्रा्ंगिक 
ने दोगा। 

पीछे बता चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण की तपस्या का सम्ूर्ण काठ 
बारद वर्ष रद्द | अत्यन्त बठोर तपश्चर्या के कारण उनका बढ़ अंग और 
इंद शरीर भी ढीछा पड़ गया या। ऐसी स्थिति में वे कुछ वर्षो तक 
प्रत्येक चातुमत्यि में अपनी' जन्ममूमि में जाकर रहा करते ये । 


एक साल ये इसी तरह चातुर्मास्य में कामारपुकुर गये हुए ये 
एक रात को छगभग बारह बजे श्रीरामकृष्ण के दर्शन के दिए आर ई£ 
छोग उठकर अपने अपने घर चछे गए ये) घर वो सब छोग में 
मो चुके थे। उन दिलों थ्रीरामकृष्ण मंदाग्ति और प्रेठ दई का शिकार 
होने के कारण रात्रिके समय विछकुल इछका और थोडा मां जदशन 
कर डिया करते ये। उस रात को मी वे थोड़ासा ही कठ साकर सोते ५। 


विचित्र क्षुघा और गात्दाह ्ेग्१्‌ 


औरामकृष्ण छगभग बारह बजे अपने कमरे का दखाजा खोलकर 
भावाबेश में झुमते हुए अचानक बाहर आये और रामत्यढ मैया की 
माता आदि स्त्रियों को पुकारकर कहने लगे, “ अरे तुम सब अभी सो 
गई ! हमें खाने के लिए बिना दिए ही सब सो गईं १” रामछाल की माँ 
बोठी “अरे यह क्या है! तुमने अभी तो खाया है|" रीरामक्रृष्ण 
बोढे, “मैंने अभी कहां खाया ! मैं तो यहाँ। दक्षिणवर से अभी चला 
आ रहा हूँ। तुम छोगों न मुझे खाने के लिए दिया ही कब १" 





यह सुनकर सभी स्त्रियोँ चक्रित द्ोकर एक दूसरे के मुँह की ओर 
ताकने लगीं। वे सत्र समझ गई कि श्रीरामकृष्ण यह सब भावाबेश में 
पद्ध रहे हैं। पर अग्र इसका क्या उपाय किया जाय? घर में तो अब 
इन्हें खाने फे लिए देने छायक कोई चीज़ नहीं है। तब फिर कैसे बने * 
अन्त में बेचारी रामठाढ दी माता डरती डरती बोली, “ देखो भठा ! अब 
तो रात हो गई है; अब इस समय घर में खाने की कोई चीज़ नहीं 
बची है। कहो तो थोड़ा सा चिउडा ठा दूँ।" और उनके उत्तर वी 
बिना प्रतीक्षा किये ही उसने एक पाढी में धोड़ासा चिडड़ा 
खाय्रउनके सामने रख दिया जिसे देखकर थ्रीरामकृष्ण गुस्से में आ 
गए और थाली की ओर पीठ करके बेठ गये और छोठे बाठफ के 
समान बदने छगे, ८ नहीं खाने तेरा चिउड़ा, जा। छाटी चिउड्डा क्या 
खोर्वे ! ”' उसने उन्हें बहुतेशा समझाया डि “ मुग्दारा स्वास्थ्य टीऊ 
नहीं है, और खाओगे तो तुम्दें पदेगा नहीं; मत्य ! बाजार से ही कट 
व्या जाये तो अब इतनी रप्त फो दुवाने सब बन्द हो गई हैं, इस 
अभी तो यद्द चिउुड़ा ही रखकर सो जाओ, और संतरे उठते ही 
मोजन बनाकर सिस्त्रदूंगी।" पर यह सब सुने कौन ह उनझ तो छोटे 





ड्ष्के आऑयमऋूष्णछीलासत 
आाठकके समान एक ही हृट था - ” खाली चि उड़ा हम नहीं खाते, जा!" 
अन्त में इन्हें किसी तरह न मानते देख रामछाल डैब्याउठ और 
मर उसी समय बाजार जाऊर एक परिचित हलवाई को सोते से जगाक 
उससे एक सेर मिग्राई खरीद राए। रामठाल की में। ने बह मि्ाई और 
साधारण मनुष्य के फलाहार योग्य चिउड़ा दोनों चीज़ों को एक याठी र 
रखकर उनके सामने रख दिया । मिठाई देखकर श्रीरामइृष्ण को बड़ 
आनन्द हुआ। सब मिठाई और चिउड़ावे उसी समय साफ का गए 
अब सब डरने छंगे कि इनकी पेट की पीड़ा ज़रूर बढ़ेगी और ये बीमा 
पड़ेंगे। पर आश्चर्य की बात यह इईकि इससे उन्हें कोई हानि नहीं ईई 
क्षिणेखवर में श्रीरामकुष्ण छगभग दो बज़े रात को 





एक दिन दक्षिणेस 
अपने कमरे से जल्दी जल्दी बाहर निकले और रामढाए दाद्य 
चुकारकर कहने छंगे--“/ दादा ! मुझ्ने बड़ी भुप छगी है। कुछ खान 
मिट तो देखो ।'” रामठाछ दादा ने नौवतखाने में जाकर यह समा 
माताजी को दिया । माताजी ने तुरन्त चूह्दा जलाया और ठगी 
ढक सेर हुआ तैयार क्रिया | उस दिन एक स्त्री भक्त श्रीरामईधा हे 
दर्शन के लिए वहाँ आई यी। बढ नौबतखाने में माताजी के अमरे मे 
ही सोई थी। उतत स्त्री को उठाऊर उसी के हाथ दडुप दी गाठी माताजी 
जे श्रीरामकृष्ण के पास भेज दी । श्रीरामइ॒ध्ण तुल्त खानें >बैठ गे 
और भावाउस्या में सव दुआ खा गए। यह देखकर उस स्‍्त्रीको बढ़ा 
अचरज हुआ । साते साते ये उस स्त्री सन पूछने गे, “ यद्ध द्दुत 
यौन खा रहा है बता मा : मैं साता हूँ कि कोई दूसरा ! स्त्री वो टी 
# मुझे माठुम पड़ता है कि आप के भीतर कोई अन्तर्यीमी है बढ़ी पहे 
जया रहा है । 


ब्रिचितच्र क्षुधा और गावदाह इ्ण्डे 
“ + बाद ! टीक कद्दा ! " सा कहकर श्रीरामकृष्ण हंसने छगे । 
ऐसी पिचित्र श्षवा के कई प्रसगों का उल्लेख किया जा सकता 
है।यह सदा दिखाई देता था कि प्रत्र्ध मावतरगों के कारण श्रीराम- 
कृष्ण के दरीर में बहुत उयछ-पुयछ मचा करती थी जिसस उस समय 
'रेसा भास होता था कि, “ ये श्रीरामकृष्ण नहीं हैं, कोई दूसेर ही व्यक्ति 
हैं।” उस समय उनके आहार-व्यवहार, चाल-चढन सब कुछ 
बिलकुल बदछ जाते ये; परन्तु इस उमड़े हुए मानसिक भाव के दूर 
दोने पर भी उस विचित्र आचरण के कारण उन्हें कोई भी शारीरिक 
मिकार नहीं उत्पन्न ढोता था। भोतर रहने वाल्य मन ही हमारे 
स्पूछ शरीर का ग्रतिक्षण निर्माण करता है, त्रिनाश करता है और उसे 
नया आकार देता है--पर यह बात बारम्बार सुनकर भी हमें निश्चय 
नहीं होता | समझ लेने पर हमें यह नहीं जेंचता, परन्तु श्रीरामक्रष्ण 
के जीवन की मिन्न मिन्न घटनाओं पर जितना &ी अधिक 
विचार किम्मा जाग, यद सिद्धान्त उतना ही अधिक सत्य प्रत्तीद द्ोता 
है। अस्तु - 


ब्राभणी के इस सरछ उपायों से श्रीरामकृष्ण के गात्रद्ाह्न और 
धृधारोग को दूर होते देख उसके प्रति मथुरबाबू और अन्य झोगों के 
मन में बडा आदरमात्र उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा को सत्य 
सिद्ध होते देखकर आ्ह्मणी के मन में भी समाधान हुआ | स्वयं उस 
ब्रह्मणी को श्रीरामकृष्ण के महापुरुष द्वोने के विषय में तो कोई शेका 
ही नहीं थी, क्योंकि उनदी साधना में सद्दायता करने के लिए, 
उनके पास जाने का आदेश्न उसे श्री जगदम्त्रा द्वारा ही हुआ था। पर 
उसे इस विपय में दूसरों का भो कुछ निश्चय होते देख सन्तोप हुआ। 


२३-ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त 





श्रीरामकृष्ण की साधनाकराठीन घटनाओं में एक बात विशेष रूप 
में प्रधान दिखाई देती है। बह यह है कि उन्हें किसी भी धर्ममत-साधना 
के समय मुझ की खोज नहीं करनी पड़ती थी-गुरु ही स्वयं उनके पास 
रद आने थे | तांब्रिक-साधना के समय, वान्सल्य भाव साधना के समय, 
पेद्मन्तमत थी साधना के समय तथा इस्लाम धर्म आदि थी साधनाओं 
के समय उन मतों के सिद्ध पुरुषों का दक्षिणेश्रर में स्त्रयं दी आगमन 
हुआ है। श्रीरामकृष्ण सद्रा कद्दते थे -५ ईशयर पर हो सब्र भार समर्पण 
करके उसके दीन के लिए ब्याकुछता से उसी की प्रार्यना करते रहना 
चहिये। ऐसा करन से सत्र व्ययस्पा वही यर देता है। " और सचमुच 
ऐसा ही यदों थी इआ। 


भरीरामशृष्ण के श्रीमुख से ऐसा सुनने में आया है फि ब्रा्तणी या 

जन्म पूर्व बेंगाए के किसी स्थान में हुआ था। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत 

होता दा हि इसका जन्म झिसी उच्च कुड में हुआ हो गा । परन्तु बह कौन 
,कंठ दा अथवा उसदी ससुराठ पद्धो दी, और उिस पराने में थी अपबा 
हनी प्रौर अपस्था में संन्यासिनी होरर देश-रेदेश भ्रमण परने थे; डिए 

फोन सा कारण आ पड़ा, या उसे इतनी शिक्षा कब, पदों और दैसे प्राप्त 

है, उसने अपनी उन्नति वैमे और वर्ष पी. णयादि किसी शो बात का 

पता हमें नृद्दी चश। इन सब दातों का जिक्र थ्वीरमपृष्य से भी दमी 


नहीं निकाग। सघनाओं में पद अदन्त उच्च ५४ को पहुँच घड़ी 
भा. है रा, ही. ३० 








िश्वरर ६6 | दो का गहर रपट नाय को भारी प्रा ४३ 
भफ मे. दवा & पे के टी हवा मरी है मै ।र दी 
के बक वीवो किलो श मियां किए) वा हर थी और लिये 
पुर की दन्‍ल है पुरे हे शक्ल 4१ देने कद पी | कि हे 
जेट आपात है। ई: हुनकर शप्ररि | ग्रह मे देह! शिव: 
हक हर अबतक धवन कर जी दन पे हे मैं वि ीरजी 
बी शेड है मिश दि 6 व शत और हस्नोर उदार 
गदूदतू गश है7 भोरद धगो मै ईम दर अतुतित शिलागी कट मे 
उसे बच दाच हाल इआ। आगे बदकाओ 


द्वगी के अपरिक या 
और काबाई की दीन दाजर उनके मेन में ये डा पर ड्ठो गर 






महधय मे ठपम गेट के संमपर ही अध्गी मे उस्दें चर 
और विदित के दोये के बताया पः। रद बोडी बाय हुमम मे 
ट्लिं 


दो जनों में हो मठ इसो- पट़े हो चुरी हैं और आज इसने 
54 ५ आ्ु्ललञ्पः 

है महरेंद दाइश्य में पढ़ें दुबे है और जयसम्भ इनुो छातों पर 
५. खार सही ह--द्तियिरदर को इामीमूति देसों प्रशार झो रे 
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चक खोजते रहने के; बाद तुम मिठे हो। आगे किसी समय उन छोगों 
से तुद्दारी भेंट करा दूँगी। " तसरचात्‌ दुछ दिनों में सचमुच ही 
उसने चन्द्र और गिरिजा को दक्षिणेश्वर में बुछबाकर उनकी श्रीराम- 
कृष्ण से भेंट करा दी। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ये दोनों ही उच्च 
कोटि दे; साथक थे, परन्तु साधना के मार्ग में बहुत उन्नति करने पर 
भी उन्हें ईस्वरदशन का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ । 


दे श्रीरामकृष्ण कहा करते ये--“ चन्द्र बड़ा प्रेमसुक्ल और मक्ति- 
एप जर-भक्त पा। उसे गुटिका सिद्धि प्राण हो चूड़ी थी। अनि- 
रत गुटिका अपने दरीर में घारण कर लेने पर वह किसी को दिख्यई 
हीं पड़ता था । मनुष्य को इस प्रकार की कोई सिद्धि मि जाने स 
अहंकार उत्पन्न हो जाता है, भद्दंकार के साथ साप मन में नाना प्रकार 
3 बासनाएँ उत्पन्न होती हैं और उन वासनाओं के जाख में कैंसल 
है मनुष्य अपने उच्च प्येय से च्युत हो जाता है । अहकार बुद्धि का 
अय ही पुण्प फा हास और पाप की वृद्धि है और अहँकार का दाने 
हो पुण् वी बृद्धि तथा पाप का द्वास कहठाता है। अढंकार के ददने से 
ही धर्म दी हानि होती है और अहंकार के नाश होने से ही धर्म या 

टाम द्वोना है ) स्वार्पपरता का मतणब प्राप और स्थार्द-नाश का अथे 
पुण्प है।"' इन बातों को श्रीरामहृष्ण ने हमें मिन्न निन्न रीति से 
कितनी बार समझाया। ये बह्धते ये४ मशयों ! अह्कार वो ही शास्त्रों 
में चिएजडुप्रन्यि बढ़ा है। चित्‌ का अर्द हानस्परूप आमा और उड़ 
पा अर्थ देह, इद्धिय आदि । इन दो मित्र मिन्न वस्तुओं को अटेयार 
हमें: में बोधफर मनुष्प के मन में “में देहम्द्रिय बुद्धि आदि शिरि्ट 
गीय है ' दद श्रम उतर पर देता है। ऐसा रूम दिल और जड़ 


डेण्८ श्रीरामक्रष्ण्ालास्त 


वस्तुओं वी गाँठ ढूठे त्रिना दृर नहीं होता | इस (अहंकार) का 
त्याग करना चाहिए। माता ने मुझे बता दिया & कि सिद्वियोँ हि 
के समान हैं। उनकी ओर मन को कदायि नहीं दौड़ानां चाहिए। 
साधना करते हुए कभी क्रमी सिद्धियों आप ही आप्रात हो जाट 
हैं, पर्तु निश्चय जानो कि उनकी ओर ध्यान देते ही साथक व 
उन्नति कुण्यित हो जाती है । ” 


प्रित्रिकानन्दजी को साधना करेत समय एक वार ढूु दर्शन 
और दूर श्रवण की भक्ति अकस्मात्‌ प्राप्त हो गई ! वे ध्यान करते समय 
किसी दूर स्थान में किसी के भी बोलने के झब्दों को जान जाते ये, 
दो-तीन दिन के वाद जब उन्होंने यह बात श्रीरामकृष्ण को वर्ताई, 
तब बे बोछे, “ सिद्वियाँ ईस्वर-प्राप्ति के मार्ग में विश्नरूप हैं, पे? 
दिनों तक ध्यान ही मत किया कर । ” अस्तु-- 

गुटिका सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण चन्द्र के मन में अहकार 
उत्पन्न हुआ और किसी धनी व्यक्ति की कम्या पर आमर्त होकर हे 
अपनी सिद्धि के वछ पर उसके पास आलने-जाने ठगा! इस प्रकार कई 
और स्वार्थपरता की वृद्धि होने से क्रमशः उसकी सिद्धि न हो गई अर 
बाद में उसकी अनेक प्रकार से फजीहत हुई । # 
क्ित प्राप्त हो गई गी। ९ 


गिरिजा* को भी इसी तरह अलौकिक दा न 
दिन श्रीरामकृष्ण गिरिजा के साथ इस मल्टिक के बगीचे में शूें मे 
थे। शांमु मझ्दिक का श्रीरामकृष्ण पर बहते प्रेम वा। औीरामइ्श दी 


# इनका नाम सम्मवतः मिरिज्ञानाव या ४ गिरिजगशए” ही! । 
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फिसी भी प्रकार की सवा करने का अवसर पाकर वे अपने को धन्य 
मानते ये। उन्होंने माताजी के निमित पास ही में कुछ जमीन खरीद 
वर वह एक छोटा सा घर बनवा दिया धा। जब माताजी गेगास्नान 
के दिए या श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आती थीं तत्र वे उसी घर 
में वढ़ बार रहती थीं। झंभु मल्लिक की पत्नी माताजी की प्रूजा उन्हें 
देवता मानकर किया करती थीं। मथुर के बाद कितने ही समय तक 
श्रीरामकृष्ण के कछकठा जाने-आने का किराया दमुबावू ही देते ये । 
*ईं किसी बत्तु की आवश्यकता होने पर वे उसकी पूर्ति तुस्त क 
जा करते थे। मथुरानाथ के पीछे श्रीरामकृष्ण की सेवा का अधिकार 
मित्राबू को ही प्राप्त हुआ था। श्रीरामकृष्ण झंभुवाबू को अपना 
ज्तीय / देह-रक्षक ” ( 8०39-6ण्व्ण्प ) कहा करते ये। उनका 
गीचा काली-मन्दिर के समीप्र रहने के कारण श्रीरामकृष्ण वहाँ हमेशा 
मने जाते ये और शंभुब्ाबू से घण्टों शंवर सम्बन्धी बातचीत करके 
प्स्त आते ये। अस्तु - 








उसे दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहाँ घूमेन गये । श्रीरामकृष्ण 

छिते थे, “भक्तों का स््रभाव गँजेड़ो के समान ह्वोता है ! गँजेंडी चिलम 
फ्ेगेंजेसे भरकर और उसका स्ये दम छगाकर फिर उसे दूसरे को 
ज्ाह। पास म॑ कोई दूसरा गेजेड़ी न रहने से उस अकछे पी लेन से 
मेष्छा नशा नहीं आता है और उसका समाधान भी नहीं होता । मक्तों 
की थी यही दशा होती है। जब दो मक्तत एक स्थान में मिलते हैं. तब 
उनमें से एक इदरी कपाओसंग में तन्‍्मय और आनन्दमय होकर चुप 
८ जाता है और दूसरे को भगवद्वाती कद्दने का अवसर देता है और 
उससे कथा छुनकर अपने आनन्द में अधिक मग्न हो जाता है ।" उस 


२४-भरीरामकृष्ण की तन्त्रताधना 
(१८६१-६३ ) 


“ मुख्य मुख्य चौंसठ तम्त्रों में जो जो साधनाएँ बतलाई 
भई हैं, उन सभी साधनाओं का अभ्यास मुझसे व्राह्मणी 
ने एक के बाद एक कराया। कितनी कठिन द दे साधनाएँ। 
उने साधनाओं का अभ्यास करते समय बहुतरे साधक पथम्रष्ठ 
हो जाते है, पर माता की कृपा से मैं उन सभी साधनाओं को 
पार कर सका। ” 

४ मुझे क्सी भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय 
नहीं लगा। ”? 


--श्रीरामइृष्य 





जिस समय दक्षिणेज्नर में भेरी ब्रह्मणी का आगमन हुआ उस 
पे श्रीरामकृष्ण को श्री जगदम्वा का दर्शन दो चुका पा। उस समय 
का अधिकार बहुत वड़ा या और साधना करने का जो उद्देश्य हुआ 
ता है वह तो उन्हें सिद्ध दी दो चुका या | अब दो प्रश्न सदज ही 
नै हैं:-(१) जब उन्हे इस्सर-दशन हो चुका या तो भी फिर साधना 
ने की क्या आवश्यकता थी, और (२) बआह्मणी को इतनी सत्र 
पट करने का क्‍या काम या ह 


इनमें से प्रयम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कदिन है। ईशवर-दशन 
बाई उन्हें साघना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्वयं श्रीराम- 


३१३ श्रीरामहृप्णदीलामत 


कृष्ण ने समय समय पर म्िन्न मित्र कारण बताये हैं। (३) एक वार 
उन्होंने कद्दा--/ वृक्षछतादिकों क्रा साधारण नियम है कि उसमें प्रधम 
पुष्प तदुपरान्‍्त फल छगते हैं, पर्तु उनमें से एकआब में पहिले फल 
आते हैं, फिर फूछ निऋठते हैं । मेरे सम्बन्ध में भी यही हुआ।” पल्तु 
इस पर भी “ऐसा क्यों हुआ १” यद मर जप ही रह जाता है। 


(२) और एक समय उन्होंने कद्दा-* यह देखो; की कमी 
समुद्र के किनारे रहनेबाले को रलाकर के एलनों को देखने वी इच्टाहोती 
है। उसी प्रकार माता की कृप्रा हो जाने पर मुझे भी ऐसा छगठा था 
कि सब्चिदाननद-सागर में भरे हुए रूनें को देखना चाहिए। इसी वाए 
मै रनों को देखने के लिए माता के पास हठ करके गैठ जाता था और 
मेरी परम कृपादु माता मेरे तीज आम्रह को देखकर मेरा हुठ शेप करे 
देती थी। इस प्रकार मिन्न मित्र धम्मो की साधनाएँ मेरे हाप से हे" 
उनके इस कपन का यही अप दिखता है कि उन्होंने इन मिले मित्र 
धर्मी की साधनाएँ केवल जिज्ञासा या कुवहल के कारण वी पीं। 


(३) एक वार और भो उन्होंने कद्धा--“स्वरुप में मेरे ही समन 


एक तरुण संन्‍्यासी (अपनी ओर उँगली दिखाकर ) इस देदव से के 
कभी बाहर निकठकर मुझे सभी विपयों का उपदेश देता या." ह००० 
उसके मुख से मैंने जो छुना था उसी का उपदेश न्योगा और बम 
ने आऊर एक बार मुझे पुनः दिया... ** इससे यह माढूम होगा 

कि बेद, झास्त्र आदि में वर्णित विधियों की मर्यादा रक्षण करने के हि 
ही इन्हें मुरुस्थान में मातकर उनसे सुह्े पुनः उपदेश ग्रदण वएता 
पड़ा, अन्यया सब कुछ पढ़िले से दी मादूस रहते हुए मी पता की 
बातें सिखाने के लिए न्‍्वांगटा आदि की मुझन्झप में का बी 


अररामकृष्ण को तन्त्साधना इ१३ 


अयोजन नहीं दिखाई देता। ” इससे यही कहना पड़ता है कि ईसर- 
दशन के बाद की उनकी साधनाएँ केवछ शास्त्रमर्यादा-रक्षणार्थ थी; 
वैसे तो उन्हें सवये उन साधनाओं की आवश्यकता हो नहीं थी। 


(४ ) उसी तरद्द उन्होंने स्व्रय॑ यद्द भी कहा है कि “मुप्ते उस 
समय अनेक ईइपरी रूपो के दर्शन हुआ करते थे, परन्तु मुस्ले शंका थी 
फि कही यह सब मेरे दिमाग का श्रम तो नहीं है! इसीठिए यह सच है 
या शूट इसकी जेँ।च करने के लिए मैं कहता था कि “अमुक बात हो 
जायगी तब मैं इस दर्शन को सच मानूँगा,' और यथार्थ ही वह वात हो 
जाती थी। ” इसके उदाहरणार्थ वे बताते थे--" एक बार मैं बोढा-- 
यदि रानी शसमगि की दोनों छड़कियो* इस समय यह पंचबरटी के 
जीच खड़ी होकर मुझे पुकारेंगी, तो मैं इन सव बातों को सत्य समझेंगा । 
वे रुड़कियों उसी समय बहाँ आ गई और मुझे पुकारकर कद्दने छगीं, तुम 
परजादस्त्रा शीघ्र ही कृपा करेंगी ।' फिर मैंने वेसे ही एक वार और बढ़ा, 

यदि सामने के ये पत्थर मेंदक के समान इधर उघर उछलने ठगेंगे तो मैं 
अपने दर्शन को सत्य समझूँगा !” सचमुच ही वे पत्र मेंक के समान 
डूदत हुए दिखाई दिये!” इससे स्पष्ट प्रकठ द्ोता है कि श्रीरामकृष्ण 
जो दर्शनया अनुमव द्वोते थे उनक्की सयता या अछत्यता के 
सम्स्ध में उन्हें बड़ी प्रशठ शंका वारस्वार हुआ करती दी । 


उपरोक्त बचनों थी एकवाक्यता करेन के डिए नीच डिसी बाले 
यान में रखनी चादिए। उनके वचनों से यह स्पष्ट दिएता है फि++ 





% रानौ के यहा परदे ही प्रया होने के कारण घर झो ट्प्रियों रूभी दाशर 
जी जाती यो । 


झए४ ओरशमऊ/णर्लीसामृत 

१. शिर्दर्शन के पर्यात्‌ कुछ समय तक तो वे अपने प्रात 
हुए अनुमयों के सम्बन्ध में निःशक नहीं हुए ये। 

६, आम्रणी, तोतापुरी आदि ने उनसे जो साधनों क्र 


उनका फणक उन्हें पढ़खे ही विद्ित हो गया या 


ऐड +4 है + ४ 
३, श्री जगदम्या के दर्शन होने के वाद उन्होंने अन्य मर्तों वी 
5 बातों को देखने 


साधनाई केवड युदडद से--अन्य मतों में बताई है? 
की सहज इच्छा से की थीं। 
इमे ध्यान में रसते हुए उनके ईस्रसदर्शन के वाद की साब्नाओं 
के कारणों की मीमांसा करने पर यह कहा जा सफताह कि श्री जग 
दम्बा के दर्शन के बाद उन्हें जो आध्यात्मिक अतुमद प्राप्स होने ठगे 
उनके बारे में उनका मन सकझंक दी रहा करता था, अतः उनके सेशय 
की मिवृ्ति करेने की बड़ी आवस्यक्ता दी। उनके दरीर से बाहर 
मिकलकर उन्हें उपदेश देने वाले संन्यासी ने यही काम किया, जिससे 
उनका मन सैशयरद्वित दो गया। बाई में ब्राह्मणी और श्री तोतापरी 
आदि गुरुजनों के उपदेश के असुसार औरामकष्ण ने साधनाएँ केवट 
कुतृद्व७ से कीं--अयत्रा दूसरे शब्दों में यह उनका देह-पररध्य था। 
यह भी हो सकता है कि वेगदेश कं विशेष प्रचढशित तया आधुनिक 
काल में अधिक ढाभप्रद तन्त्र-सम्भदाय को क्लायम रखने और उच्तेजना 
द्वन के छिए श्री जगदम्बा ने इस महापुरुष को उपयोगी जानकर हैगी 
साधनाओं को करेने की उन्हें आज्ञा दी ह्दो। 
यस्त्वात्मसतिरिव स्थादात्मदप्तन्थ मानव: [ 
आत्मस्येव च संतुएः तस्य काय न ख़त ॥ 
गीता शेर 


श्रीरामहृष्ण की तन्त्रसाघना ३१५ 


ऐसे अधिकारी सम्पुरुषों द्वारा धर्म-संस्थापन के कार्य में समय 
समय पर की गई योजना जगनियन्ता के द्वारा वी हुई देखने में आती है। 
इन्, मु, वसिष्ट, व्यास आदि नाम एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, वरन्‌ समय 
समय पर विज्विष्ट काय करने के डिए नियुक्रत किये हुए मिन्न-मिन्न 
च्यक्तियों को, उन-उन अधिकारों के प्राप्त होने पर वे नाम मिला 
करने हैं। यह बात पुराण, योगवामिष्ट, झारीरिक-भाष्य आदि ग्रंथों में 
पाई जाती है । इसस्ते त्रिदित है कि सत्पुरुषों को विशिष्ट कार्य करने के 
हिए नियुक्त करना जगन्रियंतृत्र की सदा से प्रचढित पद्धति है। सम्भव 
है इसी पद्धति के अनुसार श्रीरामक्ृष्ण की योजना ताग्त्रिक सम्प्रदाय की 
झुद्द परम्परा कायम रखेने के लिए, और उसका विशेष प्रचार भी 
करने के छिए, श्री जगन्माता ने की होगी। श्रौतकर्म में अमुक अन्न, 
अपर वृक्ष की समिधा आदि सामग्रियाँ तथा त्रिशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, 
बेदी और विधान की मित्र भिन्न यज्ञयागों में आवश्यकता होती है 
तान््रिक उपासना में भी दिखता हे कि अन्तयोग की पूर्ति के लिए, 
उसके अंगस्वरूप वाद्यविधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयोग किए हुए भिन्न 
भिन्न पदायों की आवहयकता अपरिद्धाय थी । इसी कारण ऐसा दिखता 
है कि जगन्माता की इच्छा को पूणी करने के उद्देश्य से श्रीरामक्रष्ण 
तन्त्रिक साधनाकाल में व्रिवित्रक्य और ब्राह्मणी की आड्ञा के अनुसार 
पैसे ही चुपचाप आचरण करते जाते ये जैसे कि ब्रगीचे का मादी पानी 
को इच्छानुसार चाहे जिस ओर छे जाता है। 


.श्स इृष्टिकोण से प्िचार करने पर यह समस्या बहुत कुछ हल 
है। जाती है कि श्रीरामकृष्ण ने ईझरर-दरीन के उपरान्दू पुनः साधनाएँ 
क्यों की। इसी प्रइन पर प्रस्तावना में मिन्न इंटि से विचार किया गया है| 


डेशद श्रीरामहइ्णलीलासत 


इसी प्रकार, दूसरे प्रइन का भी एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया 
सकता | ब्राह्मणी के कपनानुसार जब थे अबतार थे, तब आह्मणी 
ऐसा क्‍यों माठूम हुआ कि उन्हें साधारण जीवों के समान साधना का 
चाहिए। इससे यद्दी कहना पड़ता है कि आ्राह्मणी को यद्दि उनकेऐइ 
का ज्ञान सदा ही बना रहता तो उनके साधनाओं की आवश्यकता 
मात्र उसके मन में थाना ही सम्मत्र नहीं या, पर वैसा नहीं हुश 
हम पहले ही वता चुके हैं कि प्रथम भेंट के समय से हो आह्मणी | 
मन में श्रीरामक्षष्ण के प्रति पुत्र के समान प्रेम उद्यम हो गया 
और उसके इस अपत्य-प्रेम ने श्रीरामकृष्ण के ऐस्वर्य-झ्ान को भु/ 
दिया ध्य ) ओरामचख, श्रीकृष्ण आदि अबतारी पुरुषों के चरित्र 
भी यही बात पाई जाती है। उनकी माता और अन्य निकट सम 
क्यों के मन में उनके अवतार होने का और आपध्यामिक ऐस्वर्य फ 
ज्ञान यथवि बीच बीच में उत्पन्न हो जाया करता था, तयापे थे प्रेम के 
अद्भुत आकर्षण से उनकी मद्दिमा को थोड़े ही समय में भूछ जाते 
ये । यही द्वाठ आद्यणी का भी हुआ होगा । उनके अलौकिक भाशरेश 
और झत्ित के प्रकाश को देखकर बह्मगी बासम्यार चकित द्वो जाती 
थी, पर उनके अकृमिम मातृप्रेम, पृ रिश्यस और अर्त झछ यर्ता। 
को देखफर, उसके मन में ब्रात्सस्य भाव जागृत हो उठता पा। वह 
उनकी महिमा को मूछ जाती थी ! वद्द दर प्रकार के कष्ट रहकर उस 
योड़ा सा दी मुस देने के दिए, दूसरों के कष्ट से उनका बच्चार कति 
के 5० और उनकी साथनाओं में सभी प्रकार की रादायता करने फें ठिए 
सादा कटिबद्र रदती थी | 


मु है हे थी पिचार दो न 
है प्रइन पर एक दूसरी इंडि से भी विचार दो सकता ईै। 


ओर मकृष्ण की तन्त्रसाधना इश्क 


ऋुणों में से एक ऋषि-ऋण चुकाने के लिए जैसे स्वाध्याय और प्रवचन, 
अथयन और अच्यापन ब्राह्मण के छिए आवश्यक हैं, वैसे ही साम्प्रद बिक 
मर्ग का किच्छेद न होने देना भी प्रत्येक अधिकारी साधक का कर्तव्य है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण जैसे अधिकारी सब्द्धिष्य 
मिलने से उसे अपने कर्तव्य को पूण करने की इच्छा हुई होगी। साधा- 
रणतः मनुष्य की इच्छा रहती भी है कि अपने प्रिय विषय का अपने ही 
सेप नाश न हो जाय । उसका उपयोग अपने आप्त, इष्ठ, प्रियजनों में 
भाने जीते जी तथा बाद में भी हो सके । ऐसी ही माबना से प्रेरित होकर 
ढोग मृ्युपन्र का छिख देना, दत्तक पुत्र लेना आदि उपायों का अवबछ- 
खन किया करते हैं। इसी भावना से तो विश्ामित्र जैसे मद्दान्‌ तपत्वी भी 
यहश्षा के बहाने श्रीरामचन्द्र जैसे अवतारी पुरुष को माँगकर छे गये ये 
और उन्हें सव अस्त्रविद्या सिसठाई जिसका वर्णन आदिकति के 
जगदउन्ध काब्य में मिलता है। सम्भव है उसी भाव-धारा में बहकर 
'ेद्चणी ने भी इतनी खठपट की हो । 


सच्ठिष्य मिलने पर मुझु को बड़ा समाधान होता है | ब्राह्मणी को 

“ह कतना न थी कि आधुनिक काठ में उसे श्रीरामकृष्ण जैसे सच्छिष्य 

औ प्राप्ति होगी। अत: श्रीरामकृष्ण को शिष्य पाकर उसे जो आनन्द 

झा होगा, उसकी कब्पना नहीं की जा सकती। उस ब्राह्मणी को अपने 

रैनने दिनों की साधना और तपश्चर्या का फछ कम से कम समय में किसी 

गैरामकृष्ण के हवाले कर देने की घुन ठग गई। 

। ८ श्रीरमकृष्ण ने साथना प्रास्म्भ करने के पूर्व वी उसके सम्बन्ध में 

“ उगनाता की अनुमति आप्त कर छो थी; यह बाव उन्होंने स्वये ही 
६-४ “३ थी। अतः एक बार श्री जगन्माता की अनुमति । 


डे१३्‌ ऑरमरहष्णखालामसत 


इसी प्रकार, दूसरे प्रइन का भी एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । ब्राक्मणी के कयनानुसार जब वे अवतार ये, तत्र ज्ह्मणी को 
ऐसा क्यों माठूम हुआ कि उन्हें साधारण जीबों के समान साधनाकरनी 
चाहिए । इससे यही कहना पड़ता है कि ब्राह्मणी को यदि उनके ऐस्र्य 
कऋ ज्ञान संद्रा ही बना रहता तो उनके साधनाओं की आवश्यकता का 
मा उसक्रे मन में जाना ही सम्मत्र नहीं था, पर वैसा नहीं हुआ। 
हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम भेट के समय से ही आह्मणी के 
मन में श्रीरामकृष्ण के ग्रति पत्र के सम्रान प्रेम उम्न्न हो गया था; 
और उसके इस अपतयग्रेम नि श्रीरामकृष्ण के ऐश्लर्य-ज्ान को झुठा 
दिया था। श्रीरामचन्द, श्रीकृष्ण आदि अबृतारी पुरुषों के चरित्र में 
भी यही बात प्राई जाती है। उनकी माठा और अन्य निकट सस्ब* 
क्थियों के मन में उनके अवतार होने का और आच्यामिक ऐश्र्य का 
ज्ञान यधपि बीच बीचे में उपपन्न हो जाया करता या, तयारी वे प्रेम के 
त आर्ुषण से उनकी मद्विमा को योड़े हो समय में भूछ जांत 
ये । यही द्वाढ आह्मणी का भी हुआ होगा । उनके अलौकिक मववरेश 
और शक्ति के प्रऊाश को देखकर आह्मणी बारम्यर चमित दो जेली 
थी, पर उनके अकृत्रिम मातृग्रेम, पणी विश और अत्यल सरत बता 
को देपकर, उसके मन में वात्सत्य भात्र जागृत हो उठता या। बद्ध 
उनझी महिमा को भूछ जाती पी। यह द्वर प्रकार के कष्ट सदकर उन्हें 
योड़ा सा द्वी सुत देने के लिए, दूसरों के कष्ट से उनका बचाव करन 
औओडिए और उनकी साधताओं में सभी प्रकार की सहायता करने के लिए 


सदा कटिवद्ध रहती थी । 
ड्छ शा पर एक दूसरी इंडि से भी रिचार दो सफता दै।तीन 


थीर मकुप्ण की तम्प्रसाधना ३१७ 


ऋणों में से एक ऋति-ऋण चुराने के डिए जैसे स्मच्याय और अवचन- 
अध्ययन और अध्यापन प्रद्मण के डिए अवश्यक हैं, वैसे दी साम्थद विके 
मार्ग का विष्छेद न होने देना भी प्रत्यक अधिकारी साधक का वरर्तव्य है। 
इस मिद्ध/्त के अनुसार ब्रह्मणी को थ्रीरामकृष्ण जैसे अधिकारी सच्द्िष्य 
मिलने से उसे अपने कर्तव्य को प्रूण करने की इच्छा हुई द्ोगी। साथा- 
रणनः मनुष्य की इच्छा रहती भी है कि अपने प्रिय विषय का अपने ही 
साथ नाश न हो जाय । उसका उपयोग अपने आप्त, इ४, प्रियजरननों में 
अपने जीते जी तथा वाद में भी हो सत्रे | ऐसी ही मायना से गेरित होकर 
लोग मृत्युपन्न का लिख देना, दत्तक पुत्र छेना आदि उपायों का अवछ- 
म्वन किया करते हैं। इसी भावना से तो विश्वामित्र जैसे मद्वान्‌ तपस्थी भी 
यहरक्षा के बहाने श्रीरामचन्द्र जेसे अबतारी पुरुष को मौगकऋर ले गये ये 
और उन्हें सव॒ अस्त्रविद्या घिसलाई जिसका बर्णन आदिकोर के 
जगदवन्‍्द काव्य में मिद्ता है। सम्भव है उसी भाष-धारा में वहकर 
ब्राह्मणी ने भी इतनी खटपट की हो । 


सब्छिष्य मिलने पर गुरु को बड़ा समाधान होता है। ब्राक्मणी को 
यह कल्पना न थी कि आधुनिक काट में उसे श्रीरामकृष्ण जैसे सब्टिष्य 
की प्राप्ति द्वोगी । अतः श्रीरामकृष्ण को शिष्य पाकर उसे जो आनन्द 
हुआ द्वोगा, उसकी कह्पना नहीं की जा सकती। उस ब्राह्मणी को अपने 
इतने दिनों की साधना और तप्श्चर्या का फछ कम से कम समय में किसी 
तरह श्रीरामकृष्ण के हवाले कर देने की धुन छग गई | 





श्रीरामकृष्ण ने साधना प्रारम्भ करने के पूर्व दी उसके सम्बन्ध में 
श्री जगन्माता की अनुमति प्राप्त कर छी थी; यह वात उन्होंने स्वयं ही 
हमको बताई थी। अतः एक बार श्री जगन्माता की अनुमति प्राप्त करके 
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साधना करने का निश्चय हो जाने पर एक तो श्रीरामकृष्ण का उत्साह 
और फिर ब्राह्मणी की उत्तेजना ! बस, दोनों का संग्रोग हो गया। उन्हें 
साधना के सित्राय कोई दूसरी बात सूझती ही न थी। निरन्तर उन्हें इसी 
बात की ब्याकुछता रहने छगी | इस व्याकुछता की तीव्रता का अनुमान 
हम जसे साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकते; क्योंकि हमारा मन अनेक 
प्रकार के ब्िचारों से विचलित रहा करता है। ऐसी अवस्था में उसमें 
शररामकृष्ण के समान उपरति और एकाग्रता कैसे रह सकती है! आत्म- 
स्त्रूपी समुद्र की ऊपरी चित्र-त्रिचित्र तरंगों में ही केबछ न बहकर उस 
समुद्र-तछ के रनों को प्राप्त करने के लिए उसमें एकदम डुबकी लगाने 
का असीम साहस हममें कह०ँ। से पाया जाय ! श्रीरामक्ृष्ण हमसे कहते 
थे कि “एकदम डुबकी छूगाकर बैठ जाओ ”,“आतम-स्वरूप में ठीन हो 
जाओ |” जिस तरह वे ब्रारम्बार उत्तेजित करते ये, उस तरद संसार के 
पदार्थ तया अपने शरीर की ममता को दूर फेंकरर एकदम जामलस्प में 
कूदकर विलीन हो जाने की शक्ति हमेमे कहाँ से प्राप्त दो! वे तो 
हंठय की असद्य बेदना से ब्याकुछ होकर " माता, मुझे दर्शन दे " कद्दते 
हुए रोते और चिस्द्ाते पंचयटी के नीचे अपना मस्तक तक एड डाखते 
पे और धूठ में इधर-उधर छोटने छंगते थे। बहुत समय तक ७ 
चलते रहने पर भी उनकी स्यावुखता कम नहीं पड़ी थी। जम्रदम दा 
आन मुमते हैं, तो हमारी दशा पैसी ही हो जाती है जैसे * मेंस के आगे 
ब्रीत बजाये भैंस पड़ी परमुराय ”। हमारे दृश्य में परारमाधिक रिपय 
के अनुकूड संवेदना उत्यन्न द्वोने का दमे कमी अनुभव मी नहीं दोता। 
और ऐसी सेरदना दो भी कैस | श्री जगन्माता यवाए में है, और अपना 
मसास्ति स्ताद्ा करके ब्याकुतड हृदय से उस पुकारन से दर्मे सचमुच उस 


भोगषमशृष्ण का तन्चप्साधना चर 
हे 


प्रयक्ष दर्शन हो समते है। पर इस बात पर थ्रीरामकृष्ण के समान सर्द 
पिज्लास क्या दम कभी होता भी है ! 


माथनाकाड में श्रीरामकृष्ण के मन में जो व्याकुटढता और उत्साह 
था, उसकी उन्होंने योडी सी कल्पना दम काझीपुर में रहते समय दी थी। 
उम्े समय द्वम स्कमी विवेकानस्द की अपरिमित व्याकुडता को - जो ईइर- 
दर्शन के हिए थी--अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे ये। वक्रादत की 
परीक्षा.पीस जमा करेन दुए उन्हें एकाएक कैसा दीज़ वैराग्य डयन्न हुआ 
जिसके आजेश में वे कबछ एक घोती पहने और नगे पैर किसी उन्मत्त के 
समान कछकरा शहर से काशीपुर तक बराबर दौडते आये, और आकर 
रीरामकृष्ण के चरण-कमलों को पकड़कर उनसे अपने मन की ध्याकुछता 
का क्रिस प्रकार वर्णन क्रिया; बे उस दिन से आदर, निद्रा आदि की 
भी परवाह्द न करके क्रिस तरद जप, ध्यान, भजन में ही रातदिन 
मग्न रहने लो; साधना के उत्साह में उनका कोमल हृदय बज्र के 
समान कैसे कोर घन गया और बे अपनी घरेदू स्थिति के सम्बन्ध में 
भी कैसे पृण उद्ासीन द्वो गये; श्रीशमकृष्ण के बताये हुए साधनामार्ग 
का अन्यन्त श्रद्धार्वक अवठम्बन करके उन्होंने केवड तीन-चार महीने 
की ही अवधि में निर्विकल्प समाधि-सुख का अनुभव कैसे प्राप्त कर लिया 
आदि आइि बातें हमारी आँखों के सामने होने के कारण हममें उनके वैराग्य, 
उत्साद और ब्याकुछता की बव्पना पूरी पूरी द्वो गई थी। स्वामीजी के 
उत्साह और ब्याकुडता की प्रइंसा श्रीरामकृष्ण भी आनन्दित हो मुक्त- 
कष्ट से किया करते थे। छगमग उसी समय एक दिन श्रीरामकृष्ण ने 
अपने स्व की तथा स्थरामीजी के साथनोत्साह की तुझना करने हुए 
कह्दा-" नरेन्द्र का साधनोस्साह और ब्याकुछता सचमुच बड़ी अद्भत तो 
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है, परन्तु उस समय ( साधना करते समय )इस और ब्याकु 
से यहाँ ( स्व मेरे मन में ) मची हुई ध्रचग्ड खलबली के सामने न 
की व्याकुछता कुछ भी नहीं है--उसके पासंग में मी नहीं आ सरुनी 
औरामकृष्ण के इन झब्दों से हम जो आइचर्य हुआ द्वोगा उस 
कब्यना पाठक ही करें। 


अब श्रीरामकृष्ण अन्य सब बातों को भूझ्कर श्री जगदस्बा 
अनुमति से साधना में निमग्न हो गये और ब्राह्मणी भी हर प्रकार से उ 
सहायता देने छगी। उसने साधनाओं की आवश्यक मित्र मित्र साम 
कहीं न कहीं से छाकर साधना में उन पदार्थों के उपयोग करने 
सब उपाय श्रीरामकृष्ण को समझना दिए। उसने बड़े प्रयन्न से गेगाही 
अदेश से नरमुण्ड आदि पाँच जीत के मुण्ड मगवाए और उनसे साधना 
दो बेदियाँ निर्माण कराई | एक तो काछी-मन्दिर के अद्दाते के मीन 
बगीचे के उत्तर में विल्ववृक्ष के नीच और दूसरी श्रीरामकृष्ण के अपने 
ही हाथ से छगाई हुई पंचबटी के नीचे | इनमें से जिस जिस 
बेदी पर बैठकर जो जो साधनाएँ करनी थीं, उन्हें उस वेदी पर ही 
बैठकर करने में तथा जप-ध्यान और पुरश्चरण करने में श्रीरामकृष्ण का 
समय व्यतीत होने लगा | इस विचित्र साधक को महीनों तक यह भी 





+ साधारणतः सब जग पचमुण्डयुक्त एक ही वेद साधना के जिए 
जैयार की जाती हैं ! पान्दु आद्यगी ने दो वेदियों बनवाई एसा रवय ओीरामहप्णने 
हमें ब्ताया। उनमें से डिल्वदृक्ष के नीचे की बेदी में हीन नरयुण्द गडाएगए थे 
और पंचवर्टी के नौचे की वे में पाँच प्रछार के जीवों रे मुष्ड गहाए गए थ। 
साधनाएँ समाप्त द्वोने पर दीनों वेदियों उन्होंने तोइ दों और इन सभी मुण्शों 
को स्वय उन्होंने खोदकर निकाछा और गैँगानी में फेड दिया । 





ध्यान नहीं रहा कि दिन कब निक्रठा और कब अस्त हुआ, रात क् 

और कब गई ! श्रीरामऊकृष्ण कहते थे कि “ब्रह्मणी रोज दिनभर 
इधर-उधर खूब घूम फिरिकर तंत्रोक्त मित्र भिन्न दुष्प्राप्य वस्तुओं को 
दूँइ-दूँदकर छे आती थी और संध्याकार होते ही बह बिल्व वृक्ष के 
नीचेवाछी या प्ंचवटीआछी वेदी के समीप छाकर रख देती थी और 
मुग्ने पुकारती थी ६ तत्पश्चात्‌ उन वस्तुओं के द्वारा बह मेरे हाथ से श्री 
जगन्माता की ययात्रिधि पूजा कराती थी | इस पूजा के समाप्त होने पर 
वह मुझे जप-घ्यान आदि करने के लिए कद्दती थी। मैं ब्राह्मणी के 
आदेश के अनुस्तार सभी करता था, पर्तु जप आदि को तो अधिक 
समय तक कर द्वी नहीं सकता या, क्योंकि एक बार माढा फेरते ही 
मुझ्ने समाधि छग जाती थी। इस प्रकार उस समय जो अदूभुत दर्शन 
और बत्रिचित्र-विचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी तो गिनती ही नहीं है। 
मुझ्य मुख्य चौसठ तंत्रों में जो जो साधनाएँ बताई गई हैं, उन सभी 
को अ्ह्मणी ने मुझसे एक के वाद एक कराया। वे कितनी कठिन 
साधनाएँ थीं! बहुत से साधकतो उन्हें करते समय ही पयश्रष्टठ हो जांति 
हैं, परन्तु मैं माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार कर गया। 


“एक दिन संध्या समय अँधेरा होने पर आक्षणी कहाँ से एक 
घुन्दरी युवती को अपने साथ लेकर आई और मुझे पुफारकर कहने 
छणी --“ वाया, इसे देदी जानवर इसी पूजा करो |” पूजा समाप्त 
होने पर आह्मणी ने उस स्थ्री को विउस्त्र करके मुझसे कहा-" वात ! 
अब इसकी गोदी में बैयकर जप करो।” यह सुनकर डर के मारे मेरा 
इृदय धड़कने छगा और मैं ब्याकुछ होकर रोते रोते कदने लगा, 
“माता जगदम्बिफे! अपने इस दीन दास को त्‌ कैसी थाश दे 

भा. १ रा. छी. २१ 
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रही है! तेरे इस दीन ब्राठक में ऐसा दुःसाइस करने का 
सामर्व्य बढ़ी?” इतना यद्धते वद्धते मेरे झगर में मानो कोई 
प्रवेश कर गया और मेरे हय में कहीं से एकाएक अर 
बछ उत्पन्न हो गया। तटस्चात्‌ मैं किसी निठ्धित मलुस्य के समान 
अश्ञानावस्पा में मस्त्रोच्चारण करते करने आगे बढ़ा। किर उस स्त्री बी 
गोद में बैठने ही मुक्ते समाधि छग गई ! द्वोड में आने पर देखता हूँ तो 
बह आक्षणी मुझ्ते सचेत करने के लिए बड़े प्रेम हे मेरी झुश्रपा कर रही 
है। मेरे सचेत द्वोते दी आह्मणी बोली, “ बाबा! इसे मत; क्रिया सम्रूर्ग 
हो गई। अन्य साधक तो इस अवस्था में बड़े कट से बैग घारण करते 
हैं और किसी प्रकार थोड़ा सा जप करके उस क्रिया को समाप्त करदेते 
हैं, पर तुम भपनी दे की स्मृति शी मूठकर संमाधिमन हो गये ! ” 
जह्मणी से यह सुनकर मेरे हृदय का बोझ हृठका हुआ और मुझे इस 
कठिन साधना से पार कर देने के कारण मैं कृतज्ञताएूर्ण अन्तःकरण से 
ओ जगन्‍्माता को वारम्बार प्रणाम करने छगा। ” 


दिन फिर वह ब्राह्मणी कहीं से नरमांत्त का टुकड़ा ठेकर 
जैबेद अर्पण कर मुझसे बोली, “बाबा ! 
इसे जीभ से स्पर्श करो । ” यद्द देखकर मेरे मन में बड़ी पृणा उसने 
हुई और मैं बोछा, “ठि: मुझसे यद नहीं दो सकता। # बह फ़िर बोली 
“होगा वैसे नहीं देख मैं स्वये करके तुमे दिखाती हूँ!” यह कदकर 
उसने बढ टुकड़ा अपने मुँद् में डाछ लिया, और “घृणा नहीं कली 
चाहिए ” कहती हुई उसका हुछ मांग घुनः मेरे सामने रखा | उसे बह 
मॉसखण्ड अपने मुख में डालते देखकर श्री जगदम्बा की विकयल 
चण्डिका-मूर्ति मेरी आँखों के सामने खड़ी हो गई।मैं “माता [माता !” 


एक 
आई और जगदम्बा को उसका 
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हता हुआ भावाविष्ट हो गया। तब ब्राह्मणी ने उसी स्थिति में बढ़ 
कड़ा मेरे मुख में डाल दिया। कद्ना न द्वोगा कि उस समय मेरे मन 

कुछ भी घृणा नहीं हुई। इस तरह प्रूणीमिषरक क्रिया द्वोते तकआक्षणी 

प्रति दिन इतनी नई नई ताम्त्रिक साधनाएँ मुझ्नस करवाई कि 
'नकी गिनती नहीं हो सकती | अब वे सत्र साधनाएँ मुझे स्मरण भी नहों 
*। केबछ वह दिन स्मरण है जब कि माता की छुपा से मुझे दिव्य 
डि प्राप्त हुई जिससे मैं युगल-प्रणय के चरम आनन्द की ओर देखने में 
फथे हुआ। उनकी वह क्रिया देखकर मुझमें साधारण मनुष्य-बुद्धि का 
;ड्ञ मात्र भी उदय न होकर केवछ ईडबरी भाव का ही उद्दीपन हुआ 
जससे मैं समाधिस्थ हो गया | उस दिन समाधि उतरने पर ब्राह्मणी 
से बोली, “बाबा ! तू तो अब सिद्धकाम बनकर दिव्य-भाव में पूर्णतया 
प्रचछ हो आनम्दासन पर बैठ गया ! बीरभात की यही अन्तिम साधना 
१" तन्त्रोकत साधना करते समय सदेव मेरे मन में स्त्री-जाति के प्रति 
।तृमात बास करता था। उसी तरह कुछ साधनाओं में मद्य प्रहण करने 
ही आवश्यकत्ता हुई, पर मैंने कभी मय का रुपशी तक नहीं किया | मय 
के केब्रछ नाम से या गन्ध से मेरे मन में जगत्कारण ईश्वर का स्मरण 
शे आता था और मुझे एकद्रम समाधि छग जाती थी। श्रीरामकृष्ण 
कद्दते ये, “मुझ्ते साधनाकाल में किसी भी साधना के छिए तीन दिन से 
अधिक समय नहीं छगा। में किसी भी साधना का प्रारम्भ करके उसका 
फछ प्राप्त होने तक ब्याकुल अन्तःकरण से हस्श्वंक श्री जगन्माता के 
रास बैठ जाता था। फलत: तीन दिन के शीतर ही काम हो जाता था।” 


दक्षिणेश्वर में एक दिन स्त्री-जाति के प्रति निरन्तर मातभाव 
रखने की बाव बताते हुए श्रीरामकृष्ण ने गणेशथी की एक कपा 


३१४ आधिमफझण्खीलासूत 


मुनाई | उन्होंने कहा, वचरन में एक दिन एके पेस्टी ग्सजी के 
सझने आ गई । उन्होंने लड़कान के सवमायपञ्ञ उसे बहुत प्रीटा, बद्दी 
तक हि ग्रेचागी के दरगर से रक्त निकट आया ! बढ़ बिन्‍्ती किसी तरह 
अपनी जाने बचाकर यही में मामी | उसके चड़े जाने के बाद गणेडाजी 
अपनी माला के पास पहुँच और पी देरते हैं तो उनकी माता के 
शरीर पर जगहनजगढ़ मार के निशान पढ़े हुए हैं! यह देखकर 
उन्हें अयन्त भय और डुःत हुआ और जब इसका कारण पढ़ा 
लो माता सिन्न होकर बो्ड़ी, 'बेठा, यह मंत्र तेरा ही पराक्रम तो 
है। इतना पुनते ही मानुमक्त गणेशजी को बड़ा अचरज हुआ 
और दु,गित दो औंसों से आँसू बढ़ाने हुए बोडे, माता ! मैंने तुमे कब 
मारा ! द्‌ योहदी कुट का कुछ कद्ध देती है।” इस पर पर्वतीजी बोडी, 
*आअ सूने किसी जीत्र को पीटा या नहीं, टीऊझ टीक याद कर। 
गणणशजी बोले, ' हाँ, उस समय एक विल्ठी को मारा था। ” गणेशजी ने 
समझा ऊ्रि बिल्ली के माठिक ने हमारी मारा को माता है और फिर वे 
रोने छगे | तब पार्वतीजी ने गणेशजी को छाती से छगा ढिया और 
कद्दा, ' बेटा ! रोओ मत | स्वयं सुन्कों किसी ने पत्यक्ष नहीं महा है. 
पर बह बिल्ली भी तो मेरा ही स्रख्य है। इसी कारण सार के निशान 
भेरे झरीर पर भी दिखाई दे रहे हैं। पर यद्द बात मुझे मालूम न थी इसलिए 
इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है। जा, डुए हो जा, रो मत; पर 
अब इतना ध्यान रख किसंसार में जितने भी स्त्री-रुप हैं वे सत्र मेरे ही 
अंश से उन हैं, और जितने पृरुष-रूप हैं वे सब तेरे प्रिता के अंश से 
उम्न हैं) शिव और शक्ति के स्ित्राय इस संसार में अन्य कुछ नहीं है। ' 
श्री गणेशजी ने अपनी माता के वाक्य को पूर्णतः ध्यान में रखा। इसी 
से विवाह का समय आने पर उन्होंने किसी स्त्री से विद्रद करता 
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माता से ही विवाह करने के समान मानकर, अपना विवाह करना ही 
अस्वीकार कर दिया? 
स्त्री-जाति के प्रति श्री गणेशजी के इस प्रकार के मातृभाव की 
अच्ची करते हुए श्रीरामकृष्ण बोे, “ स्त्री-जाति के प्रति यही भाव प्रा 
'भी है। मैंने अपनी रुपये की पत्नी में भी प्रत्यक्ष श्रीजगदम्बा का 
मातृ-स्वरूप देखकर उसकी पूजा की |” 


स्त्री-जाति के प्रति मन में सतत मातृभात रखते हुए तंत्रोक्त बीर- 
आतर की साधना किसी साधक ने कमी की हो, यह हमने नहीं सुना है। 
बीरभाव का आश्रय लेने वाछे साधक आज तक साधनाकाठ में म्त्री का 
अहण करते द्वी आए हैं । वीरमत के आश्रयी सभी साधकों को स्त्री 
प्रदण करते देख छोगों की यह दढ़ धारणा हो गई है कि वैसा किए बिना 
शायद उन साधनाओं में सिद्धि या जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना 
असम्भव है। इसी श्रम के कारण तंत्रशास्त्र के विषय में भी छोगों की 
धारणा श्रमपूर्ण हो गई है। पर इस प्रकार स्त्री-जाति के प्रति मन में 
सदा इृढ़ मातृभाव रखते हुए श्रीरामकृष्ण के द्वारा तेश्नोक्त साधना 
कराने में, सम्मव है श्रीजगन्माता का उद्देश यही रहा हो कि इस विषय 
में छोगों का भ्रम दर दो जाय। 

बीरभाय की उनकी सत्र साथनाएँ, बहुत ही अध्य समय में पूर्ण 
हो जाती थीं। इसी से यह स्पष्ट है कि स्त्री-म्रदण इन साधनाओं का 
अंग नहीं है। मन को बश में न रख सकनेवाले साधक दी अपने मनो- 
दौरैल्य के कारण वैसा किया करते हैं। साधकों द्वारा ऐसा किया जाने 
पर भी तंत्रग्मास्त्र ने उन्हें क्षमा ही प्रशव की है, और यद्द कइकर निर्मोक 
कर दिया है कि और पुनः पुनः प्रयत्त करने पर साथ दिव्य भाव का 


'षे श्रीरामप्णकालामृत 


धकारी होगा। इम पर से तंत्र्ञास्त्र की परम काहुणिकता मात्र दिखाई 
| है। इससे यह भी दिखता है कि जो जो रूप-रसादिक पदार्द 
व्य को मोहजाठ में फैसाकर जन्म-मरण के चक्कर में ढाल देते हैं, 
उसे ईट्वर दर्शन या आत्ज्ञान का अविकारी नहीं बनने देते, 
: पमी में ईस्वरमूरति की इड़ धारणा साधक के मन में सेयम और 
न अभ्यास केद्वारा उत्पन्न करना भी तान्त्रिकक्रियाओं का उद्देश्य है। 
झास्त्रों ने साथी के संयम और मनोरचना का तास्तम्यात्मक विचार 
के ही उनके पशु, ब्ीर और दिव्य--तीन विभाग किए हैं. और 
शा: अयम, द्वितीय और तृतीय मार्बों के आश्रय से ईक्नरोपासना 
ने का उपदेश दिया है; कठोर संयम ही इन तन्त्रोक़तत साधनाओं का 
४ है। साथक छोग संयम से ही फल पा सकने की यपाईता को 
ठक्रम के कारण प्रायः मूल ही गये थे और छोग ऐसे साधकों के 
ए हुए कुकमो का दोप तेत्रशास्त्र के उपर मढ़कर उस झास्त्र वी दी 
नया करने ढगे। अतः श्रीरामद्ृष्ण ने स्त्री-जाति के प्रति निरम्तर 
तृभाव रखकर इन तन्त्रोक्त साधनाओं को किया और उनसे फल प्राप्त 
के अपने उदाहरण से ययार्य साधकों का अनिर्यचनीय उपकार कर 
या। फिर उन्होंने तम्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता को मी सिद्ध कर 
साया और उसकी मद्दिमा भी बढ़ा दी | 








श्रीरामकृष्ण ने तीन-चारवर्ष तक तल्त्रोवत यूद साधनाओं का यपा- 
पास उन साधनाओं की 


धि अनुष्ठान करते रहने पर भी इममें से रिसी के पा ! 
ग्परा का खिचन कभी नहीं किया । तथापि उन साधनाआ के प्रति 
डिए वे किमी किसी साधना वी केवड 


पारा उत्साद् उत्पन्न करने के 2224 
कभी शिसी साधक मो योई रिशेत 


ने किया करते थे और कमी 
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साधना करने के छिए कह भी कह देते ये। यहाँ पर यह देना उचित है 
कि श्रीरामकृष्ण द्वारा इन तत्नोकत क्रियाओं का अनुष्ठान श्रीजगन्पाता ने 
ही कराया होगा; क्योंकि क्रियाओं के फर्को का स्वयं अनुभव कर लिए 
बिता शायद भविष्य में इन्हीं के पास भिन्न भिन्न स्वभाववाले साधकों 
के आने पर प्रत्येक की अवस्था के अनुकूल उसके लिए साधनाओं का 
परामर्श देना उपयुक्त न होता । अस्तु-- 

श्रीरामकृष्ण तंत्रोक्त साधनाकाढ में प्राप्त हुए दर्शनों और अनुभवों 
के सम्बन्ध में हम छोगों से कमी कभी कहते पे--“ तैश्नोक्त साधना 
करते समय मेरा स्त्रभात्र समूछ बदल गया था। मैं यद्व मुनकर कि कभी 
कभी श्री जगदम्ता श्रेगाठ का रूप धारण कर लेती है और यह जानकर 
कि कुत्ता भैरव का वाहन है, उस समय उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर 
डेन पर भी मेरे मन में कभी किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं 
होती थी! ? 


५ मैंने अपनी देह, मन, प्राण--इतना ही नहीं बरन्‌ अपना सर्वस्व 
श्री जगदम्बा के पाद-पत्मों में अपण कर दिया था। इसी कारण में 
उन दिनों अपने आपको सदा भीतर-बाहर प्रत्यक्ष ज्ञानाग्न से परेबेश्ित 
पता था [? 


५ उन दिनों कुण्डलिनी-शक्ति जागृत होकर मस्तक की ओर 
ऊपर जाती हुई तथा मूठाधार से सहष्लार तक के समी अधोमुख और 
मुकुछित कमड ऊर््बमुख और उन्मीडित होते हुए तथ्य उनके उन्मीछित 
होने के साथ साथ नाना प्रकार के अपूरई और अद्भुव अनुभव हृदय में 
उद्दित होते हुए, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देत पे ! कमी कभी तो ऐसा भी 
दिखता घाडि मेरी आयु का एक तेजस़ुज दिव्य पुरुष मुपुम्ना नाड़ी 


४ 


ड्श्ड श्रीयमछ्णदीछामृत 


के बीच से इन अत्येक करझें के पास जा रह्य है और उस कमद य 
अपनी बिद्दा से स्पर्श करके उसे अस्फुटित कर रहा है !” 

एक समय स्पामी विवेकानन्द को ध्यान करने के लिए बेट्ते हं 
अपने सामने एक ग्रचण्ड ज्योतिर्मय त्रिकोण दिखने रुगता था औः 
उसके सजीव होने का भास होने गता या ! दक्षिणेड्वर में आने पर 
एक दिन उन्होंने यह बात श्रीरामकृष्ण को बतरूई तब थे बोल उदे, 
“ ठीक है, टीक है, तुझे अह्योनि का दर्शन हो ग्रया। बिल वृक्ष के 
नीचे एक दिन साधना करते समय मुझे भी उसका दशीन हुआ था और 
मुझे वह मानो अतिक्षण असंख्य अह्म/ण्डों का अस्त करती हुई भी 
दिखाई दी थी । ” 

उसी प्रकार त्रे कहते प्रे--“ ब्रह्माण्ड की सभी भिन्न भिन्न घनिर्यों 
एकत्र होकर जगत्‌ में प्रतिक्षण एक प्रचण्ड प्रणब्वनि के रुप में अकट 
हो रही हैं, यह भी मैने प्रत्यक्ष देखा ! ” इममें से कोई कहते थे कि 
श्रीरामकृष्ण से यह भी सुना है कि उस समय पश्चु-पक्षी आदि मलुष्येनर 
सभी जीत-जन्तुओं की बोढी वे समझ ठेते थे। ओररामकृष्ण कदते 
भें कि उन दिनों मुत्ते यह दशन हुआ या कि साक्षात्‌ श्रीजगंदस्या 
स्त्रीयोनि में अधिष्ठित हैं। 

साधनाकाठ के अन्त में अपने में अभिमादि अश्-सिद्धियों के 
आयिमूत द्वोने का अनुभव औरामकइष्ण को हुआ ) उन्होंने जब थी 
जगदम्या से परूटा कि हृश्य के कहने से उनका प्रषोग फभी करता 
चादिए था नदी, तब उन्हें पीट्टित हुआ कि सिद्दियाँ रि्ा के समान 
दुष्ठ और व्याज्य हैं  श्रोरामक्ष्ण कदते थे, / यट् बात जात ऐसे पर 
सिद्दियों का केवड नाम डेने से दी मेरे मन मे वृगा उपन दोने ठगी ४ 


श्रीरामकृष्ण की तम्त््साधना ३२० 


श्रीरामकृष्ण कड़ते ये, उगभग उसी समय मेरे मन में यह तीज 
उत्कष्ठा हुई कि मुझ्ने श्रीमगन्‍्माता की मोहिनी माया का दशीन हो । 
और मुझ्न एक दिन एक अद्भुत दर्शन प्राप्त मी हो गया। एक अत्यन्त 
खातण्पत्रती स्त्री गेगा में से प्रकट होऊर पंचत्रटी की ओर बहुत गम्मी- 
रताएूपक आती हुई दिखाई दी । मेरे बहुत हीं समीप आ जाने पर वह 
मुत्ने गर्भवती मालूम हुई। ज्योंद्दी बह स्त्री मेरे समीप आई त्योंद्दी यह 
शुल्त ही वहीं प्रसूत हो गयी और उसे एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ 
और वह उसको बड़े प्रेम से, बडी ममता के साथ अचढठ के भीतर 
दॉक्कर दूध प्रिछाने छगी। थोड़े ही समय में उस स्त्री का स्वरूप बदख 
गया। उसझा मुँद् बड़ा विरराड और भयेकर दिखने छगा। उसने प्ठ 
एकदम उस बालक को उठाकर अपने मुख में डाल डिया और चवा- 
चत्राकर उसे निगछ गई । वह पुनः उसी मार्ग स वापस जाकर गंगा 
जी में कूद पड़ी । 


इस अदभुत दर्शन के सिवाय उन्हें थ्रीजगन्माता की दिभुजा 
मूर्ति से लेकर दशभुजा सूर्ति तक, सब प्रकार दी मूर्तियों के दर्शन उस 
समय बआ्प्त हुए। उनमें से कोई कोई मूर्तियाँ उनसे बोलती थीं और 
उन्हें नाना प्रकार के उपदेश देती थीं। इन मूर्तियों में अयन्त विश्क्षण 
सौन्दर्य रहता पा। इन सब में श्रीराजराजस्री अदा पोड़शी मूति का 
सौन्दर्य तो कुछ आपई द्वी दा। श्रीरामहष्ण बदते दे--" दोदशी 
अपया रिपुरामन्‌इरी का सौन्दय मुप्ते ऐसा अदभुत दिख पढ़ा झि उसके 
चरीर से रप-लारण्य मानो सचमुच दी नोचे टएक रहा दो और चारों 
दिश्ञाओं में क्रेद रद दो । " इसके तियय उस समय अनेझ भैरग, 
देंदीदेवता के दर्शन थीरामकच्ण परे प्राप्त हुए । इस तस्बसपना के; 





हम भीरामऊप्णठीलामत 


मेष में औरमद्च्य को जितने नेद नये दिश्य अदैकिफदर्दन अे 
निभा प्रात हुए उन्हें मे ही जानें। दूससे को हो उसकी कन्यना + 
डी हो माती । 


सफ्ोक्तसाधना के समय में औरामरृच्य का सुपुस्ता दर 97 
पुल गया भा जिससे उन्हें बःठफ वी सी अररदा प्राप्त हों गई, यह 
'मने उन्हीं के पैड से सुना है इस समय में उन्हें अपनी पढ़नी हुई 
गनी और यश्ोप्त्रीत आदि को भी झगीर प्र सदा धारण फिये रदना 
डठिन द्वो यया या । उनके सना जाने दी थोदी-वरत आए ने जाने 
सि और बड़ों गिर जाते थे और इसका उस्हें ध्यान मी नहीं रहता 
॥ ! मन सश श्रीजगइम्या के पादपप्रों में तत्दीन रहने के कारण 
गय शरीर की हो सुध नहीं रहती थी, तव धोती-जनेऊ आदि का 
या ठिकाना ! उन्होंने दूसरे परमईसों के समान घोती स्यागकर जाव- 
[कर नग्न रहने का अम्पास कभी नहीं किया, यह मी हमने उन्हीं 
# मुँह से घुना है। वे कदते ये --/ साधनाएँ समाप्त द्वोने पर मुझ 
'्वैत बुद्धि इतनी इृढ़ हो गई दी क्रि जो पद्माये मुम्ते बचपन से ही 
वेख़कुछ तुब्ट, अपवित्र और त्पान्य माछूम होने ये, अब उनके प्रति 
4 अन्त पत्रिन्नता की दृद भावना मेरे मन में होने ढगी। घुलसी 
और मेग एक समान अतीत होते ये। 


इसके सिवाय इसी समय से आगे कुछ वर्षो तक उनके झरीर 
वि कान्ति बड़ी तेजोमयी बन गई थी। छोग उनकी ओर सदा एकटक 
खा करते ये | श्रीरामक्ृष्ण तो निरमिमानता की सूर्ति ही थे। उन्हें 
सका बड़ा खेर होता या। वे अपनी दिव्य अगकान्ति मिटाने के डिए 


आरामकृष्ण की तन्त्रसाधना ३३९ 


बड़े व्याकुड अन्तःकरण से श्रीजगदम्बा से प्रार्थना करते ये- ४ माता, 
तेरा यह वाह्य रूप मुझे नहीं चाहिए, इसे त्‌ छे जा; और मुझे आन्त- 
रिक आध्यात्मिक रूप का दान दे। ” अपने रूप के लिए उनके मन 
में जो तिर॒त्कार भात्र था, पाठकों को उसकी कुछ कह्पना “ मयुराबाथ 
और श्रीरामकृष्ण “ शीर्षक प्रकरण में हो गई होगी। 


इन सब तन्‍्त्रो्त साधनाओ के कार्य में जिस प्रकार ब्राह्मणी 
ने श्रीरामक्ृष्ण को सहायता दी, आगे चलकर उसी तरह श्रीरामकृष्ण ने 
भी उसे दिव्य भाव में आरूद् होने के कार्य में सह्यायता दी | ब्राह्मणी 
का नाम “ योगेइवरी " था । श्रीरामकृष्ण बतछाते ये कि “ बह साक्षात्‌ 
योगमाया का ही अयतार थी। ” 


तन्त्रोक्त साधनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाली दिव्य दृष्टि की 
सहायता से उन्हें इस समय विदित हो गया कि भपिष्य में बहुत से 
खोग धर्म का उपदेश छेने के छिए मेरे पास आने चाढे हैं । उन्होंने यह 
बात मधुरबाबू और हृदय को भी बतछा दी थी । यह सुनकर मयुरवाबू 
बड़े आनन्द से कद्दने छगे--“वाह ! बावा ! तब तो बड़ा अच्टा है। 
हम सब्र मिलकर तुम्हारे साथ बड़ा आनन्द करेंगे! ” 


२५०-जगापारी ओर वात्सत्यभाव-साधन 





/... फिर आगे छगे रामायत पंप के सापु !- उस उच्म 
रपगी भरत दैंाही बगशा्जा-...... उतमें से एक के पास मे मो 
+ कामलाला ! मेरे वशप आ गया ! ?” 

» उसको ( जराधारी दो ) प्र्यक्ष दिखया था हि राम 
लाला नेबेध गा रहे ई अपर ओई पशय मौग रहे हैं, या इइ 
रहेद्द हि मुझे पृमाते ले चलो! ...और ये सब बातें मुझ भी 
दिलाई देगी थी ! ” 

_+भीाम्रकृष्य 





भैखी ब्राह्णी सत्‌ १८६१ में दक्षिमे्र आई और छगमग छा वर्ष 
तक उसकी देखरेख में औीरामक्ृष्ण ने तस्त्रोन्‍् साधनाओं का यशाविति 
अनुष्टान किया ! उसके बाद भी मेरदी से उन्हें वात्सत्यमात्र और मधुर- 
भाव की साधना के समय बहुत सहायता मिली । श्रीरामइृष्ण की आत्या- * 
स्िक अवस्था के विषय में पढ्विले से वी भदुरवादू की उच्च घारणा दी, 
और तन्त्रोक्त साधनाकाछ में तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति के विकास 
को उत्तरोत्तर बढ़ते देखकर उनके आनन्द और भक्ति में अधिकापिक 
बाढ़ आ चरी थी ! रानी रासमणि को मुल्य हो जाने पर मथुरवाबू ही 
उनकी अपार समत्ति के व्यवत्याएक हुए. और वे श्रीरामकृष्ण के 


जटाधारी और यारसस्यभाव-साधन ३३३ 


साथनाकाद से जिस कार्य में हाय गाते ये उसमें उन्हें यश ही 
मिठता था | यह देसकर उनकी छद़ धारणा हो गई कि “ मुप्ते जो 
कुट् घन, मान, यश मिठता है वह सब ओ्रीरामइृष्ण की कृपा से द्दीहै; 
ययाए में इस सारी सम्पति के माडिक वे ही हैं; में केबड उनका 
मुख्यार हूँ। सब प्रकार से मेरी चिल्ता वरेने वाडे और संकटों से छुड़ाने 
यरढ़े वे ही हैं। थे दी मेरे सस्त हैं । में उनकी निरन्तर सेवा करने 
के डिए ही हूँ; उनकी साधना में उन्ें हर प्रकार की सद्वायता पहुँचाना 
हा उनके शरीर का संस्तण करना ही मेरा मुझ्य फाम है। ” मयुर- 
वाबू की श्रीरामकृष्ण के प्रति इस प्रकार की छुद धारणा और विश्वास 
उपन्न हो जान के कारण उन्हें उनकी सेतर करन के सिगाय और 
कुठ नहीं सूझ्ञता था। श्रीरामकृष्ण के मुँह से शब्द निकलने भरकी ही 
देशी रहती थी कि बद्द कार तत््षण हो जाता या। श्रीरामकृष्ण को आनन्द 
देने बाठा कार्य थे सद्दा दूँदते रहते पे, और जब उससे श्रीरामकृष्ण 
को आनन्द प्राप्त द्वो जाता था, तो वे अपने को अत्यन्त भाग्यवान 
समझेत ये। सन्‌ १७६४ में मयुरबाबू ने अन्नमरु ब्रत का अनुष्ठान 
किया था। हृदय कहता या कि ४ उस समय मपुरबाबू ने उत्तम उत्तम 
पण्डितों को बुढाकर उन्हें सोने-चौंदी के अ्ूकार, पात्र आदि दान 
दिये थे। उसी प्रकार एक हजार मन चावछ और एक हजार मन 
तिठ का भी दान किया। उत्मोत्तम हरिदास और गयरेयों को बुलाकर 
बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर में रात-द्िन कीर्तन, भजन, गायन आदि 
बराया । मथुखाबू यदद सत्र सुनने के लिए सदा स्त्रयं हानिर रहते थे। 
घर में कोई मंगल कार्य होता तो जैसी अवस्था बालकों की हो जाती 
है, वैसी दी श्रीरामकृष्ण की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हें मक्ति- 
रस गायन सुनने से बारम्बार भावावेश आ जाता था | जिस गवैए . 





री ९ ६४ अआाशारऊत हा तधा।व् व | ई हईैडथ कफ हक 
बाबू उसी को उत्तमता की कस्तौटी निरधीर्ति कर उस गए को 
ल्यत्रान दुझाठा, रेशमी वस्त्र और सौ-सौ रुपये पुरस्कार में द्व्ते 
इसेस यह स्पष्ट है कि उनके मन में थ्रीरामकृष्ण के प्रति कितनी 
ते और निष्टा थी। 
लगभग इसी समय वर्दवान के राजा के यहाँ रहनेवाढे ग्रद्याद 
इत पप्मझोचन के गुणों और निरभमिमानता की कीर्ति श्रीरामक्ृष्ण 
कार्नों में पड़ी और थे उनसे मिलने के लिए उत्कप्टित हुए। मयुरवाबू 
भर अत के अनुष्टान में प्नछोचन को बुठबाकर उनका सम्मान 
॥ की बड़ी इच्छा कर रहे ये; और श्रीरामक्ृष्ण के प्रति उनकी 
(पर भक्ति को जानकर तो मधुरबावू ने उन्हें खास तौर से निमंत्रण 
के लिए हृदय को ही मेज दिया । अब तो पद्मछोचन को वहां 
भा ही पड़ा। उनके दक्षिणे्वर आने पर मधुखबू ने उनका उचित 
गन क्रिया | पाठकों को प्मोचन का और अधिक वृत्तानत 
ग मिलेगा | 
तन्त्रोकत साधना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण के मन में वैष्णतर 
की साधना करने की इच्छा उलतन्न इुई। ऐसी इच्छा के कई 
भाविक्र कारण ये | प्रथम यद्द था कि मक्तिमती भैरव ब्राह्मणी वैष्णव 
ैक्त पंच-मात्राथ्रित साधनाओं में खवये पारंगत थी, और इनमे 
कसी ने किसी भाव में वह सदा तल्लीन रहा करती थी। नन्दरानी 
दा के वात्सत््य भाव में बह श्रीरामकइध्ण को गोपाछ जानकर उन्हें 
न कराती थी, जिसका बृत्तान्त हम पीछे लिख ही चुके दें | इसी- 
; उसने नमन्त्रोकत साधना समाप्त कराने के बाद वैष्णब मर्दों की 
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साधना करने के लिए श्रीरामकृष्ण से आग्रह किया होगा। द्वितीय 
कारण यह था कि वैष्णब कुछ मे जन्म छेने के कारण, बैष्णब्र मत की 
साधना करने की इच्छा होना श्रीरामकृष्ण के लिए बिलकुछ स्वाभाविक 
दी था| कामारपुकुर के पास वैष्णत्र मत का बहुत प्रचार होने के कारण 
उस मतके प्रति उन्हें बचपन से ही श्रद्धा यी। इन्हीं कारणों से 
सम्त्रोक्त साधनाएँ समाप्त होने पर उनका ध्यान वैष्णब-तन्त्रोकत साथ- 
नाओं की ओर आकर्षित हुआ होगा ! 


259० 


साधनावाल के दूसरे चार बषों में (१८५९-६२ ) उन्होंने वैष्णब- 
त्त्रोक्त शान्‍्त, दास्य और सख्य भात्रों का अबलम्बन करके साधनाएँ 
की थीं और उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी । 
इसलिए अब उन्होंने शेष दो मुख्य भावों की अयीत्‌ वात्सल्य और 
मधुर भावों की साधना प्रारम्म की ( १८६३-६६ )। श्री महावीर 
के दास्य भाव का आश्रय लेकर उन्होंने श्रीरामचन्द्र का दर्शन 
पाया था और श्रीजगदम्बा की सखी अथवा दासी भाव के अवल्म्धन 
में भी उन्होंने अपना कुछ काल ब्रिताया था । 


दक्षिणेश्वर पुरी जाने के रास्ते पर होने के कारण वहाँ अनेक 
साधु-संन्‍्यासी, फकीर, बरागी छोग आकर ठहरते थे और रानी रासमणि 
के मन्दिर का २-३ दिन आतिथ्य स्वीकार किए बिना आगे नहीं बढ़ते 
ये। श्रीरामझृष्ण कमी कभी हमसे कहते थे--“ केशव सेन यहाँ। 
आने लगे तभी से यहाँ तुम्हारे जैसे “येग बेंगाछू ' मण्डली का 
जाना शुरू हुआ | उसके पहिले यहाँ कितने ही साधुसन्त,* त्यागी 


+ श्सका घथान्त अगले पकरण में मिलेगा। 





बैरागी, संन्यास, बाबाजी आया-जाया करहे ये जिसका तु्खे प्रता नहीं 
है। रेलगाड़ी झुरू होने से वे छोग अब इधर नहीं आने-जाते। रेठगाह 
शुरू होने के पहिंले वे छोग गेगा के किनारे किनारे पैदल रास्ते से गंगा- 
सागरमें स्नान करमे और श्री जगल्नावजी के दर्शन के डिए जाया करते 
थे। रास्ते में यहँ। पर उनका विश्राम अवश्य ही होता या । कुछ 
छोग तो यहीं कुछ दिनों तक रह मी जाते बे।साधु छोग दिशा: 
और अन्न-पानी के घुमीते के ब्रिना क्रिसी जगद्ट विश्राम नहीं करते 
दिश्याजंगढ अयौत्‌ शौच के लिए निर्जन स्पान,और अन-पानी अर्ीद 
भिक्षा पर ही उनका निर्वाह चठन के कारण जहाँ मिक्ञा मिल सके वहीं 
वे विश्राम करते हैं। यहाँ रासमणि के वर्गीच में मिक्षा की अच्छी 
सुविधा थी और गेगा माई की कृपा से पानी क्या, साक्षात्‌ अमृत-ारि ही 
यथा इसके सिव्राय ठिद्ा-जेंगल के लिए भी यहाँ उच्म स्थान या । इसे 
कारण साधु लोग यहाँ कुछ समय अवश्य हर जाते थे। ” 


+शक वार मन में ऐसी इच्टा उच्च हुई कि यहाँ जितने साहू" 
सन्त आते हैं उन्हें मिक्षा के सित्राय अन्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता 
हो उन सब्रका भी यहीं प्रवन्ध कर दिया जाये, जिससे वे विलकुछ 
निरदिचन्त होकर साधन-भजन में मग्न रहा करें, और उन्हें देखऊर दम 
भी आनरिदित होंगे । मन में यद्द बात आते ही मैंने मधुर को बताई । 
बह बोला, 'बस इतना ही बाबा £ उसमें रखा क्‍या है ! देखिए में अभी 
सब प्रबन्ध किए देता हैँ । जिसे जो देने की इच्टा दो बढ देते जाइए। 
काली-मन्दिर के भण्डार से सभी को सीधा और लककड़ो मिटने बी 
व्यवस्था पहिले से थी दी | इसके अतिरिक्त साधु रोगों को जिसे जो 
चादिए. ठोट, कमण्डछु, आसन, फम्बछ, बेशा तथा धृम्रप्नन करन 
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के डिए भंग, गाँजा, तान्त्रिक 'साथुओं के लिए मथ आदि सभी 
पदाये देने का प्रवन्ध मथुरवाबू ने कर दिया। उस समय बहा 
तान्त्रिक, साधु चहुत आते थे। उनके श्रीचक्र के अनुष्ठान के 
डिए सभी आवश्यथा वस्तुओं की व्यत्रस्था मैं पहिंल से ही कर 
रखता था | जब थे उन सत्र पूजद्रत्यों से श्रीजगदम्ब्रा की प्रूजा 
करते ये, तब मुझे बड़ा सन्‍्तोप होता या। श्रीचक्र के अनुष्ठान 
के सनय कमी कभी वे मुप्ते मी बुलाकर छे जाते ये और मद ग्रहण 
करने के लिए आग्रह करते य। पर जब वे जान छेते ये क्रि में 
कमी भी मद्य प्राशन नहीं कर सझता, ठसके केवछ नाम ठेने से ही 
मुग्ने नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे। लेकिन उनके 
पास बैठने से मद्य ग्रहण करना आवश्यक होता था, इसलिए में अपने 
मस्तक पर उसका टीका छगा छेता था, उसे सँँध छेता था, या अधिक 
से अधिक एक आप यूँद डैंगली से लेकर अपने सुख में डाल छेता या ! 
उनमे से कुछ साधु मथपान करके ईईयर-चिन्तन में तन्‍्मय हो जाति 
थे, परन्तु बहुत से वेदिसात्र प्याछे पर प्याके चढ्ाकर मतवाले बन 
जाते थे । एक दिन तो मेंने इसका अतिरेक द्वोते देख नशे के सव पदार्थ 
देना ही बन्द कर दिया। ” 


* घहुधा एक समय में एक दी प्रकार के साथुओं का आगमन 
हुआ करता या। एक समय कुठ संन्‍्यासी ऐसे आए जो परमहंस साधु 
ये। ये केबछ पेट भरनेत्राछे या पाखण्डी बैरागी नहीं थे। बल्कि 
दोग सच्चे संन्यासी परमदस ये । ( अपने कमरे की ओर उँगली दिखा- 
कर ) उस कमरे में उनका छगातार आना-जाना जारी रद्दता या । प्रत्यक 
समय ' अत्ति १, “भाति ', 'प्रिय” की व्याख्या तथा वेदान्त को ही 

भा. १ रा. छी. २२ है 


श्श्ट श्रीयमहृष्णलीलामृव 


चर्चा चछा करतो थी | रात दिन बरेदान्त, वेदास्त और बेदान्त--इसऊके 
घित्राय अन्य कुछ नहीं | उस समय मुझे रक्त-आमांझ का रोग हो सया 
या। हाथ का छोटा अछग रखने का थी अवकाझ नहीं मिठता था । 
कमरे के एक कोने में हृदय ने मेरे छिए एक घमेठा रख दिया या। इधर 
यह भोग मोगना और उधर उनके विचार सुनना, दोनों काम चढ़ते 
रहते थे | जब्र कोई प्रइन उनके बादबिवाद से सिद्ध द्वोने लायक नहीं 
रहता था, तत्र (अपनी ओर उँगढी दिखाकर) मेरे भीतर से एक आंध्र 
सरल बात माता कट्दला देती थी। उसे घुनकर उनके प्रइन का समाधान 
हो जाता था और उनका विवाद मिठ जाता था । इस प्रकार करे दिन 
ब्रीत गए। फ़िर आने वाढ़े इन संत्यासी परमहंस साधुओं की संख्या 
वाम होने छगी | उनका आना कम होने पर रामायत पथ के साधु अने 
झुगे | ये साधु उत्तम त्यागी, भक्त और बैरागी बाबाजी थे । दिन पर 
दिन उनके जत्पे के जत्पे आने लगे | अह्ाढ्मा ! उनकी भक्षित, विश्वात्त 
और निष्ठा कितनी उच्च श्रेणी की थी ! उनमें से एक के पास से तो 


रामछाडा मेरे पास आ गए!” 


जिन रामायत पन्‍थी साधु के पास से रामछाढा श्रीरामक्ृष्ण 

को मिले उनका नाम जठाधारी था। श्रीरामचन्द्र पर उनका जो अदभुत 
अलग और प्रेम या उसकी चची श्रीरामकृष्ण बारम्बार करते ये। श्री 
रामचन्द्र की बालमूति उन्हें आयन्त प्रिय थी। उस मूर्ति की बहुत 
दिनों तक भक्तियुक्त अन्तःक्रण से प्रजा काने के कारण उनका मन 
निर्तर औीरामचन्द्र के चरणों में तत्मय रहय करता घा। श्रीरमचत्र 
जी की ज्योतिभयी वालमूर्ति उनके सम्मुख सचमुच अक्ट होकर उनकी 
, प्रजा प्द्ण करती हुई, उन्हें दक्षिणस्वर आने के पूर्व से ही दर्शन दिया 


पं 
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यानी ही प्रारम्म में ऐसा दरान उन्हें सद्मा प्राण नहीं होता था। परन्तु 
उनकी भीननीशाम स्यों ज्यों बढ़ती गई, यों सपों यद् दान 
मी उन्हें बासम्वार प्राप्त होने छगा | उन्हें यद दिसने छगा था कि थी 
रामचद्धजी पी पाठयूति सदा सका अपने साथ रद्दा करती है! 
अमन उसका चित्त क्षय विप्षों की ओर बिलकुड नहीं जाता था । 
जटाधारी यो जिस प्रतिमा की सेव्रा से यद्द दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ या, 
थे उम्री याद रमचन्द्र पी रामझाठय नामक मूर्ति को साथ छेकर 
मौरेव आनन्द में तन्‍्दीन रदते हुए अनभ्न तीप-पर्यटन करते करते 
दक्षिणियर आ पहुँच । 





रामझाडा पी से्रा में सद्रा तम्मय रहने बाले जठाबारी ने श्री 
गामचस्द्रजी वी बाठसूनि के अपने दर्शन की बात कमी किसी से 
प्रकट नही वी थी । छोगों को तो केवल इतना ही दिखाई देता या 
हि थे सदा श्रीगमचसद्र की एक बाल्मू्ति की अत्यन्त अप निष्ठा" 
पक सता करने में निमरन रहते हैं। परन्तु भावराज्य के अदितीय अधीशपर 
औरीरामपृष्ण ने जापारी के साथ प्रथम भेंट मात्र से उनके गूद़ रद्ृत्प 
को जान डिया | इसी कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा 
उलन्न दो गई और उन्होंने उनके लिए आवश्यक पस्तुओं का उचित 
प्रबन्ध भी कर दिया। वे दृर रोज जठाघारी के पास वडुत समय तक 
वैदकर उनकी पूजा विधि फो ध्यानपूरवक देखा करते थे।इस तरदद 
जदाधारी बाबाजी के प्रति श्रीरामकृष्ण की श्रद्धा दिनोंनदिन अधिका- 
भिऊ बढ़ने छी | 


इम कद आए हैँ कि इस समय श्रीरामकृष्ण श्रीजगदम्बा की 
सी था दासी के भात में दी डीन रहते पे। श्रीजगदम्धा के लिए 
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युष्यों की सुस्दर झुस्दर मात्यएँ मूँवना, उनको पंखे से हुवा 
मयुरबाबू से नए नए आमूपण बनवाकर उनको प्रद़ेनाना औः 
स्त्रीबेव धारण करके उम्हें गाना सुनाने आदि में वे संद्रा मूले 
ये। ऐसे समय में जटाघारी का आगमन दक्षिणेश्र में हुआ 
उनके /ओरामकृष्ण के) मन में श्रीरामचन्द्र जी के प्रति प्रीति और 
जागूत हो उठी । उन्हें अयम जो श्रीरामचद्धजी का दर्शन हू 
बह उनकी वाठुमूर्ति का ही था; इसलिये यदि एृत्रेक्त प्रद्नति-म 
प्रबछता से इस दिव्य बाठक के ग्रति उनके गन में वात्सत््यमाः 
उद्यन्न हो गया तो यद्द साभाविक ही है । जिस प्रकार माता के 
में अपने बालक के प्रति एक अधूर्व प्रेममाव का अमुमव होता है, 
उसी प्रक्रार का भाव उस बाड्मूर्ति के श्रति श्रीरामक्ृण्ण के 
उत्पन्न हुओ ] अब तो उन्हें सद्रैव रामछाछा की संगत में रहते 
समय आदि का भी ध्यान नहीं रहता या। 


औरामकृष्ण के मन की रचना बड़ी विचित्र थी। उत्हें 

काम अधूरा करना व्रिछकुल प्रसन्‍्द नहीं था। जेसा उनका यह स्व 
समी सांसारिक व्यवहारों में दिखाई देता या, वैसा ही वह आव्याति 
दिपरयों में मी था । यदि उन्हें एक बार कोई भाव स्वाभाविक प्रेरणा 
मन में उम्पन्न हुआ जान पड़ता तो वे उसमें इतने तल्लीन हो जे 
थे कि उसे उसकी चरम सीमा तक प्रहुचाका: ही थे शान्त हो 
ज्ञायद कोई इस पर से यह कहे कि “ ऐसा होना क्या अच्छा हैं 
मन में एक बार विचार उत्पन्न होते ही, क्या उसी के अमुप्तार पते 
केसमान नाचने से मनुष्य का कल्याण होना कभी सम्म है ! मनुष्य केस 
में भरे और बुरे दोनों तरह के विचार साया ही करते हैं, तब क्या उः 


जटाधारी और वात्सल्यमाव-साधन चे४१ 


दोनों प्रकार के विचारों के अनुसार बरतना ही चाहिए ? एक श्रीरामक्ृष्ण 
के मन में कुविचार आना भले ही सम्भव न हो, पर सभी मलुष्य तो श्रीराम- 
कृष्ण नहीं हैं। तब उनका क्‍या होगा ? क्या उन्हें अपने मन को संयम 
द्वारा वश में रखकर अपने बुरे विचारों को रोकना नहीं चाहिए १” 


इस बात का बाद्यरूप युक्िंसंगत भले ही दिखे, पर इमें भो उसके 
सम्बन्ध में कुछ कहना है। काम-कांचनासक्त, भोग-लछोड॒प मनुष्यों को 
अपना आज्म-विश्वाश्ष बहुत अधिक न रखकर उन्हें संबम आदि की ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्तु झास्त्रों का कहना है कि कुछ साधकों 
को तो संयम का अभ्यास बिलकुछ इरासोच्छूस के समान सदज ही हो 
जाता है; इससे उनका मन त्रिषय ठिप्सा से धरर्णतः मुक्त होकर सद्दा 
बैक भ्च्छे ही भावों और विचारों में ठग जाता है। श्रीरामकझृष्ण 
बढ़ते थे--" जिस मनुष्य ने अपना सत्र भार श्री जगदम्बा पर छोड़ 
दिया है, उसकी ओर कोई भी कुभाव अपनी छाया तक नहीं डाल 
सकता। माता उसके पैर छुमार्ग में करी पडने नहीं देती!" 
ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य का अपने प्रत्येक मनोभावर पर 
भिज्ञास रखेन से कमी थी अनिष्ट नही दो सकत; क्योंकि जिस देहा- 
मिमानपिशिए श्षुद्र अहंकार की प्रेरणा से हम स्वार्षपरायण बनते तथा 
ससार के सर्व मोग, सुख, अधिकार आई प्राप्त करने को छाठसा 
करते हैं, उसी अदंकार को ईशरेच्डा में सदा के दिए मिडा देने के बाई 
मन में फिर स्वार्यखुख का विचार उटना ही असम्भत्र हो जाता है। उसकी 
यह इद भावना हो जाती है हि मैं केवल यन्त्र हूँ और बह यन्त्र ईइवर की 
इष्ठा के अनुस॒र चडता रदता है। अपने मन में उपन्न हुए दिचार ईइपर 
यी इच्छा से ही होते हैं और यही छुद धारणा दोने पर मनुष्य के 
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मन में अनिष्ठ और आपवित्र भाव का ठदय भी नहीं होना और 
बह ऐसे मन में उद्दित होनेब्रा्े मात्रों पर अवदूम्बित रहकर व्यद 
करने छगे तो उसका अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। « 
ओऔरामक्ृष्ण की पूरोक्त मनोरचना से सर्वसाथारण दोर्गों को नस 
पूर्ण पर स्पार्य-गन्ध रहित साथकों के छिए तो उससे बहुत कुछ सीख 
है| इस अवस्यावाडे पृरप के आदार-जिद्वार आदि सामान्य स्पार्ययु 
बासनाओं को शास्त्रों ने भुने हुए बीज की उपमा दी दै। जैसे बीज: 
भूमने के वाद उसकी जीयनझक्तति का नाश हो जाता है, जिससे य 
बीज से पेड़ उद्यन्न नदीं दो सकता, देसे ही इस प्रकार के युरुषों 
सारी संसार-वासना संयम और ज्ञानाग्नि से दग्ध होकर उसमें से मोः 
तृष्णारूपी अंकुर कदाप्रि नहीं फूट प्राता। श्रीरामकंष्ण कहते ये- 
« पारस के स्एश से छोहे की ततवार का सोना बन जाने पर उसर 
चह आकार मात्र कायम रहता है, पर हिंसा के काम में वह कभी नहें 
आ सकती | ” 


उपनिषदकार कहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त करनेवाले साध 
सत्यसकल्प होते हैं; उनके मन में उत्पन्न होनेव्रादे सत्र संकल्प सदा 
सत्य ही रहते हैं। अनन्त भावमय थरीरामकृष्ण के मन में समय समय पर 
उत्पन्न होनेवाले मात्रों की हमने जितनी बार परीक्षा की, उतनी बा हमे 
उनके वे सत्र भाव सत्य ही प्रतीत हुए । हमने देखा है कि यदि फिसी के 
दिए हुए भोज्य पदाय को ऑ्रीरामकृष्ण अहण नहीं कर सकते पे, 
तो जाँच करने पर यही पता छगता था कि सचमुच ही बद पदार्थ 
स्पर्शददीप से दूपित हो गया या। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्त से दिए 
दी चर्चा करते समय उनका मुँह बीच में ही बन्द हो जाता था, तो जान 
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पड़ता था के वह ब्यक्ति उस विषय का विछकुछ अनधिकारी था) 
अमुक् व्यक्ति को इस जन्म में धर्मठाम नहीं होगा, या कम होगा, इस 
बात के सम्बन्ध में उनकी धारणा हो जाने पर वह वात सत्य द्वी निकली 
है। जब क्रिसी को देखते ही उनके मन में किसी विशिष्ट भाव का या 
किसी देवी देवता का स्मरण हो जाता था तब पता छगाने पर यही मालूम 
होता था कि वह मनुष्य उस भाव का साधक है या उस देवता का मकत 
है। अपनी अन्तःस्फूति में यदि किसी व्यक्ति से वे एकाएक कोई बात 
कह्द डालते ये तो बह बात उस ब्यक्ति के लिए विशेष रीति से मार्गदर्शक 
हो जाती थी; उतने से ही उसके जीवन की दिशा बिलकुल बदल जाती 
थी। श्रीरामकृष्ण के बारे में ऐसी क्रितनी द्वी अनेक बातें बताई जा 
सत््ती हैं । 


उन्होंने अपने कुछ के इष्देव श्री रघुवर की यथाविधि प्रूजा-अ्ची 
सं कर समने के उद्देश्य से वचप्रम में दी राम-मन्‍्त्र ले लिया था ) 
पर्तु अब उनके हृदय में श्रीरामचन्द्र जी की वाठमूर्ति के प्रति बात्सस्थ- 
भात उद्चन्न हो जाने के कारण उन्हें उस मन्त्र को जठाधारी से 
ययाशास्त्र लेने की अत्यन्त उत्कट इच्छा हुई | यद्द वात जटाधारी से 
केहने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने इष्टदेव के मन्त्र की दीक्षा 
भानन्द से दे दी और श्रीरामकृष्ण उसी बालयूति के चिन्तन में सदा 
तन्मय रहने छगे। 


श्रीरामकृष्ण कद्ठते थे *--“जटाघारी बाबा रामसगठा की सेवा 
फिलने ही दिनों से कर रहे थे। वे जो जाने रामाछा को वहीं अपने 


* रामलाता के ये वृधान्त दोरासहध्य ने मित्र मित्र समय पर श्वजाए 
है। तयाि विभय की दृष्टि दे सभी दृद्दान्त यहों एड साथ दिये जाते हैं ॥ 
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सथ ढे जाते थे, और जो मिक्षा उन्हें मिडती थी उसका नैवेध प्र 
रामछाछा को अर्पण करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें तो यद अत्य! 
दिखाई देता था कि रामछाला मेरा दिया हुआ नैवेध् खा रहे हैं, या को 
पदार्थ माँग रहे हैं, या कड़ रहे हैं कि मुझे घुमाने छे चछो अपवा किर्स 
ब्रात के लिए हृठ पकड़े बैठे हैं। जठाघारी रामत्या की सेश में द्वी सर 
निमग्न रहकर उसी में आनन्दित रहते तथा उसी में अपनी देह की स्मृति 
भी भूके रहते ये | रामढाढा यह सब कार्य करते हुए मुप्ते भी रिखते 
ये; इसीलिए तो र्म थी उन्हीं बावाजी के निकट रात-दिन बैठकर 
रामछाढा की ढीछ देखता रहता था ।" 


“ जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे बैतें रामदाला की प्रीति मी मुझ 
पर बदने छगी ! जब तक में बाबाजी के पास बैठा रहता पा तव तक 
रामछाला भी चह्ों अच्छा रहता था; बड़े उत्साद से फेश्ता या, आने 
करता या और स्योंद्वी में वहां से उठकर अपने कमरे की ओर आगे 
लगता या त्योंद्ी रामगाओ भी मेरे पीछे दौड़ने छग जाता था। मैं रितना 
दी कहता कि मेरे पीछे पीछे मत आओ पर हुनता कौन या बदले तो 
मुझे यद्दी मादूम हुआ यह सत्र मेरे ही मलिप्फ का भ्रम है, अन्यपा 
यद्द तो दहदरा बाबाजी के तिःप पूजा का देवता। और फिर बात्राजी या 
उम पर अगाध प्रेम है, इतना द्वोते हुए मी यह यागांगी को छोडफर मेरे 
पास आया है--यद्व फैसी बात है ! रामदा तो कभी मेरे ओ आगे 
दादी मेरे पीठ पीछे नाथता मायता में साप आता हुआ मुगी दीसता 
था और टदोक उसी प्रकार दौलता वा जे तुम राष लोग अभी करे 
समय मुत्रे दिसाई दे रहे दो। रिसी समय बढ़ गोदी में बैठने का दी 
दद पकड़ झेता या। करी उमे गोंदी में ही मैदाद छो तो किए नीचे 
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उतरने की जल्दी पड़ जाती थी । कुछ भी करो गोदी में ख्दवरता ही 
नहीं या | ज्योद्दी नीच उतरा कि पहुँचा धूप में खेलने ! चछा कौंटे- 
ज्ञाड़ी में फूछ तोड़ने, तो कभी गेगाजी में जाकर डुबकी ही छगा रहा 
है; इस तरह सारे खंड हो रहे हैं । उससे झितना ही कहा जाय-- 
बैठा, धूप में मत रहो, पैर में फफोंले आ जायेंगे; पानी में मत खेलो 
सर्दी द्वो जापगी।' पर ये सब बातें सुनता कौन या! व तो ऐसा बन 
जाता था कि मानो में किसी दूसेर से कह रह हूँ ! अधिक से अधिक 
एक आय बार अपने कमउब्त्‌ सुन्दर नेत्रों से मेरी ओर एकटक निद्ार- 
कर ज़ोर से हँस पड़ता था !--पर उसका उपद्रव जारी ही रहता या। 
तब मुन्ने क्रोध दो आता था और मैं कहता था, “अच्छा हर ! अभी 
मैं तुझ्कों पफडकर ऐसी मार मारता हूँ कि अच्छी तरह याद रहेगी। 
यह कहता हुआ मैं उसको धूप में सू-या कभी पानी में से खींचकर 
घर ले आता था, और कुछ खेडने की चीज़ देकर घर ही में बेयछकर 
रखता था | परन्तु फिर भी क्‍या! उसके उपद्रव जारी ढ्वी रहते थे। 
तब में एक-दो चय्रत मार भी देता था ! इस तरद्द जब मार पड़ जाती 
थी, तब उसकी आँखें डबडबा जाती थीं और अत्यन्त कढुण मुद्रा 
से वह मेरे मुँह की ओर ताकने छगता था। उसका बढ दयनीय चेहरा 
देखऊर मेरे मन में बड़ा दुःख होता था, तब में उसे गोदी में ठेकर 
पुचरारता, उसका दि बढढाता और उसे चुप कराता चा । ” 


# एक दिन मैं स्नान करने जा रद्दा था, कि इसने भी मेरे साथ 
चढने का हठ पकड़ा। मैं भे उसे साथ छे चछा | तव फिर नदी पर 
उसने क्‍या किया? जो वह एक बार नदी में कूदा कि फिर बादर आता 
दी नहीं था। मैंने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही 
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न हुआ | उसका डुबकी छगाना जारी ही या। तथ मुम्े गुस्सा था 
गया, और मैं भी नदी में उतर पड़ा और उसको पानी के भीतर दवाकर 
बोला, 'अब् दब कैसे इबता है? मैं कब से मना कर रहा हूँ, द्‌ मानता 
ही नहीं, कब से उधम मचा रहा है ।' फ़िर क्या कहना था ? सचमुच 
ही उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई, और वह चद्‌ प्नी में 
एकद्रम खड़ा हो गया और पैर पठक-पटककर रोने छूगा.। उसकी ऐसी 
अवस्था देखकर मेरी आँखों से आँमू बह चछे और अपने मन में यह 
कहते हुए कि ' ओरे करे, मैं चाण्डाल यह क्‍या कर वैदा १ ' मैंने, उसे 
छाती से उगा लिया और उसे नदी से छेकर घर आ गया। " 


“एक दिन फिर उसके लिए मेरे मन में बड़ा दुःख हुआ और मैं 
बहुत रोया | उस दिन वह कुछ ऐसा ही दृठ पकड़े बैठा या। मैंने 
उसे समझाने के लिए कुछ चिउड़ा--विना साफ़ क्षिया हुआ ही-+ 
खाने के लिए उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उसकी 
कोमछ जीम भुस्ती से छिठ मई यी। यह देखफर मैं तो ब्याकुद हो गया। 
मैंने उसे फिर अपने गोद में छे डिया और गए फाड़-फड़कर रोने छगा। 
* हाय! हाय ! देखो तो जिनके मुँह में कहीं पीड़ा न हो जाय, इस दर 
से माता कौशल्पा बड़ी सावधानी के साथ इनको दूध, मक्‍्सन आदि 
सरस सरस पदार्थ खिलाती दीं, उन्हीं के मुँद में ऐसा कड़ा तुच्छ चिउड़ा 
डालते समय मुझ्त चाण्डार को ज़रा भी डिचिकिचाइट नहीं हुई !” 
औरामकृष्ण इस प्रकार बता रहे ये कि उनका बह शोक इन उमड़ 
पडा, और वे इमरे ही सामने गछ्य फ्राइकर विलय चिल्ठाकर इस 
तरद्द रोने लगे फ्ि यद्यपि उनका यह दिव्य ग्रेम छेश मात्र मी हमारी 
समझ में नद्दी आया, पर तो भी दमारी ऑँसे डबडवा गई । 
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हम छोग मायावद्ध मलुष्य हैं, रामठाछा की यह अद्भुत बातो 
मुनकर हम आरचर्यचक्ित और हतबुद्धि हो गए । डरते टरते रामडाला 
की ओर छिपी नजर से देखने छगे कि हमें भी कहीं थ्रीरामकृष्ण के 
जैसा कुछ दिख जाय ! पर कुछ भी नहीं दिखा! और कुछ दिखे भी 
कैसे ! रामठाला पर श्रीरामकृष्ण का जो प्रेम था उसका दतांश भी हममें 
कहाँ है ! श्रीरामकृष्ण फी माब-तन्मयता ही हमारे पास कहाँ है जिसमे 
हम इन चर्म-चश्लुओं द्वारा रामछाढा की सजीव मूर्ति दे सकें। हमें तो 
उसमें मूर्ति क सिवाय और कुछ नहीं दिखता | पर मन में आता है कि 
कया श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं बेसा सचमुच हुआ द्वोगा ! संसार 
के सभी ब्रिपयों में हमारी यद्दी स्थिति रहा करती है; सेशय-पिशाच 
सद्दा हमारी गर्दन पर सवार रहता है, अविश्वास-सागर में हम सदा 
गोते छगाया करते हैं। देखिए न, अल्नश्ञ ऋषियों का बावय है-- 
+ स्ते खलिदं अहम, नेद्व नानात्ति क्रिंचन--। “ जगत्‌ में एक सस्चिदा- 
नम्द अक्मतस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है--जगत्‌ में दिखने 
बाढ़े ५ नाना ” प्रदायों और “ नाना ” व्यक्तियों में से एक भी वास्तव 
में सत्य नहीं है। द॒म मन में कहने ठगे--“ शायद ऐसा ही दो !" और 
संसार की ओर बड़ी कड़ी दृथि से हम देखने छगे, पर “ एकमेयाद्ितीयम्‌ ! 
अन्नसस्तु का इमे नाम को भी पता नहीं छगा। हमे तो दिग्याकेवठ मिट्टी - 
पत्पर, छोद्दा-छकड़ी, घर-द्वार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के 
रुग-बिरंगे पदार्य | इन सत्र को देखकर हमें ऐसा छगने झगा ऊि कड़ी 
ऋषियों के मस्तिष्क में तो रिक्रार नहीं हो गया या? अन्यया यह 
ऊठपदांग मिद्धान्त उन्होंने कैसे बता दिया! पर ऋतियों वा पुनः 
बहना है कि * मशयो! वैसा नहीं है, पहिले तुम काया, बचन, मन 
से संयम और एविद्रठा का अम्पास करो, अरने चिठ को रिपर करो, 
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नणे गुस्द इमारा कम डीक ठीऊ समझ में आयेगा और नुस्‍्दें यद 
प्रत्यक्ष अमुमा मी होगा कि बद्द जगन्‌ केवठ तुग्डारी आन्‍्तरिद कल्पना 
का याद्य प्रफाश मात्र £ | सुख्हारे थोतर अनेकता है, इसीडिए बाहर 
मी 'अनेकता' ही दिलाई देती है ।" हम कद्धते हैं, “ ऋषियों !उत्त 
बैठ की बिलता और इट्टियों की झगट के सामने हमे यह सब्र करने 
की पुरमन बहों है /” अपा हम यह कद्ते हैं कि * ऋषियों ! आप 
उमर प्रद्यसस्तु को देखने के डिए हमसे जो जो उपाय करने को कहते हैं, 
श्र कुछ दो-चार दिन, वर-दो्र्ष में तो हो नहीं सऊते, सारा जीवन थी 
आयद उसओे लिए परयीष्त न हो। आपकी बात सानकर दम इसके 
पीछे छग गये और मान छीजिए, इमें आपकी वह अद्मवस्तु दिखाई 
नहीं दी और आपका बह अनन्त आनन्दणम और शान्ति आदि की 
बातें कपरिकल्पना ही निकछी, तब तो हमारा न यद्व पूरा हुआ, न वद्ी 
और 'क्रिर कई हमारी त्रिशेकुतत्‌ कहणाजनक स्थिति ने हो जाय! 
क्षणभंगुर द्वो, या और छुछ हो, इस पृस्वी के सुख से हम हाथ थो 
बैदेंगे और आपका बह अनन्त सुख भी हमारे हाय नहीं छगेगा ! 
अनएवं ऋषियों, वस कीजिए, आप द्वी अपने अनन्त सुख का स्वाद 
ख़ुशी से लेते रहिए, आपका सुख आप ही को फले। हमें तो अपने 
इन्हीं रूपरसादि विषयों से जो कुछ योड़ा-बहुत सुख प्रिछ सकता है, वही 
बस है। ब्यर्थ ही हजारों युक्तितयों, तक और विचारों की इझट में इर्मे 
डालकर नाक मत मठकाइए | हमारे इस सुख को ब्यर्य ही मिशे में 
मत मिलाइए | ? 


अब इस बह्नज्ञान की बात को छोड़िये। पर क्या अन्य बातों में, 
सांसारिक बातों में ही! हमारा मन सर्वषा संरायद्वीन रहता है? आप्त 
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बाक्यों पर पूर्ण विश्वास रखकऋर--चाहे जैसा प्रसेग अवि--उसी के 
अनुमार आचरण करने का बैय कितने स्पेगों में दिखाई देता है ! यदि 
हममें विश्वास और श्रद्धा का बल नहीं है तथा हाथ में लिए हुए कार्य 
को अन्त तक पहुँचाने के छिए पृर्ण प्रयत्न करने की तत्वरता भी नहीं 
है, तो सांसारिक विषयों में मी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती 
है अस्त -- 


रामछाठा की इस प्रकार की अद्भुत कया कहते कहते श्रीराम- 
कृष्ण बोढ़--/ आगे चढकर ऐसा होने छगा कि बावाजी नैवेद 
तैयार करके किननी देर से राद्द देख रहे हैं, पर रामछाठा का पता हो 
नहीं है। इससे उन्हें वहुत बुरा छगता है और बे उन्हें दूँदते-दँदति 
यहाँ आकर देखते हैं, तो रामठाछा घर मे आनन्द से खेछ रहे हैं। 
तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उछहना देते थे। वे कहते थे- 
* में कब से नैवेद्र तैयार करके तुझे खिलाने के लिए तेरी राह देख 
रहा हूँ, और त्‌ यहाँ आनन्द से खेल रहा है ? तेरी यही कुटेब पड 
गई है, जो मन में आता है वह्दी करता है। दया, ममता तो तुझ्षमें कुछ 
है ही नहीं | मँ-वाप को छोड़कर बन को चढा गया | बाप बेचारा 
तेरे नाम से आँसू बहाता बहता मर गया, पर ठ्‌ इतने पर थी नहीं 
छौटा और उसे ठने दर्शन तक नहीं दिए!” इसी तरह वबाबाजी 
उन्हें बहुत ज्िड़कते ये और फ़िर उनका ड्वाथ पकड़कर उन्हें खींचने 
हुए छे जाने थे और मोजन कराते थे | इसी तरह बढ़त समय तक 
चडा। बावाजी यहाँ बहुत दिनों तक रम गये ये, क्योंकि रामलाला 
मुझे छोड़कर जाते ही नहीं ये और बावाजी से भी रामढाला को यही 
छोड़कर जाते नहीं बनता था |” 
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रे आगे चड्कर एक दिन बावाजी मेरे पास आये और अग्ज- 
पृर्ण नेत्रों से मी ओर देखकर ब्ोडे -- रामडाछा ने मेरी इच्छाजुसतार 
दर्शन देकर आज मेरे चित्त की व्याकुछता झान्त कर दी अब मुत्ने 
कोई भी इच्छा नहीं है और न मुझे कोई दुःख ही है। उसकी इच्छा 
तुमको छोडकर मेरे साथ जाने की नहीं है। तुम्हारे पास वह आनन्द 
से रहता है और खेलता है, यही देखकर मैं आनन्द मारनूँगा | बस | 
चाहता हूँ कि वह जहाँ। भी रहे, आनन्द से रहे ! इसलिए अब उसे 
नुम्हारे पास छोड़कर में कहीं और जाने में कोई ह्वानि नहीं समग्नता। 
वह सुम्दारे पास सुखी है, यही ध्यान करता हुआ मैं आनन्द से दिन 
ब्रिताऊँगा !' जब से ब्राबाजी ऐसा कहकर रामलाढा को मुम्त सीपकर 
यहाँ से दूसरी ओर चले गए हैं तब से रामठावा यहीं हें।" 


रामायत पन्‍्यी साधुओं से श्रीरामकृष्ण ने बहुत से पद सीखे थे। 
मे किसी किसी पद को बाद में कमी कभी गाया भी करते ये। 


२६-मभिन्न भिन्न साधुसम्भदाय, पश्मलोचन 
आर 
नारायण शाद्री 





पिदे प्रकरण में बता ही चुझ हैं कि जद श्रीरामशृष्ण असनी 
सना में मान रहते थे उस समग्र भिन्न भिन्न पन्‍्यों के साधुसन्तों का 
दक्षिणिघर में आना प्रारम्भ हुआ था । इतना दी नहीं, वे जिस मावयी 
साधना में ढुगंते थे, उसी भात के साधरों का दक्षिणिशर में लौता छगे 
जाता था। जब उन्होंने श्री रामचस्ध्ध की उपासना करसे उनका दर्शन 
प्राण कर डिपा,तमी रामायत पस्प के साथु ओने छगे। वेष्णव हस्योक्त 
सघना में उन्होंने सिद्धि प्राप्त वी कि तुरन्त द्वी उस भार के ययाई 
"सास उनके प्राप्त अनि लगे । जब उन्हें येदन्तोकत ओदैलहान थी 
अहम सीमा निर्िझसल्य समावि प्राप्त दो गई, तमी ऐसा दिखता दे दि 
देशन्त सम्प्रयप पे; सापझ आने छगे । 


इप्त प्रझार भिन्न मिन्न सम्प्रदाय के साथकों के उसी उठी 
इर आने में एक विछ्ेष यूद अर्य रिग््या है। थ्रीरमश्ष्ण बड़ते दे 


5 के जिएने एए अमर डमगे प्राम चारों ओर में सूप दौदवा! 
जात ६। 








सये शीरामरध्ण के सम्राध में मी पह टिपम सम होते दिख्प 
गा है। फोई अरदरी मदापुरर रिस्ी रिशर प्रगगर के सप दा मु 





भार द्राह हझाहे मिरढों जाणहै, पर उस अवुराकों गे मे ही? 


दे शाप उसे दास आप ही बाप आगे हज है पद व 5 
द्रव रेप ओेव्ीलर मे पिलाई इसे है। एप्मात दू है, जे ११ प्र! ४५६ 
पाप हद भीशणश हनन जय हए 7क दाव वो एप ग्रापता ३ हि ३3३ 
देह हलक इन जिले पिसे गिद् हो * के ४ हे, से है) व ण्क 
हो कस रत 8 बु जे का उमर मे हिल वितरि भत'4 १36 १ ह है 


है हडो होल घक 4१३ 7 पे । 


पमिन्न मिन्न साधुसस्पदाय, प्राचन और नारायण दास ३५३ 


दक्षिणेश्वर आए हुए थे, तब उनसे श्रीरामकृष्ण बोल उठे, “ क्यों जी 
शिंवनाथ, मैंने सुना है कि आप इसे रोग मानते हैं; और कहते हैं कि 
इस रोग के ही कारण मुझे मूछो आ जाया करती है ! तो क्या तमक- 
जढ-लकड़ी, मिही-पत्यर, रुपया-पैसा, घन-सम्पत्ति आदि जड़ वस्तुओं 
का ही रात-दिन चिन्तन करते करते आपका दिमाग ठीक रहता है १ 
और जिसकी झक्ति से यह सारा जगत्‌ चैतन्यमान हो रहा है उसका 
चिन्तन नित्य करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग बिगड़ गया 
--मेरा माया फिर गया है ? यह कहाँ की बुद्धिमानी है आपकी ! " 
इतना सुनकर शित्रनायवाबू निरुत्तर हो गये । 


« देब्योन्माद ” “ ज्ञानोन्माद ” आदि दाब्दों का प्रयोग श्रीराम- 
कृष्ण की बातचीत में नित्य हुआ करता था। वे सभी से कहा करते थे -- 
«मरे जीयन में बारह बे तक एक ईश्वरालुराग का भ्रचण्ड तूफान 
उम्रडा हुआ था। आँधी से जिस प्रकार ढशों दिद्ञाओं में धूछि भर जाती 
है, और फ़िर पेड़ों तक को नहीं पहचान सकते, इतना ही नहीं 
उन्हें उस समय देख भी नहीं सकते--ठीक वही अवस्था मेरी थी | भढा- 
बुरा, निन्‍्दा-स्तुति, शुचि-अशुचि, ये सारे भेदभाव नष्ट हो चुके थे ! 
मन में रात-ददिन एक यही धुन समाई थी झरि ' ईश्वर-प्राप्ति कैसे 
हो !! रातरिन केबछ उसी के लिए यत्न जारी था | इसंस छोग कहते 
पे-* यह पागछ हो गया है ' | ? 


जल तैरह दूसेरे समय बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण ने स्वामी 

“िफानन्द से कहा - “बच्चा ! ऐसा समझ कि किसी कोटरी में एक 

चोर वेद हुआ है और उसी के पास की कोटरी में एक सन्दूक में सोने 
भा. १ रा, छी. २३ 


३५० आरामहूप्णछीलासुत 


की ईंट रखी हुई है, इस बात की चोर जानता दै।तथ क्या वह घो 
सुखपूर्वक बैठ सकेगा ? उस सोने की इंट पर हाथ मारने के डिः 
चोर जिस तरह अधीर या व्याकुठ हो जाएगा और मौका पड़ 
अपनी जान को भी जोखिम में डाडने के लिए आगा-पीढ़ा नहींः 
थक बही स्थिति ईश्नस्प्राप्ति को सम्बन्ध में मेरी उस समय 
गई थी! 








श्रीरामकृष्ण की विशिष्ट साथनाओं के करते समय दक्षिणेश्त 
जिस जिस पन्‍्य के जो सुस्त और साधक आये ये, उनमें से 
किसी की बातें वे हम छोगों को बताया करते ये | वे कहते ये+। 
बार एक साधु आया। उसका मुखमण्डठ अत्यन्त ठेजस्वी दीखता' 
बह केबछ एक ही स्पान में वैठवा पा और छगातार हँसता रद्वता य 
क्ेब्र७छ आ्रतःकाढ एकबार और सार्यकाल एकबार घर से बाहर निकर 
था, और प्रेड़, आकाश, गेगा ठया मन्दिर की ओर अच्छी तरह निद्ठ 
कर देखता या और आनन्द में मरन दोकर दोनों हाय ऊपर उयः 
नाचता या | कमी हँसते हँसते इधर उधर छोटने झगता पा भ 
कद्दता या, “ अद्वाद्ा ! कैसी माया है ! कैसा प्रपत्च रचा है!” या 
उसकी उपासना थी! उसे आनन्द-छाम हो चुका था ।” 


“और एक दिन यी बात है कि एक दूसत साधु आया था। उर 
था ज्ञानोन्माद । दीसने में बढ़ एक विशाच के समान या। नेगा शी 
और ठिए में घूछ, नस और फेद् बहुत बढ़े हुए, केवल केंपे पर एप 
व्त पड़ा दुआ या जैसे मृतक यर रदता है। बढ काठी म्दिर के 
सामने आकर सड़ा दो गया और इस प्रकार ल्वन करने ठगा दि सनों 


भेन्न मिच्च साघुसम्पदाय, पद्मछाचन ओर नारायण शास्त्री रेप५ 


प्रस्दिरि कम्पायमान हो रहा हो और श्री जगन्माता प्रसन्न होकर हँस रददी 
शो । तत्पस्चात्‌ मिखाएियों को जहाँ अन्न बॉँटा जाता है वहीं उन्हीं के 
ताथ अत्र मिलेगा यह समझकर जा बैठा, परन्‍्तु उसका बह रूप देख- 
कर पहरेदारों ने उसे वहां से मारकर भगा दिया। वहाँ से उठकर बढ उस 
छान में पहुँचा, जहाँ जूठी पतलें फेंकी जाती हैं। वहाँ एक कुत्ता पत्तक 
घाट रद्दा या, उसके शरीर पर हाथ रखकर बोला, वाह ! वाह | यह 
क्या है भा ! तुग्ही अकेले खाओ और द्वम लुंचन करें ! ! ऐसा कहकर 
उस कुत्ते के साथ वह उन पत्तढों में से जूठन बठोरकर खाने छगा ! वह 
शरुत्ता भी वह्दीं आनन्द से पत्ते चाट रहा था ! यह सब दृश्य देखकर 
पत्ते डर छगा और मैं दौड़ता हुआ जाकर हृदय के गले से लिपटकर 
बेला, हू, क्‍यों रे ! क्या अन्त में मेरी भी यही अवस्था छोगी और 
मुक्त भी ऐस ही भठकना होगा १ यह तो पागल नहीं है, इसे है शानो- 
'माद |! यह सुनकर हृदय उसे देखने गया | उस समय वह्द बगीचे से 
बाहर जा रहा था । हृदय उसके साथ बड़ी दूर तक जाकर उससे बोला, 
“महाराज ! ईए्वर-प्राप्ति कैसे दोगी? कोई उपाय बताइये। ! अयम तो 
उसने कोई उत्तर ही नदीं दिया, पर हृदय ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 
बह उसेके पीछे दी चछा जा रहा या । तत्र वढ कुछ समय में बोछा, 
इस नाली का पानी और गंगा का पानी दोनों एक समान पत्रित्र ईं, 
ऐसा बोध जिस समय होगा, उसी समय ईखवसआपि होगी।' 
बेह और भी कुछ कहे इस देतु से हृदय ने उसका बहुत पीछा रिया 
और फिर बोला, ' महाराज ! मुझ्ते अपना चेछा बना छीजिये'--पर 
फोई उत्तर नहीं मिछा । तो भी हृदय उसके साथ चठा द्वी जाता था । 
पद्ददेखफ़र उसने एक पत्यर उठाया और हृदय पर ॒फेकता चादा | तब 
नो हृश्य बच्चें से भागा और पीछे फिरकर देखता है तो साघु गायत्र ! 


०] ओरामकणलीलासूत 


इस नारद के साधु लोगों के ब्यर्ष कट से डरकर ऐमे वेप में रहे हैं। 
इस साथ की अत्यन्त उच्च परमईस अवस्था यी। 


+एुक दिन एक और साधु आया। वह रामायत प्न्यी या 
उसऊा नाम पर अस्यन्त सिखास या | उसके पास सिर्फ एक छोटा 
और एक पोषी छोड़कर कोई दूसरा सामान नहीं था। उस पोदी पर 
उसकी बड़ी मक्तित थी।वद्द नित्य प्रति उस पोयी की चन्द्रनपु्स 
चढ़कर पूजा करता था और ब्रीच बीच में उसे खोलकर देखता था। 
उससे मेरा थोड़ा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने ठसक्री पोदी 
देखने के लिए मांगी | नहीं नद्दी करते उसने अन्त में मेरा अयन्त 
आम्रह् देसकर वह पोदी मेरे हाथ में दे दी । मैंने बड़ी उन्छुकता सन 
खोलकर देखा तो उसमें क्या मिड ! भीतर छाड स्याही से बड़े बड़े 
अक्षरों में केबठ 'उ राम ' ये ही अक्षर आदि से अन्त वक ल्खि 
हुए थे । वह साधु बोछा--व्यर्व कूड़ा-कर्कठ से भरे ग्रन्यों को पढ़कर 
क्या करना है १ एक भगवान्‌ से ही तो बेद-पुराणों की उद्त्त हुई है 
और वे भगवान्‌ और उनका नाम दोनों तो एक ही हैं। तो फिर चार 
बेड, छः शास्त्र, अठारह पुराण में जो कुछ है वह सत्र उनके नाम में है 
ही ! इसीलिए तो मैंने उनका सिर्फ नाम पकड़ रणा है।' उस सापठ 
का नाम पर इतना अदूठ विश्वास या। 

श्रीरामइृष्ण के पास आनेवाऊे कितने ही साधक उनसे दीशा 
और संन्यास लेकर वापस गए | उन्हीं में से पण्डित नाप्यद शास्त्र 
औ एकये। ्ररामकृष्ण कहते ये--/ पकाल के ब्ह्मचारियों के समन 
नासयण शास्त्री ने शुरु झृद् में रहकर मिन्नमित्र शास्त्रों का अध्ययन करने 
में पचीस वर्ष बिताए ये। उन्होंने काशी आदि यई स्थानों में मिल 


मिश्न मिन्न साधुसम्परदाय, पद्मछाचन और नारायण शाखी ३५७ 


मिन्न गुरुओं के साथ रहकर पड़दरीनों में प्रबीणना प्राप्त कर छी थी; 
एस्तु बेगाल के नवद्वीप के प्रसिद्ध नैयायिकों को छोड़कर अन्यत्र न्याय- 
दरशन का सांगोपाँय अभ्यात्त होता असम्मब समझकर उन्होंने अपने 
दक्षिणेख्वर आने के पूर्व आठ वर्ष तक नवद्वीप में रहकर न्यायशास्त्र का 
सांगोपांग अम्यास करके उसमे भी प्रवीणता ग्राप्त की | वे घर जाने के 
पहले एक बार कलकत्ता शहर देखने की इच्छा से वहाँ होते हुए 
दक्षिणश्वर आये थे। 


“बंगार में आने के पूर्व ही उनके पाण्डित्य की ख्याति चारों ओर 
फैठ चुड़ी थी । एकबार जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी सभा का 
पण्डित-पद स्त्रीकार करने के लिए त्रिनती की थी, परन्तु स्यायशास्त्र 
का अध्ययन शेष रहने के कारण उन्होने महाराजा का कहना 
नहीं माना । ” 


नारायण झास्त्री अन्य साधारण पण्डितों के समान कोरे पुस्तवी 
पण्डित नहीं ये। शास्त्रज्ञान के साथ साथ उनके हृदय में बैराग्य का 
उदय भी हो गया था । वेदान्तशास्त में वे प्रवीण ये और वे यह भी 
जानते ये कि यद शास्त्र केवछ पढ़ने का नहीं वरन्‌ अनुभव करने का 
है| अतः पठन-पाठन द्वो जाने पर ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुमव अआ्रप् 
फरने के छिए साधना करने की व्याकुडता उनके मन में थी और 
घर छौटकर साधना में सेंढान होने का उनका सेकल्य भी था। 
रस मत:स्विति में उनका दक्षिगेइरर में आगमन हुआ था | वहाँ उनकी 
औरामक्ृष्ण से भेंट होने पर उनके प्रति नारायण झास्त्री के मन में 
बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। 





३५८ श्रीरामझष्णलीलामृत 


नारायण दाल्त्री यश्स्त्री पण्डित पे, अतः दक्षिणे्र में: 
डिए अच्छा प्रचन्च बर दिया गया । दक्षिगज्र का रम्प स्थान, 
यहां साने-पीने की परी मुतिधा और इसेके सिवाय औरामक्ृप्ण 
दिव्य सत्संग, इन सत्र बातों को देखकर झआस्त्रीजी ने वहाँ कुछ 
बिताने के बाद घर छौटठने का विचार किया । श्रीशमहृष्ण के 
इतना आनन्द आता था जि उन्हें छोड़कर जाने की इच्छा ही 
होती थी | सरखढदय श्रीरामकृष्ण को भी नारायण शास्त्री के सह 
मे आनन्द माहुम होता या। इस तरह ईदररीय क्याअसेग में ही 
दोनों के दिन आनन्द से ब्यतीत होने ठगे 


बेदान्तोक्त सप्तमूमिका तथा समाधि आदि की वार्ते शास्त्री 
पढ़े हुए थे, परन्तु श्रीरामकृष्ण के सहवास से ये सब बातें उन्हें प्रत 
देखने को मिल गई | उन्हें यह विदित हो गया कि हम समाधि आ 
शब्द केवक मुँह से कहा करते हैं, पर ये मद्गापुरुप तो उस अब 
का सदा सर्वकाल प्रत्यक्ष अजुमत्र कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया- 
“८ ऐसे अवसर को द्वाथ से जाने देना यीक नी है। शास्त्रों के गे 
अर्थ को समझानेत्राठा इनके सिव्राय कोई दूसरा अधिक गोग्य ६ 
कहाँ मिलेगा ! अतः चाहे जैसे हो, इनसे अद्यसाक्षात्कार कर लेने १ 
प्रयत्व करना ही चाहिए । ” ऐसा सोचकर उन्होंने घर छौटने १ 
विचार छोड़ दिया। 


दिन पर दिन बीतने झगो और ओ्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति + 
नारायण शास्त्री के अन्तःकरण में वैराग्य और व्याकुछता बढ़ने छगी | 
अपने प्ाण्टित्य का प्रदर्शन करके सभी को चकित कर देने का जोश 
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और महामद्ोपाध्याय बनकर संसए्‌ में सबसे श्रेष्ट नाम, यश और 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाद ये सत्र वार्ते अब उन्हें तुच्छ माठूम पड़ने 
ढर्गीं। थे अपना संत्र समय श्रीरामकृष्ण के सत्संग में बिताते थे, उनके 
श्रीमुख से निकठने वाले शब्दों को एकाप्रचित्त ही छुनते ये और मन 
मै कहते ये--/ अह्मद्मा ! इस मनुष्य-जन्म में जो कुछ जानने योग्य और 
समझने योग्य है उस सव को समझकर और जानकर, यह मद्दापुरुप किस 
प्रकार निश्चिन्त होकर बैठा है ! मृत्यु मी इसको नहीं डरा सकती! 
उपनिषद्‌ कहते हैं कि इस प्रकार के पुरुष सिद्ध-्सवृल्प होते हें, 
उनकी कृपा होने पर मनुष्य की संसार-वासता नष्ट होकर अह्यज्ञान 
प्राप्त दो जाता है; तद फिर इन्हीं की शरण में क्‍यों न जायें १? 


उस समय शास्त्रीजी के हृदय में जो तीज वैराग्य उत्पन्न हो गया 
पा वहनीचे ढिखी बात से मादूम हो सकता है। एकबार प्रसिद्ध पति 
माइकेठ मधुसूदन दत्त किसी फाम से दक्षिणखर आए ये; बे अपने काम 
को समाप्त करके श्रीरामकृष्ण से भेंट करने गयें। शास्त्रीजी उस समय 
वहीँ ये। शास्त्रीजी ने माइकेल से ईसाई-धर्म स्वीकार करने का कारण 
पूछा | माइकेल बोढे, ४ मैंने पेट के लिए टुसा किया। ” इस उत्तर को 
सुनकर झास्त्रीजी क्रोप में आकर बोल उठे, “ क्या! इस छ्षणमंगुर 
संसार में पेट वी खन्‍्दक को भरने के लिए आपने स्वधर्म का त्याग 
किया ! पिक्‍्कार है ऐसे मनुष्प को ! एक दिन मरना तो है ही; यदि 
अपने धर्म में ही रहते हुए आप मए जाते तो क्या संसार सूना होगया 
होता! ! भाइकेड के चंडे जाने पर शास्त्रीजी मे श्रीरामशष्ण के; कमरे 
के दखाजे के पास दीगछ पर कोपडे से डिख दिया, “ पेट के डिए 
सपर्म त्यागनेशडों को घिक्कार है? 7 
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शास्त्रीजी के मन में वैराग्य दिनों-दिन बढ़ने छगा और वे श्रीराम 
कृष्ण की क्षपा प्राप्त करने की चिन्ता में अत्येक क्षण बिताने छगे | दैः 
योग से एक दिन श्रीरामक्ृष्ण से उनकी भेंट एकान्त में हो गई। झ 
«मुन्ते सेन्‍्यास-दीक्षा दीजिये” कहकर वे उनके पास घरना देकर वै 
गए । श्रीरामकृष्ण त्मात्रतः इस बात के लिए एकदम सहमत तो नह 
हुए, परन्तु शास्त्रीजी का तीज वैराग्य देखकर उन्होंने उनको संत्यात 
दीक्षा दे दी। शास्त्रीजी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देख अपने को धन्य 
माना और बशिष्टाश्रम में जाकर तफ़चर्यी करने का संकह्य कर ठिया। 
तथशचात्‌ उन्होंने श्रीरामकृष्ण से झीघ्र बिद्दा ढेकर वशिष्ठाश्रम की ओर 
प्रस्थान किया | अत्यन्त कठोर तपइचर्या करने के कारण उनका झरीर 
क्षीण होकर बढीं उनका देह्दान्त हो गया । 

किसी स्थान में यथा साधु, साधक, भगवद्धक्त या कोई शास्त्र 
पण्डित के रदने का समाचार पाते ही श्रीरामकृष्ण को उमसे भेंट करने 
की रच्ठा दोती थी उनके पास किसी मी तरह जाकर उनसे ईदरीय 
खर्चा ठिए बिना वे नहीं रहते ये। यहाँ जाने पर वे अपना योग्य 
सम्मान अथवा छोगों के कुछ फद्ने आदि का भी कुठ भी विचाए नहीं 
कर्ते ये। परण्डित प्॑मझोचन, स्वामी दयानरर सरसती आदि के बात 
तो ये ऐसे ही स्त्रये चछे गए थे । 

पण्डित प्मढोचन स्यायद्ास्त्र में अत्यग्त निपुण ये स्थायशास्त्र 
का अध्ययन पूर्ण होने पर उन्दोंने काशी में वेदास्तशास्त्र का उत्तम 
अध्ययन रिया और उसमें भी प्ररीणता आप्त थी। उनकी वी 
ही फ्याति गुनकर बर्दवान दे मदाराजा ने उन्हें अपने यहा गुप्य 
मंही + तियुक्त किया था । 
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पृण्टित प्मछोचन अत्यन्त उदार अन्तःकरण के ये। वे अपने 
डी मत को ठीक जानकर दूसरों के मत का तिरस्कार नहीं कर देते 
दे। पह्षपात उन्हें विठकुछ नापसन्‍्द यथा। श्रीरामकृष्ण कहते ये-- 
'ख़बारवर्दवान की राजसभा में पण्डितों के बीच यह विवाद उप- 
लिवइआ कि ' शिव ग्ष्ठ हैं या विष्णु ।' झास्त्रों से प्रमाण बताकर 
औरशब्दों कीखींचतान करके प्रत्येक व्यक्ति वाढ की खाल निकालकर 
आपने अपने पक्ष का समर्षन कर रहा था । पर्तु इस तरद बहुत समय 
तक घेड़े ज़ोर-झोर का वादबिवाद चढने के बाद भी कोई निणय नहीं 
थे सका। सभा में पश्चलोचन नहीं ये । आते ही वे पइन को सुनकर 
बोठे--भौने न तो कभी शिव को देखा है, न विष्ण॒ को द्वी | तब ये 
मैट हैं या वे, यह में कैस बताऊँ; १ तथापि शास्त्रों के आधार से यदि 
किदचय करना है तो यही कहना होगा कि शैय शास्त्रों में शिव को और 
'गब शास्त्र में विष्णु को भ्रष्ट बताया गया है। जिसका जो इषट हो, वह्द 
उप डिए अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है । ' ऐसा कहकर पण्डित 
मे शिव और विष्णु की अए्ठता बताने बाढे कुछ इ्छोक कहे | फिर 
कोने शिव और विष्णु दोनों की समान अ्रष्ठता पर अपना मत प्रकट 
शिया। पण्डितजी के सरछ और स्पष्ट भाषण से ब्रिबाद मिट गया 
और छत छोग उनकी प्रतिमा की प्रशंसा करने छगे। ” 


$ पप्रडोचन कोरे पण्डित ही नहीं ये वरन्‌ अत्यन्त सद्ाचारी, 
>बान और उदरचित्वाले ये; साथ द्वी वे तपस्दी, वैराग्यवान और 
छल जीप | श्रीयमक्ृष्ण ने उनके मु्णों की कीति छुनकर उनसे 
हर प टिए जाने का निश्चय क्रिया । मथुखावू ने श्रीयमहृष्ण 
“डर उन्हें बईवान मेजने की तैयारी की । पर इतने ही में 
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उन्हें पता छगा कि पण्डितजी का स्वास्थ्य कुड खत होने के कारण 
हवा बदछमे के डिए और औपधोपचार के छिए। वे कहकछे ही में 
आरियादह के घाट के समीपत्राठे एक बर्गीचे हे आ गए हैं औरवढों 
उनका स्मास्थ्य सुबर रहा है। उन्होंने इस समाचार का ठीक पता 
ठगाने के लिए हृदय को मेजा | हृदय ने आकर बताया कि बात सये 
है और श्रीरामक्ृष्ण के सम्बन्ध की बातें छुनकर पण्डितजी के मन में भी 
उनसे भेंट करने की बड़ी प्रवठ इच्छा है । श्रीरामकृष्ण ने यह छुनकर 
उनके पास स्त्रय जाने का इरादा करके दिन भी निश्चित कर छिया! 


उस दिन हृदय को साथ ढेकर श्रीसमइष्ण पण्डितजी से भेठ 
करने चल दिये और परस्पर भेंट होने पर दोनों को बड़ा सन्‍्तोप हआ। 
पण्डितजी के ग़ुर्णों की कीति की यपायता वहाँ औरामकइृष्ण को दिखाई 
पड़ी और श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिकता तथा उनकी समाधि 
अवस्था देखकर पण्डितजी को भी उनके महापुरुपत्न का निश्चय 
हो गया। श्रीयमकृष्ण के मुख स्न जगदम्वा के एकद्ो गीत सुनकर 
पण्डितजी के नेत्र भर आये। ओरामकृष्ण की भावतन्मयता त्तया 
बारम्बार उनके बाह्य ज्ञान का लोप होना देखकर और उनके मुँदद 
से उस अवस्पा में प्राप्त हुए उनके अनुमर्ब्ो को जानकर पण्डितजी 


चकित हो गये । 


तल्वश्वात्‌ श्रीयमक्ृष्ण और प्ण्टितजी दी मेंद कई बार होती 
रही, जिससे पण्डितजी को श्रीरामइष्ण की अछौडिकता का अविकी: 
धिक परिचय और निरवय उत्तरोच्र होने छगा | अन्त में वे श्रीरम- 
कृष्ण वी भक्ति साक्षात्‌ ईशवर-भात्र से करने छगे। 
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श्रीरामकृष्ण में पण्डितजी का इतना इृढ उिख्वास हो जान का एक 
कारण था। पण्डितजी व्रेदान्त-ज्ञान और विचार के साथ योड़ी बहुत 
तांत्रिक साधनाएँ भी करते ये। उन्हें उनका योड़ा बहुत फूल भी मिछ गया 
गा। उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके इश-देव ने उन्हें एक वर दिया 
पर जिससे बे बड़े वड़े पण्डितों की सभा में भी सदा व्रिजयी द्वी हुआ 
करते थे । बात यह थी कि उनके पास हर समय पानी से भरा हुआ एक 
डोटा और छोटा सा रूमाऊ रहता या। किसी भी विषय पर झास्त्राप 
करने के पूरई वे उस छोटे को द्वाव में छेऊर कुछ समय तक इधर उधर 
घूमते ये और उसी पानी से मुँह घोऋर कुच्छा किया करते थे; फिर दाथ- 
पैर पोंछकर अपने कार्य में छग जाते ये । अब वे इस प्रकार तैयार होकर 
विवाद करते, तब उन्हें पराजय करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता 
था। यह बात परण्डितजी ने किसी से कभी प्रकट नहीं की थी; और 
उनसे इस प्रकार द्वाव, पैर, मुँह घोने में जो रहत्य था उसकी कल्पना भी 
किसी के मन में नहीं आई थी। 


शरामकृष्ण कहते ये--/ माता की कृपा से में इस बात को जान 
गया और एक दिन मैंने उनका वह छोटा और रूमाढ उनके बिना 
जाने छिपाकर रख दिया । उस दिन भी कोई ऐसा ही प्रश्न सामने आ 
गया, जिसे हड करने के लिए पण्डित लोग जुडे ये। पण्टितजी अपने 
रुद्द के नियम के अनुसार वहाँ भी मुँद घोने के डिए अपना छोटा 
डेँदने रगे, परन्तु वह कहीं नहीं दिखा। इसडिए वे विना मुँद घोये दी 
सभा में गये परन्तु वह उस शास्त्रार्य में उनकी बुद्धि काम नहीं कर 
सरी। अन्त में वे वहाँ से छौदकर अपना छोटा और रूमाछ पुनः ढेँदने 
छुगे | उन्हें जब्र यह पता छगा कि उस छोटे को मैंने जानवूहकर टिपा 
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दिया है, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही | मुझे प्रत्यक्ष इशदेव म 
कर चे मेरी स्तुति करेन छगे |” उस दिन से पण्डितजी श्रीराम! 
को साक्षात्‌ ईसराइतार जानकर उनकी उसी प्रकार से भक्ति के 
लगे | श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ पण्डित पमरछोचन इतने भारी दि 
दोकर मेरी देवता के समान भक्ति बरते थे। ये कहते ये, ' मैं स 
प्रण्डितों की समा करके सत्रक्रों झताता हैँ कि आप ईसराउतार 
किसी की हिम्मत हो तो सामने आकर मेरी उत्ति का पण्डन करे 
मथुरबाबू ने एक भार झिसी कार्य के छिए पण्डितों की स्तभा घुउ 
यी। प्रश्न शेचन थे अत्यन्त आचारद्रान और निर्लोगी पण्ठित; अर 
शूद्ध का दान छेना मान्य नहींया। अतः वे कदाबित्‌ सभा में मे अ 
यद्द सोचरर, मयुरबाबू ने उनसे आने का आम्रद् करने के ठिएमुड 
कहा । मेरे पूठेन पर उन्दोंने कद्दा--* जय आप साय हैंतो में कि 
मेगी के घर भी भोजन करने को तैयार हूँ ! तग्र दीमर के यहाँ व 
सभा वी बात ही क्या ! 

अन्त में सना ईई, परन्तु पर्रजोचन उस समा में उपहिषित मे 
सके । समा युठने के पु द्वी उतका स्यारुप अधिक साय दो गया 
था; इसिए पुनः क्या बदलने के डिए उन्होंने श्रीरामकृष्ण रे अयन्त 
गन्नर दरय दोरर गद्य री । वहीं से ये काशी गये और वही पे 
दिनों में उनका देद्वास्त दो था । 

तह्प्रबास कुछ समग्र के बाद जब कटे के मात छोगे भ्रीएमर 
कृच्च के चरण-कमओं के आधय में आगे छगे, तड़ उनमें हे कई भरी: 
विसेप के करण खुडेआम उत्दें ईिशस्तार बढ़ने लगें। यद बात 
गीएमहच् के कान में पहूँ चते दी उन्होंने उन छोगों को देधा कोने मे 
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प्रा कर दिया। परन्तु यह जानकर द्वि मक्ित के अगेश में ये भक्त- 
गण मेरे कहना नहीं मानते, वे एक दिन कुद्ध दोकर हम लोगों से 
बोढे--“ कोई डॉक्टरी करता है, कोई विएटर का मैनेजर है और ऐसे 
लोग यहाँ आकर मुझे अवतार कहते है | वे समझते हैं कि मुझे अवतार 
कहकर बे मेरे बहुत कीर्ति बढ़ा रहे है और मुझे किसी बड़े पद पर 
चद्ा रहे हैं| अवतार किसे कहते हैं इस बात का ज्ञान उन्हें भछा क्या 
है! इन ढोगों के आज के पूर्व नारायण शास्त्री तपा पद्मडोचन जैसे 
कितने धुर्पर और दिग्गज प्रण्डित--कोई तीन शास्त्रों का परण्डित, 
कोई छः का, तथा जिन्होंने अपना सारा जन्म ईइवर-चिन्तन में विताया 
पा-यहों आकर मुझे अब्रतार कह गये । अब मुझे औरों से अपने को 
अवतार कहछवाना अत्यन्त तुच्ठ मादूम पढ़ता है, ये छोग मुझे अवतार 
कहकर दिंद्ञेरा पीटकर मेरी कौन सी कीति वद़ाएगे ? " 


पण्डित पश्नोचन के सियाय और भी अनेक पण्डितों ने श्रीराम- 
कण से भेंट की । श्रीरामकृष्ण को उन छोगों में जो जो गुण दौखते 
पे उनकी चर्चा कमी कमी वे अपने सम्भाषण में किया करते ये। 


आगमनप्रवर्तऊ स्व्रामी दयानन्द सरस्पती एक बार ऊिसी कार्य से 
फेलफत्ता आए हुए ये। उस समय उनके पाण्डित्य की खूयाति चारों 
फैली हुई थी । उन्होंने उस समय आये समाज की स्पापना नहीं 

की थी। श्रीरामक्षष्ण उनसे भेंट करने के लिए उनके खदूरने के स्पान 
ऐर गये थे । उनके विपय में श्रीसमक्ृष्ण बद्धते थे कि “ दयानन्द से 
पद करने गया ) मुझे ऐसा दिखा ऊ्रि उन्हें थोड़ी बहुत शक्ति प्राणदों 
चर है। उनझा वक्षस्वठ् सदैव आरकत दिखाई पड़ता पा। वे वेररी 
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अउस्था में ये। रात-दिन चौद्रीसों धण्ट छगातार, शात्तरों 
चर्चा क्रिया करते ये। अपने व्याकरणजान के बल पर 
अनेक इझास्त्र-वाक्‍यों के अर्थ में बहुत उछट-फेर कर दिया है 
रसा करूँगा, में अपना मत स्थाप्रित करूँगा ऐसा कहने में 
अहंकार दिखाई दिया |” 


जयनारायण पण्डित के सम्बन्ध में वे कहते ये--/ इतन। 
पण्डित होने पर भी उसमें अहंकार छेझ मात्र नहीं है । अपनी 
का समय उन्हें विदित हो गया था ) वे एकबार बोले क्रि 'मैं। 
जाऊँगा और वहीं मेरा अन्त होगा ।' अन्त में वैसा ही हुआ। " 


आरियादद् निवासी ऋृष्णकिशोर भद्टाचार्य की श्रीरामच 
अपार भक्षित की चर्चा वे सर्वदा किया करते ये। कृष्णकिशोर के ६ 
श्रीरामकृष्ण बहुधा आया-जाया करते ये और कृष्णकिशोर ' 
उनकी परममक्तिमती पत्नी दोनों की श्रीरामकृष्ण पर अत्यन्त अर 
निष्ठा थी । रामनाम पर क्रृष्णकिशोर की जैसी अठछ निष्ठा थी: 
तरह--पुरातन ऋषियों के वाक्य के कारण-- मंटा ! “मरा ? इ। 
पर भी वैसी ही निष्ठा थी; क्योंकि कई पुराणों में वर्णन है कि नारद 
ने बाली नामक व्याप को इसी मन्त्र के जप का उपदेश रिया 
और इस मन्त्र के श्रमात्र से बाली व्याप वाल्मीकि ऋषि बने गे 
कृष्णकिशोर को संसार में कई आपात सहने पड़े | उनका ९क क्षत 
घर्ती छड़का मर गया | श्रीरामहष्ण कड़ते बे--/ पत्नशोक का प्रम 
बड़ा प्रत्रढ् द्वोता है । इतना अधिक विश्यासों भक्त कृष्णकिशोर 
दल्सु पुत्नशोक ने उसे मी कुछ दिनों तक प्रगछ कर दिया था [7 
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इसके सित्राय श्रीरामकृष्ण महपि देवेद्दनाप, पण्डित ईसरचनद्र 
विधासागर आदि से भी भेंट करने गए ये। वे महर्षि के उदार अन्तः- 
करण तथा भक्ति और ईख़्रचन्द्र के निष्फाम कर्मबरोग तथा उनकी 
अपार दया की प्रशंसा हम लोगों से हमेशा किया करते ये । 


२७-परधुरभाव की मांमांसा 





ह इमगर्प पगव हुए बिता, मड़ामायसियी श्रीमती राधा 
के भाव को रेबाता असम्भा ६। 


है तुम इम सौला में धौष्टरा के प्रति रापा हू अदौहिड 
प्रेम पर दी प्यात दो--यदी बस है। इदारर के प्रति इतना दी प्रम 
मन में उत्पन्न हो जाने से उबर प्रारिति हो जाती ई। देखो 
मठा बूरइारन की गोधियों को; पतिशपुत्र, बुलभील, मात-आय- 
मान लर्जासंपेय, लोफ़मय, समाजभय इन सर को त्याग 
मे धीएतग के लिए हिस प्रड्ार पागल हो गई थीं ? तुम यदि 
वरमेरतरर के लिए इसी नरद दीवाने द्दों जाओ, तो ठुः्ईं भी 
उम्र ( शर ; की ब्राप्ति होगी। ” 
ज+धीरामहष्य 





स्त्रय. साधक बने बिना क्रिसी साधक के जीवन की 
सूझ्म मत्स्य 


इतिद्दास समझना कठिन है। क्योंकि साधना कि 
की बात है। यहाँ रूप-ससादिक विषयों की स्वृड़ मोहक मूर्ति 2: 
गोचर नहीं होती ) बाह्य वस्तु और व्यक्ति से होनेवाझे सख्ख 
बहाँ महीं रहते | राग-देपारि से परी, प्रवृत्ति अरणा से अत्विर होकर 
मनुष्य का मन जिस ग्रकार अनेक प्रकार के मोग-सुख प्राप्त करने के 
लिए खटपट करता है -तथा जिन मा्रों को सेसार में 'एएता/ चीएा' 


मधुरमाव फी मीमांसा बदे९ 


“महत्ताकांक्षा ! आदि मधुर नाम दिए जाते हैं उनका सहारा छेकर 
उस प्रफार की खटपट वहाँ नहीं करनी पड़ती है। वह तो स्वयं 
साधक का अन्त:करण और उसके जन्मजन्माल्तर के संस्कारसमृह को 
, छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं रहता । वाद्य वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध 
में पड़कर उच्च भाव और उच्च घ्येय की ओर आकृष्ट होना, उस 
उच्च भाव और ध्येय की ओर मन को एकामग्र करने तथा उस ध्येय 
को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल संस्कारों के विरुद्ध छगातार घोर 
सप्राम करना, ये ही बातें भावराज्य में हुआ करती हैं। वहाँ साधक बाह्य 
विषयों से प्रिमुत होकर आत्मानन्द में रत होने के छिए छगातार 
प्रयन बारता रहता है । इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक्र क्रमशः 
अन्तररीज्य के अधिकाधिक-गढ्ऩ प्रदेश में प्रतिष्ठ होकर सूक्ष्म भावों का 
अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है और अन्त में अपने अस्तित्र के 
अत्यन्त गहन प्रदेश में पहुँचरूर अशम्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, 
एकमेयादितीय वस्तु का साक्षात्कार करके उसी के साथ वद्द एक द्दो 
जाता है। आगे चटकर उसके अनन्त जन्मोपाजित संस्कार-समृह 
समूल नए होकर जब तक सेकल्य-विकल्पाप्मक धर्म स्थायीरूप से नष्ट 
नहीं हो जाता तत्र तक, उसे जिस मार्ग द्वारा अद्यय वस्तु का साक्षा- 
व्कार होता रहता है, उसी मार्ग से उसका मन रिलोम-मार द्वारा 
समाधि अबस्पा में से वाद्य संसार में उतरता रहता है। इस रीति से 
उनके मन का बाद्य जगत से समाधि में और समाधि से धाद्य जगत्‌ 
में आना-जाना छगातार जारी रद्दता है। जगत्‌ के आध्यात्मिक इति- 
हास में कुठ ऐसे भी अछौकिक साधऊदेखने में आये हैं मिनके मनवी 
पूर्वक्त समाधि अवस्पा ही स्वाभाविक अवस्या हुआ करती है।वे 
अपनी स्वाभाविक समाधि अउस्पा को बठपूपक अचह्ग रखबर साधा- 
भा. १ रा. डी. २४ 
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रण मनुष्यों के कल्याण के हेतु ही बाह्य जगत्‌ में कुछ काढ तक 
नित्रास करते हैं । श्रीरामक्ृष्ण देव के साधना-इविहास को ध्यान 
देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भी इसी श्रेणी के ये | हमें उन्होंने 
स्वयं बताया है कि “ मैं छोटी-मोटी एक-आध वासना जान-चूमकर 
रखता हूँ, उसी की सद्यायता से अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे 
के स्तर पर रोककर रखता हूँ । अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृति 
अखण्ड में मि् जाने की ओर है ।” 


समाधि अबस्या में जिस अखण्ड अद्दय वस्तु का साज्ञाकार 
होता है उसे प्राचीन ऋषित्रयों में से कोई कोई “सर्व भार का 
अभाव ” या “ शून्य ” और कोई कोई “सर भर्वों की सम्मिदने- 
मूमि” था “पूर्ण ” कह गये हैं। नामों की मिन्नता होते हुए शो समें 
के कपन का सारांश एक ही है। सं को यह मान्य है किस मारो 
वी उत्पत्ति और अन्त वहीँ होता है । मगवान बुद्ध ने उसे “सर्व मं 
वी निर्योणभूमि, शून्य वस्तु ” कह्ठा है। भगवान शंकराचार्य ने उठी 
को “ स॒ई भावों की सम्मिलन-भूमि, प्रूणी पस्तु ” कद्ा है। 
धृत्य”' या "पूर्ण" नाम से पढिचाने जानेत्राली अद्वैत-भाउ-मूमि 
को ही उपनिपर और वेदान्त में मावातीत अवस्था कहां है। उसी 
अवस्था में साधक का मन निश्चल द्वो जाने पर वद्द समुणअप्म या ईसर 
के मृजन, पाउन, सेदार आदि छीठाओं वी सीमा के पार दो जाता है 
इसमे यद् सिद्ध होता है कि ममुध्य का मन आध्यातिक राग्य में प्री८ 
होकर झान्त, दाल्य आदि जिन पश्च मार्वो के अठसन दारा, शिर 
के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है, उन पश्च मार्वो से कदित मागएक 


दिल्न वस्तु है। जय मनुष्य का मन इद्दकोक और परणोऊ में प्राप्त होने- 
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ाढे सभी सुख-भोगों के सम्बन्ध में उदासीन होकर अत्यन्त पवित्र हो 
जाता है तबी उसे इस अद्दय माव का अनुभव प्राप्त होता दे और वह 
उसी की सहायता से निर्मुण अह्मवस्तु का साक्षात्कार करके छतार्य हो 
जाता है। 


अद्वैत भाव और उससे प्राप्त निर्गुण ब्रह्म दोनों को छोड़ देने पर 
आध्यात्मिक जगत्‌ में शान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर ये मिन्न 
मिन्न पॉच भाव ही दिखाई देते हैं । इनमें से प्रत्येक की साध्य वल्तु 
अर या सगुण ब्रह्म है। अथीत्‌ इन पाँचों में से किसी एक भाव को 
डेकर साधक सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्ता,नित्य-दुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव- 
बान्‌ ईसर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है।और सर्वान्‍्तर्यामी, 
सर्वभावाधार ईशबर भी साधक के मन की अखण्ड तथा अनन्य निष्ठा 
को देखकर, उसके मात्र के अनुसार द्वी रूप का दर्शन देकर उसे कतार्य 
बर देते हैं | इस तरद मिल्न मित्र युगों में ईख़र के मिन्न मिन्न भावमय 
विदघन रूप धारण करने के--इतना ही नहीं वरन्‌ कई बार साथकों 
के कल्पाण के लिए स्थूठ मनुष्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों 
में पाये जाते हैं । 


इस संसार में मनुष्य जन्म छेकर जिन मित्र भिन्न मात्रों से अन्य 
सभी के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, उस स्पूछ मावन-समृद्द के ही सृक्षम 
और दुद्ध रूप झान्त, दास्य आदि पज्च भाव ई। इस संसार में रिता, 
मता, बन्चु, भगिनी, पति, पत्नी, सखा, प्रभु, मृत्य, पुत्र, कल्या, राजा, 
प्रजा, गुर, शिष्य आदि से हम अपने मित्र मिन्न सम्बन्ध होने का अलु- 
भर द्वोता है, और हम शत्रु के सिदय दूसरों के साथ सद्य झान्त मार 
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से व्यवद्वार करना अपना कर्तत्य समसते हैं | मक्तत के आचायो ने 
मित्र मित्र सस्बस्धों के पौंच विभाग सिये हैं। इन पॉँचों में से हमें अ 
और परमेश्र के बीच किसी एक सम्बन्ब की वल्पना कर उसी 
के आधार पर परमेशर की मक्ति करना चाहिए--यही उनका उदें 
है। संसार में इन्द्दी मा्ों का स्पूठ रूप में अत्यक्ष अनुमप द्वोता रह 
है, और इन भागों में से क्रिसी एक का ईश्वर पर आरोप कर 
उसी मात्र द्वारा उस ईछर की मकित करना महुच्य के डिए सा 
होगा। इतना ही नहीं, वरन्‌ संसार में उपरोक्त सब व्यक्तियों 
विभिन्न रूप से सम्बन्धित द्ोने के कारण जो राग, द्वेप आशि वृततिः 
उस ब्यक्षित में द्वोती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के कुकर्म कत 
हैं, उन वृत्तियों को वहाँ से हटाऊर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ने से ग्लुः 
ईसर-दर्शन के रुक्ष्य की ओर अधिक शीक्रतापूर्वक अग्रसर हो सकते 
है। उदाहरणाथ, मनुष्य भोग की कामना त्यागकर ईदवर-दर्शन की कामन 
अपने हृदय में रखेगा; अन्य छोगों पर ओप न करके ईईवर-दर्शन के मा 
में आड़े आनियाले पिध्नों पर ही क्रोध करेगा; क्षणिक सुख-छोम की पर 
वाह न कर ईश्वर-दर्शन का ही छोमी बनेगा; इत्यादि इत्यारि। 


इस प्रकार मनुष्य को ईइबर पर माव-पञ्चक्र के आरोप करने की 
छिक्षा एक ही व्यक्तित से एकदम आप्त नहीं हुई है। कई महापुरुषों ने इत 
पंचभावों में स एक था दो मार्वों काहदी आश्रय ढेकर ईसरआप्ति के 
डिए साधनाएँ की हैं । उन्होंने उन्हीं भाों में त्मय होकर अपने अरे 
ध्येय को प्राप्त किया और अन्य साधारण छोगों को मी वैसा ही करते 
के छिए उपदेश दिया है। उन महापुरुषों की अछौकिक जीवनचर्षा का 
परिशीलन करने से यद दिखाई देता है कि अय्येद मात की साइवा की 
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जड़ या नी प्रेम है और ईसर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम का 
प्रिपय ह्वोता है। अब यह्द प्रतीत होता है कि मतुष्प को अद्वैत का 
अनुभव होते तक ईश्यर के किसी न किसी साकार रूप की ही कल्पना 
करना सम्भव होता है। 


प्रेम के मुणधर्म की आलोचना करने से यही दीखता है कि प्रेम, 
प्रेम बारनेवाठे और जिस पर वह प्रेम करता है बह व्यक्ति अधीत ग्रेमी और 
प्रमपात्र दोनों के बीच के ऐश्र्यज्ञानमूलक भेद भाव को धीरे धीरे नष्ट कर 
डाठता है। भावसाधना में मग्न रहनेवारे साधक के मन से भी प्रेम अपार 
एवरीय ऐश्लर्थ और शक्ति के ज्ञान को क्रमशः नष्ट कर डाढता है और 
वह्दी प्रेम साधक के भावानुरूप ईखर-स्वरूप की कल्पना उसके मन में 
उतन करता है, तथा उसे इृढ करता है। इसीलिए ईश्वर सर्बया अपनाही 
है, ऐसी छू भावता से साधक ईश्वर के पास दठठ करता है, डस 
पर क्रोध करता है तथा उसस रूठता है। ऐसा करत हुए उसे यद्द विल- 
कुछ प्रतीत नहीं होता फि मैं कोई विलक्षण या असाधारण काम कर रद्दा 
हूँ। इन पञ्चभावों में स किसी एक मात्र का आश्रय ढेने से साधक को 
पर की प्राप्ति दो जाती है। शान्‍्त, दास्य आदि पस्चमातरों में से जिस 
भावके अबठम्बन से साधक को ईखर के ऐस्यर्य ज्ञाव का सब से अधिक 
विस्पएण होता है तथा उसे ईश्वरजम और माधुप का ह्वी अनुम 
प्राप्त होता है, वही भात्र सब से अ्रष्ठ कद्दा जा सकता है। मर्ति के 
आचायों ने शान्त, दास्प आरि पांचों मार्वो की इस दृष्टि से परीक्षा करने 
पर मधुरभाव को ही सब से श्रेष्ठ मावा है। 

साथकपञ"्चमय्थों में से दर एक भार की अयुच्च असस्पा में पहँ च- 
कर अपने आपको पूरे रीति से मूछ जाता है प्रेमी अपने प्रेमगर के दी 
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मु में अपने को भी मुगी मानकर उसके साथ एकजीय हो जाता है । 
उसओे रिरह में, उसके विल्लन में बड़ इससा तल्ठीन हो जाता है कि उसे 
अयने अल्नि वी भी सुत्रि नहीं रद जाती | श्रीमद्भागवत आदि मक्ति- 
प्रन्यों सेयह प्रतीत होता ह कि श्रीकृष्ण के पिरह में अज गोवियोंकी 
ऐेती दी अपस्या हो गई थी । इतना ही नहीं, थे तो श्रीकृष्ण वी एक- 
खपता को प्राप्त करके कभी कभी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थीं। 
ईसा ममीद्व ने जीत्रों के कल्याणार्थ कस पर जो यातनाएँ मोगी थीं 
उनका स्मरण करंत करत कुछ ईसाई सल्तों के द्ारीर से प्रत्यक्ष क़त 
याहर निकठ आने की बात ईसाई धर्मग्रयों में प्रसिद्ध है ।* इसस यह 
स्पष्ट दे कि शान्त आदि पंचमात्रों में से अत्यझ भाव की अत्यन्त उच्च 
अवस्था में साधक अपने प्रेमपात्र के चिल्तन में तल्ठीन हो जाता है 
और ग्रेमकी अधिकता के कारण वद उसी के साथ ४7 रीति से एक 
हो जाता है। इस तरह उसे अद्दैनमात्र का अनुमत्र प्राप्त होता हैं। मग- 
वान श्रीरामक्ृष्ण देव के अठौकिक सावक-जीवन ने इस विषय पर एगी 
प्रकाश डाठ्य है । ये मावसाधनाओं में मग्न होकर प्रत्येक्त भाव की 
अत्यन्त उच्च अवस्था में अपने प्रेमास्पद के साथ ब्रिडकुछ तनन्‍्मयद्दो 
जाते थे और अपने अस्तित्र को प्रेत: मूठकर धद्वैतमाव का अवबुमत्र 
करते ये ! 

यहाँ पर झायद कोई यह शंका करे कि झाल्त, दात्य आदि 
भावों के अवलम्बन करने से मनुष्य को सर भावतीत अद्बय वस्तु का 
अनुमव कैसे होगा ! 





# सेन्ट ऋसिस ऑफ ऊँसीसी और सेन्टकेंयराइत ऑफ सिएत्ता का चरित्र 
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इसका उत्तर यही है कि कोई एक भाव जब साधक के मन में 
परिषष्ट होकर विस्तृत हो जाता है, तब बढ उसमें के अपने सी विरोधी 
भात्रों को ऋमशः नष्ट कर देता है। इस तरद्द उस भाव की पूृणत: 
परिषुष्टि हो जाने पर साधक का तन्‍्मय अन्तःकरण ध्यान-सामयिक “तू! 
(सेव्य), 'मैं? (सेवक) और इन दोनों के बीच का दास्य-सम्बन्ध, इन 
सब्र फ़ो भूछ जाता है, और प्रेम के कारण बेबल “तू शब्द से निर्दिष्ट 
सैन्य वस्तु में ही एकरूप होकर अचल भात्र से रहेन छगता है। 


* तू? 'तू! करता तू भया, रही न मुझमें हैं।। 
बारी तेरे नाम पर, जित देखू तित तू ॥-कढीर। 


शास्त्रों का कपन दै कि मनुष्य का मन मैं, द, और इन दोनों के 
बीच का सम्बन्ध, इन तीनों का एक साथ एक द्वी समय अनुमव कमी 
नहीं कर सकता | उसे कभी “तू” निर्दिष्ट वस्तु का, तो कभी मैं? 
निरदि् वस्तु का अनुभय होता है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में जल्दी 
जल्दी परिश्रमण कर सकने के लिए उसके मन में इन दोनों में किसी 
पिशेष सम्बन्ध का उदय हुआ करता है । उस समय ऐसा भास द्वोता 
है कि मानो वह मन “मैं ', 'तू' और उन दोनों के सम्बन्ध का अनुभव 
एक ही समय में कर रहा है। परिषुष्ट भाव के प्रभाव द्वारा मन की 
चेचठता नष्ट हो जाती है और क्रमशः प्पेक्त बात समझ में आने 
ढगती है। ज्यों ज्यों ध्यान के अभ्यास से मन वृत्िद्वीन द्वोता जाता है 
थोंत्यों से पिदित होने छगता है कि एक अद्बय पद्ार्ष को दो मित्र 
पहदसुओं से या उसे दो भिन्न दृष्टियों से देखने के कारण ही “मैं? और 
+तू! ऐसे दो पदा्ों वी कल्पना उत्पन्न हुई है। 
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ब्रिचार करने पर आइचर्य होता है कि झान्त, दास्य आदि भातरों 
में से एक-एक मात्र को परर्ण रूप से विकसित करके कई साथकों को 
ऊपर छिखे अनुसार अद्य पदार्थ का अनुमत्र प्राप्त करने के लिए जितने 
ही काछ तक परिश्रम करना पड़ा है। शास्त्र-रूपी आध्यातिक इतिहास 
से पता चढता है क्रि प्रत्येक युग में उपासना के लिए मनुष्य को 
किसी न क्रिसी एक भात्र का आश्रय ढेना ही पड़ा है, उस 
भाव का आश्रय छेकर ही तत्काहीन साथकों ने ईइबर का 
--क्रिसी-किसी ने अद्वय वस्तु का साक्षात्कार कर डिया है। ऐसा पता 
छूगता है कि वैदिक और बौद्ध काल में मुख्यतः शान्तभाव, औप- 
निपरिक युग में पूर्ण विकप्तित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्वैवमाव तथा 
दास्य और पित्ृभाव, रामायण और महामारत युग में शान्त और 
निष्फाम-फर्मसयुक्त दास्पमाव, तान्त्रिक युग में ईसबर का मातृमाव और 
मधुरभाव का कुछ अंश मात्र, और वैष्णव युग में सझय, बात्सत्य और 
मधुरमातर का पूर्ण विकास्त-इसी रीति से स्पूठ मान से पैच भार्तो 
का समय-समय पर विकास हुआ है। 


भारतप्र्प के आध्यात्मिक इतिद्वास में अद्रेतमात के साथ दाग्त 
आदि पैचमात्रों का पूर्ण विकृत्ित द्ोना दीपता है, पल्दु मारतवर्य को 
छोड़कर अन्य देखों के धर्म-सम्परदायों में केबछ शान्त, दास्‍्य और झर 
का वितृमाब--इतने ही भातरों का प्रकाश दिसाई देता है । यहूदी, ईई 
और इह्डाम पर्मसम्रदायों में राजद सोडोमन के कुछ रात्य भोर 
अधररमाव सूचक गानों का प्रचार था। पिलतु उस धर्मों में इन भें 
का मी सम्यूर्ग अई प्रदश होता नहीं दिसाई देता। हस्झाम के सूदी 
सम्प्रदाय में सद्य और मधुरमार का गिकास इुआ हो है, पर्च शुग7- 
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मान छोग ऐसे भावशुक्त ईश्वरोपासना को कुरान के मत के विरुद्ध 
समझते हैं | कैयोंडिक सम्प्रदाय में भी ईसा मसीद् की माता 'मेरी' की 
पूजा द्वारा जगन्माता की पूजा की कल्पना प्रचलित तो अवश्य है, पर 
उनकी उस पूजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईखरीय मातृभाव से न होने के 
कारण साधक को वह भारत में प्रचछित जगन्गाता वी प्रूजा के समान 
+असण्ड सब्चिदानन्द” का साक्षात्कार कराने और स््री-मात्र में ईइबरीय 
, रिकास को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का फल नहीं दे सकती। 


ऊपर कढ़् चुके हैं कि किसी भी भाव-सम्बन्ध के अवलम्बन 
पै साधक का मन ईख़र की ओर आहृष्ट हो जाने पर बह धीरे धीरे 
उसी भाव में तल्लीन हो जाता है, और अन्त में वाह्य जगत्‌ से विमुख 
फेर निज-स््ररूप या स्तर-स्वरूप में निम्न हो जाता है। ऐसे 
परम होने के समय, साधक के पू-सेस्कार उसके मार्ग में विष्न उपस्थित 
करके उसको स्व-स्वरूप में मग्न नहीं होने देते, और बढिमुख करने 
का प्रयल करते हैं | इसी कारण एक एक भाव में तन्‍्मय होने के लिए 
परसंस्कारयुक्त साधारण साधक के मन को वहुधा एक जन्म पर्याप्त 
नहीं होता। ऐसी अवस्था में साधक पढले निरुव्साद् दो जाता है, और 
साध्य वस्तु की प्राप्ति के बारे म द्वताश हो जाता है। अन्त में साध्य 
बख्तु की ओर से उसका विश्वास भी हृठ जाता है, तब वह बाह्य जगत्‌ 
के रूपरसादिक दिपयों को ही ययाव मानकर उन्हीं के पीछे पुनः दौड़ 
भड़ता है; अतरव हम कह सकते दें ऊरि वाद्य विषयों से विमुखता, 
पमालद के ध्यान में तल्डीनता और भावजम्य उल्ठास--ये दी साधक 

को तीजता और अधिकार को जोचने की कसौटी हैं। 
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किसी भाव-विश्येप में तन्मय होने का अयत्न करते समय ए- 
संस्कारसमूह के साथ होनेवाले संब्र्य का जिन्हें अनुभव नहीं है ऐसे 
छोगों को यह कल्पना ही नहीं हो सकती कि साधक को अपने धन्‍्तः- 
संस्कारों के साय क्रितना घोर युद्ध करना प्रड़ता है | जिसने इस प्रकार 
का प्रकन किया है, उसी की समझ में यह बात आ सकती है कि 
किसी मात्र में छीन होने के लिए क्रितमा अयल करना पड़ता है। 
श्रीरामक्ृषष्ण ने एक के बाद दूसरे ऐसे सभी भात्रों में अत्य समय में ही 
तम्मय होने में जो सफ़ता प्राप्त की है, उसे देखकर वह तो चरितझ्े 
जायेगा और उसे निःसम्देद निश्चय हो जायिगा कि यह कार्य मानती 
शक्ति की सीमा के बाहर है। 


भाव-राज्य के सूश्म तत्वों को समझना मजुष्पबुद्धि के छिए बड़ा 
कठिन है, इसी कारण अबतारी महापुरुषों की साधनाओं का इतिदास 
शायद नहीं लिखा जा सका। श्रीकृष्ण, ईसा मसीह, मुहम्मद, श्रीशंकरा- 
चार्य आदि के साधनाक्राछ का जीयन डतिद्वास कद्दीं डिखा हुआ नहीं है। 
भगवान्‌ बुद्धदेव का केबछ योड़ा सा दी पाया जाता है और वह 
खप-ेखा मात्र । केवछ श्रीचेतन्यदेव के साधनाकाढीन जीवन का 
बहुत कुठ इतिहास लिखा हुआ मिडता है। श्रीषतन्यदेव तथा उनके 
प्रमुस लीछा सहृचरों के सख्य, वाश्सन्‍्य और मधुरमार्यों को साधनाओं 
का आदि से अन्त पर्यन्त वह्त सा इतिहास तो मिदता है परतु 
ऐसा द्वोने हुए भी “ इस भायत्रयी में से प्रय्न की अयस्त विकतिता: 
कसा में पहुँचकर साधक का मन इतना तन्‍्मय द्वो जाता दै द्विवद 
अपने प्रेमास्पद के साथ पूर्ण रूप से एक दोऊर अदय वस्तु में शिदन 
दो जाता हैं-” यद्द चरम दच कहीं मी ठिसा दुआ नहीं मिता। 
मगवान्‌ श्रीएरमइृष्ण देव के अछौरिक चरित्र से तवा अइवय थीर 
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अश्ुवपरव साधना का इतिहास पढ़ने से वर्तमान युग में यह बात सारे 
संधवार को स्पष्ट रूप से विदित हो गई कि संसार के सारे धर्म और 
सम्रदाय यथाये साधक को उसी एक स्थान में उसी अद्बय वस्तु में 
पहुँचाते हैं । 


ऊपर कह्द आये हैं कि श्रीचैतन्य आदि वेष्णवाचायों का और 
उनके भधुरभाव॑ की साधनाओं का साथन्त इतिहास हमें देखने को 
मिढता है | यदि मधुरभाव की साधना का मार्ग हमें उनसे त्रिदित नहीं 
हुआ होता, तो छोगों को ईखर-प्राप्ति के एक प्रधान मार्ग का यथाय 
शान न होता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वृन्दावन-छीछा कोई निरर्थक वस्तु 
नहीँ है, संसार को प्रथम यह बात उन्होंने ही दिखाई । 


पश्चात्यों का अनुकरण करके केवल बाह्य घटनाओं को डिपिबद्ध 
करनेवाले आधुनिक इतिहासकार बढेंगे--/ पर आपके कथपनानुसार 
रेदापन-डीछा सचमुच हुई, इस वात का कोई प्रमाण नहीं मिढ़ता । अतः 
'ह सब शुग्हाए रोना, यान, /ँसना, मात्र और महाभाव-ये सब बादू 
की नींद पर खड़ी की हुई इमारत के समान है! ” इस पर वैष्गबर 
कहंते € कि “ पौराणिक इष्टि से, हम जैसा कहते हैं 

उस प्रकार की बृन्दावन-डीछा के निप्रध में आप छोग क्‍या कोई 
निश्चय प्रमाण सामने छा सकते हैं? आपका इतिहास जब तक 
संस प्रकार का कोई निपधात्मक निश्चित प्रमाण सामने नहीं रख सकता 
तेद तक हम भी यही कहेंगे कि आपके संशय की इमारत भी बालू 
नौंप पर खड़ी की गई है। दूसरी बात यह है--मान ठीनिए कि 
आप फिसी समय इस प्रकार का निश्वयात्मऊ प्रमाण उपस्यित कर भी 
रे, तो भी उससे हमारे विश्वास को ऐसी कौन सी द्ति हो सकती 
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है। निग्यनूस्दायन की निन्‍्य-टीछा को उसका यक्तिज्चित्‌ मी साई 
नदी हो सक्ता। भायराज्य में यद्द निस्यवृस्दायन-छीला संदेब समान 
झुय से सत्य रहेगी। यदि विन्मय थाम में विस्यय रा्रेस्थाम की ऐसे 
अत प्रेमी दा देखने की तुर्दारी इच्टा है, तो अदम कायाजचनअन 
से कामगन्थद्टीन बनो, फिर श्रीराधाजी की ससियों में सर झिसी एक 
के समान निःस्परार्य सेत्रा करना सीखों। ऐसा करने पर तुम्दें दिखेगा 
फि लुम्दारे दृश्य में द्वी श्रीदरि वी ठीडामृमि वरन्द्रावन नित्य प्रतिष्ठित 
है और बढ तुरदारे ही साय वृर्यवन-लीडा का नित्य अग्निय हो 
खाह।" 


जिसने भाषराम्य की सता का अनुमा वीं क्रिया है, जो 

वाद्य घेटनारूयी आधार को मूककर युद्ध मावेतिदाास की कह्पना नहीं 
कर सहहा वह ओ्रीवृ्यवत-ठीछ की सायवा और उसके मराएुर्ष का 
उपभोग क्या कर सकता है ! श्रीरामकृष्ण देव तन्‍्मय होकर इस छीडा 
का वर्णन करते समय जब देखते ये कि इस छीडा की बात अपने पास 
आए हुए अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त तरुण सम्बनों को बहुत रुचिकर न्ीं 
माछूम पड़ती, और यद्द बात उन्हें जंचती भी नहीं है तब वे कड्ठते 
गे -"यरि तुम छोय इस छीला में से केबछ श्रीकृष्ण के ग्रति राधा 
के अलौकिक प्रेम को ही ध्यान में रखो, तो बस है | ईदवर में वेसा ही 
प्रेम उत्पन्न होने से ईइपर की प्राप्ति होती है। देखो मा ! वृर्दावन 
की गोपियों पति-पुत्र, कुल-शीछ, मान-अपस्यन, छम्जा-संकोच, छोक-मय; 
समाज-भय इन सत्र को त्याग कर श्रीकृष्ण के छिए किस तरह पागल 
वन गई थीं! तुम भी यदि ईदवर के लिए उत्ती तरह पागछ बन सो, 
- सो तुम्दें भी उसकी प्राप्ति होगी। ” वे यह भी कदते पे--कामगन्व- 
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सत्य हुए बिना महामावमयी श्रीमती राघाके भाव को समझना सम्भव 
नहीं है | सब्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण के केवल दर्शन से गोपियों के मन 
में कोटि उमण-सुख से मी अधिक आनन्द होता था, उनकी देहबुद्धि 
बिडकुठ नष्ट हो जाती थी | क्या ऐसी स्थिति में उनके मन में तुच्छ 
काम्माव का उदय कभी हुआ होगा! श्रीकृष्ण के शरीर से बाहर 
निरउनेब्ाद्ी दिव्यज्योति का स्परी होते ही उन्हे अपने प्रत्येक रोमकूप 
में मण-सुख से कोटि गुना अधिक आनन्द का अनुभव होता पा। 


एफ बार स्त्रामी विवेकानन्दजी श्रीरामक्रृष्ण के पास श्रीराघाकृष्ण 
की वृद्धावन-छीठा की ऐतिहासिक सत्यता का प्रइन उपत्थित करके 
उसका मिथ्या होना सिद्ध करने का प्रयत्न करने छगे। श्रीरामकृष्ण 
उनका सब कथन झान्ति से सुनकर बोले--“ ठीक है, मान लिया कि 
'्रेमती राधिका' नाम की गोपी कभी मी नहीं थी और श्री राधा का 
चर जिसी प्रेमी साथक की कल्यना का खेल है, परन्तु मुझे यह तो 
बताओ कि इस चरित्र की कल्पना करते समय श्री राधा के भात्र में 
उस साधक का अत्यन्त तन्‍मय हो जाना तो तुझे स्वीकार है या नहीं ! 
परम हो गया ! यह तेरा साधक ही इस चरित्र को लिखते समय 
अपने आप को भूलकर श्री राधा बन गया या और इस प्रकार स्वृड़ 


दंड से भी वृन्दावन-छीछा का अभिनय सचमुच हुआ--बोछ, यद्द भी 
पैश अैचता है या नहीं ! ” 


वास्तविक रीति से देखने पर, मगवान्‌ औरीकृष्ण की वृन्दावस-अम- 
टीता के सम्बन्ध में सैकड़ों शेकाएँ मर्ठे दी खड़ो की जायें, तथापि श्री 
मद्गान्‌ वैष्णव भगवद्धक्तों द्वारा जो “मधुरभाव सम्बन्ध 
'इदे आविष्कृत हुआ, और जो उनके शुद्ध सच्चरित्र जीवन में परयक्ष 





झ्दर भीयमहप्णलीलामत 


अकाझमान था, वह मधुरमाव-सम्बन्ध चिरकारू तक सत्य रहेगा तया 
इस विपय के अधिकारी साधक चिरकाल ठक स््रये अपने को स्त्री और 
भगवान्‌ को पतिस्वर्प मानकर ईझ्बर का पत्रित्र दरीन प्राप्त करके 
धन्य और इतार्य होंगे और वे इस भाव वी अत्युच्च अउस्पा में पहुँच- 
कर शुद्ध, अद्यय, अह्मवलु में प्रतिष्ठित द्वोंगे--इसमें विलमात्र भी 
संशय नहीं है 


ईश्वर में पत्तिमावना रखकर साधना-मार्ग में अग्रसर होना 
स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक, सहज और साध्य है, पर पुरुष शरीरधारी 
साधकों की दृष्टि से यह बात अस्त्राभाविक मादूम पड़ने की सम्मारना 
है। यरि ऐसा है तो श्रीचैतन्यदेव ने ऐसा असंगत मार्ग छोगों में क्यों 
प्रचढित किया, यह प्रदन सहज ही उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह 
है कि युगबतार के सभी कार्य लोककल्याणाप ही होते हैं| श्रीचेतस्प- 
देवका यह कार्य भी वैसा ही है। साधकों को उस समय आप्यामिक 
गग्प में जिस प्रकार के आदर प्राप्त करने की उत्कष्टा पी, उसरी 
ओर हक्ष्य रपकर श्रीचैतन्यरेव ने उन्हें मधुरभावरूपी नया माई 
दिखा दिया; अन्यपा ईईयरावतार निः्य-मुक्त श्रीवेतम्यद्रेष को, हाय 
अपने कम्याण के लिए, इस मात्रसाधना में मग्न द्वोफर उसका प्र 
आइर्श छोगों के सामने रसने की कोई आउश्यकता नहीं थी। 
प्रतामकृष्ण देव कहते पे--"“जिस तरह द्वायी के बादरी दोत शप्रर्मा 
को मारने के हिए और भीतरी दोत अपनी साथ बल्तु को अप्छी 
परद् चगाने के दिए होते हैं, उसी तरद श्रीगौराग* में भी भीतर 
और यादर दो गकार के भाव रदने ये । बादर के मधुरमार की हद्ठायता 
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ऊ सो बतठम्य देव ॥ 





हु 
मघरमाव को मीमांसा ३८३ 


से वे छोक-कल्याण करते थे, और आन्तरिक अद्वैत भाव के द्वारा वे प्रेम 
की अत्यन्त उच्च अवस्था में रहकर और ब्रह्ममाय में निमस्‍्त होकर स्वये 
मूमानन्द का अनुभत्र करते थे ! ” 


तलेतिद्वासजञ कहते दैं कि बौद्ध काल के अन्त में भारतपर्ष में बच्रा- 

चार्य का अम्युदय हुआ या। उन्होंने इस मत का प्रचार किया हल “निर्वाण- 
द प्राप्त करने का प्रयत्न करते समय मन प्रायः बासनारहित होकर मद्दा 
शत में डीन होना ही चाहता है फ्रि इतने में द्वी “ निरात्मा * नामक 
दंग उसके सामने खड़ी होकर उसे वैसा छीन न द्वोने देकर अपने 
शरीर में फँसा रखती है, और बह साधऊ के स्पृद्ठ शरीर फो न स्री 
तषापि सूक्ष्म झरीर को समी इच्द्रियजन्य भोग-सुर्सो का अनुमत करा 
देती है|! * स्थृड् विप्य-भोगों का त्याग परने पर, भाउ-जगत्‌ या 
मभाश्य में सूह्म निरवष्ठिल्ल भोग-सुख यी प्राप्ति होती है--" 
उनका यह प्रचडित क्रिया हुआ मत कुछ काछ के बाइ पिकृत हो 
गया और “ मोग-सुख्त वी प्राप्ति ही धमीनुष्यन का मूठ उद्देश्य है” 
“ऐसे घातक उिचार का प्रचार होने लगा, और देश में इसी कारण 
सोपमिदार फैल गया। भगवान्‌ श्रीवैतन्यदेव के प्रकट होने के समय 
दि के शिक्षित छोगों में यद्दो विकृत बौद मत फैला इआ दा. पर्तु 
रिरिमी अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न द्वो गये थे। उच्च दो में बहुत से 
झोग तन्प्रोक्त बराममार्ग के अनुयायी बनकर जगन्माता थी सम 
व और उपासना के द्वारा सिद्धियों और भोगनुस प्राप्त काने पी 
इन में उगे दे। उस समय जो यदार्य साधक पे ठन्दें शो इस 'मत्र वी 
इन? में दिग्थम हो गया, और उन्हें ार्म दिगानेगाद कोई न रदा। 
ऐसे इमेग्टानि के समय श्रीचैकस्यदेय का असतार हुआ। उन्दोंने 
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प्रपम स्वयं अदूभुत त्यागजैराग्य का अनुष्टान किया और वह आदर्श 
सभी साथकों के सामने रसा। तसयश्चात्‌ उत्होंने छोगों को दिखा रिया 
कि “स्वयं झुद्ध और प्रित होकर, और अपने को स्त्री मान ईइपर की 
पतिमात्र से उपासना करेने से मनुष्य को सृक्ष्म मावराज्य में तिर- 
बबप्टिन्न रिव्य आनन्द का मचमुच राम द्वोता है। ” उन्होंने किर स्यूठ 
दृष्टि-स्त्न साधारण छोगों के लिए, जो इस गूद बात को समझ नहीं 
सकते ये, ईइवर की साम महिमा का प्रचार किया। इस तरद उनवी 
कृपा से अनेक पयश्रट्, विक्षत बौद्ध सम्प्रदाय के ठोग, पुनः उचित 
आध्यात्मिक मार्ग में आरुद्ध द्वो गये। विकृत वामाचार का अनुष्ठान 
करनेबाठे छोग पहछे-पहल तो उनके कपन का खुडे तौर से विरोष 
वहते थे, पर बाद में उनके अद्टू्व अद्मुत जीवन से आर्क्गित हो 
त्यागशील बनकर, निष्क्राम माव से पूजा करते हुए, श्री जगन्माता के 





दर्शन के छिए प्रयत्न करने छगे | इस्तीलिए भगवान्‌ श्रीवेतन्यदेव 
ने यह भी 


का अदौकिक चरित्र लिखते समय किसी किसी गन्‍्वकार 
छिखा है कि श्रीवेतन्यदेव के अबतार होने के समय झूत्यवादी बौद्ध 
सम्प्रदायवालें ने भी आनन्द अकरट किया था। 


सब्चिदानन्दधन परमात्मा श्रीकृष्ण ही एक्रमात्र पुल और 
संसार के सभी स्थूछ, सूक्ष्म पद्ाथ तया जीव उनकी महदमातर 
प्रकृति के अंश से उत्पन्न होने के कारण उनकी स्त्रियाँ। हैं: इसलिए 
झुद्ध और पवित्र मन से उनको पति जानकर उनकी उप्रालता करने 
से जीव को मुक्तित और निरबच्छिन्न आनन्द की प्राप्ति होती दै--यदी 
श्रीचैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुरमाव का सार ठलल है। महाभातर 
में सभी मात्रों का समावेश है | सवश्र्ठ गोपी थ्री राधा ही मदामात- 


मधस्भाद की मौमांसा झट 


सख्परणी तथा अन्य गोपियों में से कोई एक भावरूपिणी और कोई 
दो या अधिक भावरूपिणी हैं । अतः बजगोपियों का अनुसरण करते 
हुए साधना में प्रवत्त होने से साथक्र इन सभी अस्तर्भाबों को प्राप्त 
कर ढेता है। और अन्त में वढ़ मह्दाभावजन्य मद्॒दानन्द में ढीन 
होरर धन्य हो जाता है। इस प्रकार “ महाभाउत्वरूषिणी श्री राधाजी 
के भात के ध्यान में तन्‍्मय होकर, अपने सुख की इच्छा का पूर्ण परित्याग 
करके काया-बचन-मन से सब प्रकार श्रीकृष्ण के सुख में ही छुछी 
। होना" इस मागे के साधकों का अन्तिम ध्येय है। 


समाज में विवाहित स्त्री-पुरुषो का परस्पर प्रेम, जाति, कुछ, झील, 
लोक-भय आदि बाह्य उपाधियों से मयीदित हो जाता है। विवाहित 
स्रीपुरुप इन सभी नियमों की सीमा के भीतर ही रहकर अपने कर्तव्य- 
अकर्तव्य की ओर ध्यान रखकर परस्पर एक दूसरे के छुख के लिए 
ययासाथ्य परिश्रम करते रहते हैं। विवाहित स्त्री समाज के कठोर 
नियमवन्धनों का ययायोग्य पाठन करती हुई अनक प्रसगे। में अपन 
प्रतिप्रम को कम कर देती है. और विश्ञेप प्रसेगों में प्रूरा भूठ भी 
जाती है। स्पाधीन स्त्री के प्रेम का आचरण इससे कुट मिन्न दी 
हुआ करता है। प्रेम की तीलता के कारण वह बई बार ऐसे सामा- 
जिक बन्धरनों को पैरों तले रौंइ डालती है। इतना ही नहीं, वरनू बढ 
अपने ग्रेमास्पर के लिए अपने सामाजिक अधिकार और अपने सर्ईस्तर 
को भी छोड़ देने में आगा-पीछा नहीं करती ! इसी प्रकार का संप्रासी 
प्रमसम्बन्ध ईश्वर के साथ रखने का उपदेश वैष्णद आचार्यों ने दिया 
है। इसी कारण उन्होंने दृन्दावनावीसरी श्री राधा को, आयान घोष को 
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खवादित परनी होने पर भी, श्रीकृष्ण के डिए, अपना सर्व त्यागने के 
कारण अधत्यस्त श्रेष्ठ माना है । 


ब्ैश्ाय आचायों ने मधुरभाव का वर्णन करते समय उस माद को 
शान्त, दास्य, सखय, बास्सल्य इन चारों भात्रों की सार-समि कहा है 
और उसे उन चारों मा्रों से अश्रिक अष्ठ बताया है । प्रेमिका स्त्री अपने 
प्रेमास्पद की मोल छी हुई दासी के समान सेवा करती है। सखी के 
समान सभी अवस्त्याओं में उसको रक्षा करती है; बढ उसके मुख में 
सुक्षी और दुःख में दुःखी द्ोती है; माता के समान सदा उसके हित- 
चिन्तन में मग्न रहती है, इस प्रकार अपने आपको विछकुल मूझकर 
आमने प्रेमास्पद के चिन्तन में ही सदैव तन्मय ट्लोक़र उसके मन को 
अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के लिए सर्वदा प्रयत्म करती रहती 
है। इस प्रकार की स्त्री का ऐसा ग्रेम सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसी स्त्री को 
मक्तिशाल्त्र में 'समर्या प्रेमिका” कह्मा है । सवाई के विचारों से अन्य 
जो दूपित ग्रेम द्वोते हैं उन सब के “समंजस” और “साधारण ” दो 
विभाग किये गए हैं | जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ 
अपने सुख की ओर भी दृष्टि रखती है, उसे 'समेजसा प्रेमिका” और जो 
केबल अपने को ही छुखी बनाने के उद्देश से अपने मास्पद को प्रिय 
समझती दै उसे 'साधारणी प्रेमिका” कहते हैं । 


महा्रभु ने सच्चे सापकों को शुद्ध, परवित्र और निः्शोषर बैशग्य- 
सम्पन्न होकर श्रीकृष्ण की पति-भाव से उपासना करना सिखाया । 
उन्होंने साधारण लोगों के लिए नाममाहात्य का प्रचार करके उस समय 
देश में धर्म के नाम पर होने वाढे व्यमिचार को बन्द करने का और 
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लोक कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
अनेक प्रयश्र्ट साधक उनके उपदेश से सत्यमार्ग में आ गये। समाज 
का बन्चन शियिद हो गया या, वह इटू हुआ; जाति से बहिष्कृत हुए 
डोग “ भगवद्धक्त " रूप एक नई जाति में समात्रिष्ठ किए गए। सभी 
सम्रदायों के सामने भगवान्‌ चैतन्य ने वैराग्य के पवित्र और उच्च आदी 
को रखकर उनको नवजीवन ग्रदान किया। इतना ही नहीं, वरन्‌ उन्होंने 
सब अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण प्रेमी 
स्त्री.पुरुपों में उनके उत्कृष्ट प्रेम से जैसे मानसिक तथा शारीरिक विक्रार 
उतत्न होते है वैसे ही मधुरमाव की साधना करने वाले शुद्ध और पत्रित्र 
साथ में भी पैदा होते हैं, परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि ये ईसरध्पान 
की तीजना से उल्तन्न द्वोते हैं। चैतन्य मदप्रभु ने अपने उदादरण द्वारा 
ताकाढीन अलंकार शास्त्र पर भी आध्यात्मिकता की छाप डाडी; भृंगार- 
पूर्ण काव्यों को साथकों के गाने योग्य व्यवहार्य बनाया और कामक्रोधा- 
दिकों की प्रवृत्ति को ईख़रआप्ति की ओर झुकाने की शिक्षा देकर 
सापरकों का माग अत्यन्त सुगम कर दिया। 


पाश्चात्य शिक्षा-प्रधान आधुनिक नवीन सम्पदायों की दृड्टि मे 
पुरुषों के झिए. मधुरभाव भले ही अस्वामातरिक दीखता हो, पर उसकी 
यथाप उपयोगिता वेदान्त तलब्ञानी के घ्यान में तल्शण आ जायेगी। 
उन्हें त्रिदित है कि मन की मावनाएँ द्वी बहुत दिनो के अम्यास से इढ 
संस्‍्फार के रूप में परिणत हो जाती हैं और मनुष्य की उसके जन्म- 
जन्‍्मान्तर के संस्कारों के कारण ही एुक अद्यय रह्म-स्तु के स्थान मे 
यह विविध और पिचित्र संसार दिखने छगता है! यदि ईस्लर-कूग से 
अब इस समय “यद्द जगत्‌ नहीं है” ऐसी निःसेशय भावना ड्से हो 
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जाय, तो उसकी दृष्टि के सामने से यह संसार तुल्त ही विनष्ट हो 
जायेगा।' संसार है ' ऐसी भावना करने के कारण ही यड्ट संसार उदयन 
हुआ है, ४ में पुरुष हूँ ” इस मात्रना से पुरुषल प्राप्त हुआ है। दूसरे ने 
में स्त्री हैँ” यह भावना की, अतः उसे स्त्रीत्र प्राप्त हुआ। इसेफे तिगय 
मनुष्य के हृदय में एक विशिष्ट मात्र के प्रबल हो जाने से उसके अन्य 
सभी भाग विलीन हो जाते हैं, ये बातें तो नित्य परिचय को हैं; इस- 
हिए जैसे कौंटे को कौंटे से निकालते हैं उसी तरह "ईखर एर मधुरभा 
सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सद्दायता से अन्य सभी माों 
को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है, ” ऐसा वेदान्त द्ारत्रज्ञ समझते 
है। मनुष्य के मन के अनेक सैस्फारों में से “ में शरीर रूप "और 
उसके साथ “ में पुरुष " या / मैं स्‍त्री " यही संस्कार अत्यन्त प्रवत 
हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि साधक पुरुष जब श्री भगवान्‌ को पति 
मानकर ० मैं स्‍त्री ऐसी " भावना करता हुआ अपने पुरुष को चूक 
जाय, तग्र वह उसके बाद " मैं स्त्री ” इस भायना को मी दूर करने में 
समर्य होकर भावातीत अवस्था का अनुभग सदज ही प्राप्त कर छेग; 
इसीलिए वेदान्त ताबज्ञानी समझते हैं क्रि यद्रि साथक मपुरमाय 
में ्रिद्व हो जाय, तो बह भातातीत भूमिका के बिलब्मुठ समीप पहुँच 
झाता है । 


यद्दीं पर कोई यह ग्रइन करेगा दि / क्या केयर राषा-माय प्राप्त 
वरना दी मधुरमावासुपायी साधक का अस्तिम ध्येय दे? " दसता उहर 
यह दे कि आजकड के साधकों के दिए मद्बामागगयी श्रीरापा का भार 
प्रात यरना अमम्मय होने के कारण उन्हें बेखा5 सी भाव दी प्रात 
बरतने वा ब्येय हाना चादिश। यश वैश्यर आदायों वामव शी 


मधुरभाव की मामांसा ड्ट९्‌ 


अकार का दिखाई देताहै, तथापि साधकको श्रीराधा का भाव प्राप्त 
करने का ध्येय अपने सामने रखना उचित है। इसका कारण यह 
भैखता है कि सल्षियों के भाव में और राधा के भाव में यथार्यतः कोई 
भर नहीं है| भेद है केबछ प्रेम की तीजता का | ऐसा दीखता है कि 
सदियों भी थ्रीराघा के समान ही श्रीकृष्ण की पतिभाव से उपासना 
करती थीं; पर श्रीराघा के सदबास से श्रीकृष्ण को सब्रसे अधिक 
धननद होता है यह जानकर वे सबियाँ श्रीकृष्ण के सन्‍्तोष के लिए 
राधा-कृष्ण का ही सम्मिठन कराने का सदा प्रयत्न करती यीं । वैसे दी 
श्रीरुप, श्रीसनातन, श्रीजीब आदि प्राचीन मद्दाभगवद्धक्त वैष्णब आचायो 
नेमपुरमाव की परिपुष्टि के छिए श्री वृन्दावन में जाकर रहने के बा। 
श्रीकृष्ण की प्रतिमा के साथ श्रीराधिका की प्रतिमा की भी सेया नहीं 
की | इसका कारणयही है कि वे स्त्रय अपने को रावा समझकर मधुर- 
भेष की साथना करते थे | अस्तु-- ४ 


यहाँ पर मोटी तौर से मधुरमात्र का इतना ही दिक्वशीन करादेना 
पर्याप्त है | मधुरभाव की साधना आरम्भ करके श्रीरामकृष्ण ने कितनी 
उच्च अबस्पा प्राप्त कर ली थी, इसी वात को ठीऊ ठीक समझने के लिए. 
नम की केबछ आवश्यक बातों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया 
गया है। 


२८-श्रीरामकृष्ण की मथ्ुरभावसाधना 


( १८६४-३७ ) 


ब--+++>+-- 


है दिल राप+मात्र में बदुत से दिल रिशये। उम्र समझे 
मे शिययों के गजात बैच दिया $रहां था। रप्रीन्येय के लिए 
आपश्यक सभी भौज-लादते टफ-मपुरणय्‌ ने छा दी ! 


2/ उक्त प्रडार के भाप एम ही जगद़ प्रशधित 
होने में यद महामाह कड़खाता दैं। जन्म भर साथसां करके, 
शाह भपिक से अपिहइ एक यादों मात में सिद्धि प्राप्त कर 
सहतो दे । (आयी ओर उँगरी दिखाहर) यद्वों केस एक ही' 
कआपार मे एक डी जगह, अभी उग्रों मम पूछ झूप मे 
प्रराशित 4! ! ! 


४ मे उग (महामाव कौ ) अवस्था में तीन दिन तक 
संशास्य होझर एक दी स्पानमें पड्मा या! सचेत होने पर 
आध्रणी मुझे प्करष्कर सतात कराने के लिए खे गई। परन्ल 
शरौर द्वाथ लगाने योग्य नथा! शरीर पर एंऋ चादर भर 
पट्टी थी । उस्ती को पकट्छर वह सुझे ले गई ! झरौर में लगी 
उुई मिट्टी भी जल गई थी!” 


++औरामहष्य 


अ्ररिमकृप्ण की मघरमभावसाधना इ्ष्१्‌ 


श्रीरमक्ृष्ण के झुद्ध और एक्लाग्रचित में जिस समय जो भाव 
डश्य होता या उसी भाव में वे कुछ समय तक विरकुछ तन्मय होकर 
रहते थे। ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब्र भात्र ब्िल॒कुछ टुप्त 
हो जाते थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर में भी उस भाव के पु 
प्रशश्ञ के उपयुक्त परिवर्तन हो जाता या ! बचपन से द्वी उनके मन का 
भाइस प्रकार का या। दक्षिणेश्वर में उनके श्रीचरणों का आश्रय 
प्राप्त होने पर हमें उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव के उदाहरण 
सदा देखने को मिछते थे | ऐसा जान पड़ता था कि जब उनका मन 
फोई गीत सुनकर या और किसी दूसरे कारण से किसी विशिष्ट माव में 
मान रहता या तो उस समय किसी दूसरे भात्र का गायन या भाषण 
पुनने पर उनके मन में अत्यन्त वेदना होती थी। यद्द स्पष्ट हैकि 
फिसी विशिष्ट ढक्ष्य की ओर जाती हुई चित्तवृत्ति की गति को इस 
प्रकार अचानक रोकने से उन्हें वेदना होती थी । मद्ामुनि पतड्जलि ने 
एकही भाव से मावित चित्तवृत्ियुक्त मन को ही “ सविकत्य समाथित्य 
मन! कहा है। इसी स्थिति को भक्ति-झास्त्र में मावसमावि, भावाव॒स्था 
और भात्रावेश नाम दिए गए हैं । 


साधनाकाठ में उनका यद मानसिक स्वभाव अत्यन्त विकास को 
प्राप्त हो गया था । उनका मन उस समय पढ़िछ के समान किसी एक 
पिशिष्ट भाव में थोड़े समय रहने से ही शान्त नहीं होता था; वरन्‌ जब 
तक वे उस भावमें तन्‍्मय रहकर उसकी अत्यन्त उच्च जवत्या मम 
धदरैत्त भाव का आमास नहीं पा छेते ये, तव॒ तक वे उसी भाव में निरन्तर 
और समय समय रहते थे। उदाहरणार्थ-दास्यमाव की चरम सीमा तक 
पहुँचे दिना उन्होंने मातृमाव की साधना नहीं की । तन्‍्त्र झास्तोक्त 
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मातृभाव की साधना की अन्तिम मर्यादा तक पहुंचे ब्रिना उन्होंने बत्स- 
ह्यादि भात्रों की साधना नहीं की । उनकी साधकावस्था में सर्वत्र यही 
बात दिखाई देती है| 


जब भेरत्री बरह्मणी का आगमन दक्षिगेझर में हुआ उस समय 
आऔरामकृष्ण का मन ईश्वर के मातृभात में तन्‍्मय हो चुका था। संसार 
के सभी आणियों और यदायों में -विश्रेयतः सभी स्त्रियों में - उन्होंने 
सक्षात्‌ श्री जगदम्बरा का निवास अत्यक्ष देख लिया या! इसीलिए उन्होंने 
आाह्मणी के वहँँ। आते ही उसे 'माता' कहकर सम्ब्रोधन किया; और 
स्तर अपने को उसका बालक जानकर कभी कभी उसकी गोदी में बैठ- 
कर उसके ह्वाथ से भोजन किया । इन बातों से उनके हृदय के मात्र का 
स्पष्ट पता छग जाता है । हृरयनाय कदते ये क्रि “आह्मणी उन दिनों 
कभी कभी जज-गोपिका के भाव में तन्‍्मय होकर मधुरभावात्मक गीत 
गाने छुगती थी ।बे गाने मामा को नद्दीं रुचते ये । तब वे उससे 
उन गानों को बन्द करके मातृभावात्मक पद गाने के डिए कहते थे।" 
यह्द बात श्रीरामक्ृष्ण की मधुरमाव-साधना के बहुत एडिले की है; परन्तु 
इससे उनकी भावतन्मयता का पूर्ण परिचय मिढता है और यह मी 
स्पष्ट द्वो जाता दे कि उन्हें एक माव की चरम सीमा तक पहुँचे बिना 
दूसरा प्रिय नहीं छगता षा। 

ओऔरामकह्ृष्ण के चरित्र पर विचार करने से माछूम होता है मिये 
स्तर ब्रिलकुछ निरक्षर और शास्त्रज्ञान से अनमिज्ञ थे, पर उन्होंने 
शास्त्रम्यादा का कभी भी उल्ेघन नहीं किया । उन्होंने गुर बनाने के 
पूर्व भी जिन जिन साधनाओं का अनुष्टान केवछ अपने इंदय की ब्याकुडता 
वी प्रेरणा से रिया वे मो कमी झास्म-विरोधी न होकर शास्त्रानुफूछ दी 


ओरामहूप्ण की मघस्मावसाधना श्र 


रहीं | झद्ध, पत्रित्र और ईइपर-प्राप्ति के लिए व्याकुल हृदय में उठने 

बाढी भाततरई सदा बसी होगी दी । थोड़ा विचार करने से भी दिखेगा 
हि इसमें कोई उचित्रता नहीं है; क्योंकि श्रीरामकृष्ण के समान झद्ध 
ओर प्रीत्र अन्त:करण की तरड़ों के छशय फछ ही तो झास्त्र हैं । 
जब श्रीरामकृष्ण जैसे झुद्ध, पत्रित्र और ईख़र-दरीन के लिए व्याकुछ 
निख्षर पुरुष का फोई भी कार्य झास्त्र-विरुद्ध नहीं हुआ और प्रत्येक 
कर्यके अनुष्ठान से शास्त्रोक्त सभी फछ मिखते गये तब तो इससे शास्त्रों 
की प्रामाणिकता दी निश्चित रूप से सिद्ध होती है। स्पामी विवेकानन्द 
ने इस सम्बस्ध में कह्दा है कि “शास्त्रों में वर्णित सभी अब्थाओं और 
अनुमरों की सन्‍्यता प्रमाणित करने के लिए ही ईखबर ने इस समय 
जैख्षर बनकर अवतार डिया था ! ” 


औरामकृष्ण के; द्वारा स्मभावत: झास्त्रमयीदा की रक्षा के हेतु उन्हें; 
भिन्न मिन्न साधनाओं फे समय मिन्न भिन्न बेप धारण करने की इच्छा कैसे 
होती गई, यह एक बात यहाँ! दृशन्त स्वरूप बता देना आवश्यक हो गा। वे 
जिससमय जिस भात की साधना में निमग्न होते ये उस समय डसी 
भार के अनुकूछ बेप धारण करने की इच्टा उन्हें स्वमावतः हुआ करती 
थी और उसीके अनुसार वे बैसा बेप धारण करते ये । तन्त्रोक्त मातृभाव 
साधना करते समय वे रक्त वस्त्र, विभूति, सिन्‍्दूर, रुद्राक्ष आदि घारण 
ते थे। वेष्णव तन्त्रोक्त भात्रों के समय तिलक, खेवेतवस्त्र, खेत- 
चेन, तुठसीमाठा आदि धारण करते थे । वेदोक्त अद्वैद भाव-साधना के 
समय उन्होंने शिखासूत्र का त्याग करके गेढआ वस्त्र परिधान किया 
था। जिस तरह पुरुषमात से साधना करते समय वे पुरुपजेप धारण 
करने ये, उसी तरद स्त्रीजनोचित भाव-साधना करते समय उन्होंने 
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गड़ी शिक्षा ढेने येद्धि कठग्जा, घ्रूणा, मय और जन्म, जाति, कु्, जी 
आदि अश्पाशों का समूठ स्थाग झिर बिना इिसान्‍प्राललि के मार्ग में 
कभी उिसी की उन्नति नहीं हो सस्ती | ” अस्तु - 

जब सघुरमाय-साथना के सतद उन्हें टिक्योदित वेपर घरारण करने 
की ईग्टा हुईं, तब परम मत मयुखबरायू ने उनकी इच्छा जानकर उनके 
दिए बड़ुमून्य ल्ियोगयोगी वस्त्र मैंगया दिए तथा अनेक प्रकार के 
आभूषण तैयार करवा दिए । उन ठिर्‌ केझों का एक ठोए मी मैंगवा 
दिया। हमें विश्नसनीय व्यक्तियों से पता छागा ह कि कुट व्यक्तियों ने 
मथुरबाबू की इस मक़ितपूर्ण उद्ारता और श्रीरामकृष्ण के त्याग को 
बदनाम बरके उन्हें केक छगाने में उस समय कोई कसर नहीं रखी 
थी। परन्तु मणुरबावू और श्रीरामकृष्ण दोनों ने ही ठोगों के कहने की 
एरत्राह न करके अपने च्येय की ओर ही दंड रो! इधर औरामकृष्ण के 
सन्‍्तोष से और “वे कोई मी कार्य व्यय नहीं करेंगे ” इस विश्वास से 
मथुरनाय को उनकी सेव्रा में परमानन्द होता था, तो उघर सुन्दर 
बस्त्रालुकारों से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण अज-गोपियों के भाव में 
क्रमशः इतने तन्‍्मय हो गये ये कि अपने पुझुपप्नन का ज्ञान उनके 
मन से समूछ नष्ट हो गया था; उनकी बोछचाऊ, उनका कार्यकडाफ 
इतना ही नहीं, उनके विचार मी लियों के समान हो गए ये। स्वयं 
ओऔरामकृष्ण के मुँद से हमने ऐसक सुना है कि उन्होंने मधुरमाव-साधता 
के समय छ: महीने तक स्त्री बेप धारण किया था ! 

पहले छिख जुके हैं कि श्रीरामकृष्ण में स्त्री और पुरुष दोनों के 
भात्रों का अपूर्व सम्मिडन हुआ था। जब वे स्तरी-्वेत्र में रहने लगे, तंब 
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उन स्त्रीभाव॒_तो पूर्ण जागृत हुआ ही, प्र उस समय उसमें स्त्री- 
भात्र की इतनी पराकाष्ठा हो गई कि बोलना, चढना, हँसना, देखना, 
हमार और शारीरिक तथा मानसिक सभी व्ययहार विडकुछ स्त्रियों 
के समान हो गये ये।यह बात हमने सये॑ श्रीरामकृष्ण और 
धयदोनों के मुँद से छुनी है। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के 
चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर हमने उन्हें जिनोद से स्त्रियों का 
अप्रिनय करते अनेक बार देखा है | वह अमिनय इतना सांगोपांग और 
संग रहता था कि उसे देखकर रित्रियाँ भी आइचर्यचक्रित हो 
जाती थीं | छगभग इसी समय मथुरवाबू कमी कभी श्रीरामकृष्ण को 
अपने जानबाजार के घाड़े में रहने के लिए छे जाते ये । वहाँ रहते समय 
श्रीयमक्ृष्ण धर के स्त्री-समाज में ही उत्ते-बैव्ते ये । वहाँ बहुत दिनों 
से उनके कामगन्धह्दीन पवित्र चरित्र की जानकारी सभी को हो 
चुकी थी और वे सदा उनको देवता के समान मानते ये । और अब तो 
उनका बेष और व्यवहार भी स्त्रियों के समान देखफर वे स्त्रियों उनके 
भद्वत कामगन्धद्दीन प्रेम से इतनी मुख्ध द्वो गई थीं कि वे उनको 
जैन में से ही एक समझने लगी थीं। उनसे व्यवदार करते सम उनको 
उच्जा या संकोच विछ॒कुछ नहीं मालूम होता था। खयं श्रीरामइृष्ण के 
5३ से हमने सुना है कि मथुरवाबू की लडकियों में से कैसी छड़की का 
५ति जब दो-चार दिन अपनी ससुराल में रहने के डिए आता था उस 
समय वे स्वये उस लड़की के बालों में केधी आदि कर देते ये; उस्तके सत्र 
आधपण अपने हायों से उसके शरीर में पढिनाते ये और उसे अपने 
पति से बोलने तथा उसे सन्तुष्ट रखने की कछा समझते थे; 
पं उस छड़फी का हाथ पकड़कर एक सखी के समान उसे उम्तके पति 
$ समीर छे जाकर बैय देते ये और तब वापस छौट आते थे | श्वीरामइष्य 
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कहते थे, “वे लड़कियाँ भी मुझे अप्रनी सल्ी समझकर मुझसे विलकुछ 
निःसंकोच भातर से व्यवह्यर करती थीं। ? 


दय कहते थे--“जब् मामा स्त्रियों क बीच इस प्रकार 

रहते थे तब्र उनके नित्य के परिचित मनुष्यों के छिए भी उन5 
प्रहिचानना कठिन हो जाता या । एक "दिन मथुरवायू मुझे अपने अन्त 
पुर में छे गये और बोले, ' इन ल्त्ियों में तुम्हारा मामा कौन है 3+ 
पहचानो । ! मैं इतने दिनों तक्ष उनके साथ रहा, उनकी नित्य सेवा 
युश्न॒पा करता रहा, किन्तु उस समय मैं उन्हें नहीं पहचान सक्रा, उरू 
दिनों दक्षिणेख्वर में माम्रा नित्य ग्रात:काढ उठकर टोकनी ठेका 
फूछ तोड़ने जाते थे । उस समय मैंने प्रत्येक बार देखा है कि ल््ियों 
के समान चलते समय उनका वार्यों पैर ही प्रथम आगे पड़ता था | 
मैरत्री आह्षणी कहती थी कि ' फूछ तोड़ते समय उन्हें देखकर मुत्त 
बाई बार यही भास होता ऊ्रि यह सक्षात्‌ श्रीमती राघारानी ही है! 
वे फूछ तोड़कर उनसे सुख्दर घुन्दर माठाएँ गूँवते ये और श्री 
राधागोविंदजी को पहनाते ये; वे कभी कभी तो उन मालछाओं को श्री 
जगदम्बा को पहना देते थे और जैसे अजगोपिकाई कास्यायनी की 
प्रापना करती थीं, उसी प्रकार वे भी * श्रीकृष्ण मुझे पति मित्र” 
ऐसी प्रार्थना गद्दद हृदय से करत ये !!”” 


इस तर श्रीकृष्ण का दरीन प्राप्त करने और उन्‍्दें पतिरण हे शान 
के डिए श्रीरमक्रष्ण उस समय श्री जगदम्या वी अत्यन्त ब्याकुड अन्तः- 
यरण से अनन्य माययुक्त प्रार्यना करते हुए दिन जिताने छगे। रात दिन 
ओ्रीकृषष्णदरीन की एक समान धुन ठगी रती थी और श्रीकृष्य ही को 
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एनि-कप में प्राप्त करने के लिए वे अत्यन्त व्याकुछ होकर प्रार्यना करते थे। 
पी प्रकार उनके दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने पर मही ने 
व्यवीत होते जाते ये, पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी निराशा 
या अविज्ञास का चिन्ह दीख पड़ता या, और न उनकी व्याकुछताएूर्ण- 
प्रापा में ही कमी कोई अन्तर हुआ | उनके हृदय की व्याकुछता क्रमशः 
लगी बदू गई ऊ्रि उन्हें आह्वार-निद्रा आदि तक की सुधि नहीं रहती थी; 
कैब ठगातार श्रीकृष्ण-ददीन का ध्यान लगा रद्दता था | वे यह सोचकर 
फ्रि इतने व्याकुड हृदय से भी प्राधना करने पर श्रीकृष्ण-दशन नहीं 

रहा है, रो रोकर व्यवित हो जाते ये, अपना मुँह पृथ्वी पर रगड़ 
दाने ये और श्रोक्ृष्ण-बरिरद् के दुःख से वेहोश होकर भूमि पर अचेत 
गिर पड़ते थे | जैसी अयस्या प्रियतम के विरह में मनुष्य के शरीर और 
मन की हो जाती है, ठीक वही अत्रस्था उस समय श्रीरामकृष्ण की हो 
गई थी । श्रोकृष्ण-बिरह से उनके शरीर में पहले के समान अब पुनः 
देह होने छगा | उनके शरीर में आग की सी जलन छगातार होने 
देगी; अन्त में वह बेदना उन्हें अस्ध हो गई । श्रीरामकृष्ण स्वये कहते 
कि “उस समय श्रीकृष्ण के अत्यन्त दुःसह्द विरद्द के कारण मेरे 
प्रयद्ध रोमकूप में से बूँद-बूँद रक्त बाहर निकछने छगा! में जिस 
जगह बेटता था वहाँ की जमीन मेरे शरीर के दाह से जछ जाती थी ! 
शरीर की सदी सन्धियाँ शिविर हो जाने से सभी इच्द्रियों के कार्य 
पद होने पर मेरा शरीर कभी कमी झव के समान निश्चेष् और संज्ञा- 
भय हो जाता था |? 





शरीर के साथ नित्य जकड़े हुए तया देह-बुद्धि के सित्राय अन्य 
उँट न समझनेवाढे हम जैसे मनुष्यों की प्रेम-कल्पना यही इआ 
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काती है दि “ब्रम एक सरीर का दूसरे अरीर के प्रति आऊर्पग है!” 
हमी बह्पना इसके आगे दौइती ही नहीं। यदि इस कन्यना ने कुछ 
अधिक दौड़ ढगाई तो प्रेम को रिसी व्यक्त में प्रकाशित द्वोनेत्रालि 
गुझों वी ओर आर सममऊर हम ठसे “अवीद्धिय प्रेम” के मड़- 
कीड़े माम से पुकारते हैं, और उसओी मूरि मूरि प्रशंसा करने छातेई ! 
परन्तु बड़ों द्वारा प्श्नंस्ति यह 'अनीदधिय प्रेम ' स्पूल देहबुद्धि और 
सूक्ष्म मोग-्ठाठसा में कमी अख्ग नहीं रद समता। श्रीरामइृष्ण के 
जीवन में प्रकट द्वोनेब्राठ यण््य अतीद्द्िय प्रेम की तुलना में हमारा 
यद 'अतीस्दिय प्रेम” क्रितमा तुच्छ, अन्तःसारधत्य और खोखत्य 
है, यद्द तुर्त दिख जाता है। 





मक्तिशास्त्र का कद्दना है कि ययार्य अतीर्दरिय प्रेम की पराकाश्ठ 
केबछ एक बजेशवरी श्रीमती राधा को छोड़कर, अन्य किसी के भी जीवन में 
आज तक दखने में नहीं आई | छब्जा, घृणा, भय को छोड़कर, छोकमय 
और समाजभय की परवाह न करके, जाति, कुछ, शील आदि सभी बाह्य 
संसार-न्धर्नों को पूर्णतः मूछकर, इतना ही नहीं, वरन्‌ स्त्रयं अपनी 
देह और छुख के विषय में भी पूर्ण उदासीन द्वोकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्य 
के ही सुख में अपना सुख अनुमव करनेवाले किसी दूसरे 
व्यक्ति का उदाहरण मक््तिशास्त्र में नहीं मिठ्ता! मक्िश्वास्त्र मे 
कह्दा गया दै कि श्रीमती राधा की कृपा हुए बिना इस प्रेम का 
छाम अशत: भी किसी को नहीं हो सकता और उसे श्रीकृष्ण का 
दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि श्रीमती राधा के कामगन्वहीन 
दिव्य प्रेम द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्थायी रुप से बेंच गयेहैं और उन्हों 
की इच्ठानुसार वे मक्तजनों के मनोरय पूर्ण करते हैं! मनरमे 
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निष्फाम प्रेम की सजीद मूर्ति श्रराघा के समान प्रेम उत्पल्न हुए बिना 
कर पति-रूप से किसी को नहीं मिल सकता है और न उसे इस दिव्य, 
प्रेम की माधुरी का अनुभव्र ही हो सकता है। 


यद्यवे श्रीकृष्ण के प्रति अजेखवरी श्रीराधा के दिव्य और 
अद्यूरईव प्रेम का वर्णन श्री झुक्देव जैसे आत्मानस्द में मग्न रहनेत्राठे 
पराहस श्रेष्ट मुनिवरों ने कई बार किया है, तथापि भारतवर्ष में साधारण 
ग उम्र प्रेम का अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभत्र करने का ढेंग बहुत 
दिनों तक नहीं समझे ये। गौड़देशीय गोस्वामी लोगों का मत है कि 
लोगों को यह बात सिखाने के छिए ही श्री भगवान्‌ को श्रीमती राधा क्के 
साथ एक ही शरीर में अब॒तारछेना पड़ा। वह्दी यह अन्तःकझृष्ण बहिगीर 
धपत्रा राधारूप से प्रकट द्ेनेवाठा और छोगों के सामने मधुरभाव का 
पूर्ण आदेश रखनेबाढा श्रीमौरांग या श्रीकृष्णचेतन्य देव का अवतार 
है! उन्होंने यह भी छिखा है कि श्रीकृष्णओ्रम की तीवता से श्री 
राशतनी के शरीर और मन में जो ठक्षण और विकार उल्पन्न होते थे, 
वे सत्र पुरुष-शरीरधारी श्रीमौरांग में भी उनकी अपार ईखर-मकित के 
कारण दीख पड़ते थे! इसी कारण श्रीगौंग को “श्रीमती ' भी कहा 
जाता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय, दिव्य तथा निष्काम प्रेम की अत्युच्च 
अवस्पा को प्राप्त दूसरे उदाहरण श्रीगैरांग देव हैं। अस्तु-+ 


आरामकृष्ण श्रीमती राथा की कृपा के बिसा श्रीक्षष्ण-दशीन 
अप्म्भव जानकर उन्हीं की उपासना में मग्त हो गये और अपने हृदय 
जी व्याकुडता उनके चरणों में निवेदन करने ठगे । ऐसी तन्मयता में 
बुछ दिन बीतने पर उन्हें श्रीराघा का दन डुआ और उन्होंने पहले 


छ०० श्रीरामकृष्णलीलामृत 


के अन्य देव-देवियों के समान श्रीरावा को भी अपने झरीर में प्रविष्ट 
होते देखा | वे कहते ये- ओकृष्ण-प्रेम में अपना सर्चत्न सादा 
क़रनेब्राली, अनुपम, पत्रित्रोजज्वछ मूर्ति की मद्िमा और उसके मार्धुर्य 
का वर्णन करना असम्मत्र है| श्रीमती की कांति मागक्रेशर पुष्ठ के 
पराग के समान गौर बर्ण थी। ” 


इस समय से उनके मन में दद्ध भावना हो गई कि “मैं सर्य 
राषा हूँ। ” श्रीमती के ध्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से श्रीयम- 
कृष्ण देव को अब्र उन्हीं के माव में बिहकुठ छीन हो जाने के कारण 
उन्हें अपने पृथकू अस्तित्व का भी समूड विस्मरण हो गया; उनका 
मधुरभावजन्य ईइयर-प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि थरीराधा और 
उनकी अवस्था एक हो गई। उनमें उपरोक्त दर्शन से श्रीमती राधा 
और श्रीगौरांग के मधुरभाव की पराक्राष्टा से उत्पन्न होनेत्राे मद्याभाव 
के सभी रक्षण दिखाई देने छगे। वैष्णव आचार्यों के प्रंथों में महभार 
के रक्षणों का पिस्ताएपूर्तक वर्णन है। वैष्णत्र तन्त्र में प्रवीण कसी 
प्राणी तया वष्ययचरण आदि झास्त्रज्ञ साथकों ने, श्रीरामद्ृष्य में 
सभी मामा के ठक्षणों को देस अशचर्यचक्ित दोकर और उम्हें 
अब्रतार जानकर उनकी स्तुति की । इस बात की चर्चा करने हुए 
श्रीरामरृष्ण ने धमसे कई बार वद्धा कि “उन्नीम प्रकार के भार एक द्दी 
जद प्रकाशित होने से उसे महामाव बढ़ते है, ऐसा मीतशातिर्म 
कहा है। जन्म मर साधना करके साधक अधिक से अधिक एक 
दो मतों में सिद्धि प्राण कर सकते हैं। ( अपनी ओर उँगठी दिशाक )ै 





ओररामकृष्ण फी मघुरभावसाधना छण्र्‌ 


यहाँ तो एक ही आधार से उन्नीसों * भाव एक जगह पूर्ण रूप से 
अकाशित हैं। ” 


उयर बता ही चुके हैं कि श्रीरामकरृष्ण के झरीर में प्रत्येक रोम- 
कूप से उस समय श्रीकृष्ण-विरद् की दाहण यातनाओं के कारण बूंद 
रू रत बाहर निकलता या। स्त्रील की भात्रना उनके रोम रोम 
में इस प्रकार मिद गई थी कि “में पुरुष हूँ” यद्द विचार उनके मन 
में लवण में भी नही आता था, और उनके शरीर और इद्ियों के 
सभी कार्य स्त्री-डारीर के समान दी द्ोने लगे। 


मद्दामाव में ऊपर बताये अनुसार कामात्मिका और सम्बन्धामिका 
दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नीसों अन्तर्विभार्गों का एकत्र समावेश 
देता है। औरामकृष्ण ने यहँ पर इसी का निर्देश किया है। उनके दी 


से इमने यह छुना है क्लि स्वाविष्टान चक्रवाडे भाग के समी 





# रागात्मिका भक्ति 





कामात्मिका सम्बन्धान्मिदा 
_( मघुररस ) शिलम अ आकर, हम 
हम्मोगेच्छामयी अथवा. |... | | || 


तत्तड्भावेस्छामयी... बात्सस्य. सझय दास्य गलत 


[-+ | ॥ ] 
| स्नेह, मात,स्निइ, मात, सेट, झान, 
६ मान प्रणय राग अनुराग। प्रण्य, राग, प्रश्य, राग, मदय, शग। 
हनुराग॥ | खटुरापा [ 


भा. ३ रा, टी. २६ 


छण्३ श्रीरामकृष्णलीछामृत 


रोमकूपों से उन दिनों प्रति मास्त नियत समय पर झोगितस्त्रात होता 
था, और वह स्त्रियों के समान तीन दिनों तक जारी रहता या ! उनके 
भाज्जे हृद्यनाय ने हमें बताया है कि “ये सब बातें मेरी आँखों की 
दंखी हुई हैं। उन दिनों वे पहने हुए वस्त्र को दूपित होने से बचाने के 
उद्देश से कौपीन धारण करत ये--यह भी मैंने देखा है| ” 


बेदान्तशास्त्र का सिद्धान्त है कि मनुष्प का मन ही उसके शरीर 
को तैयार करता है, वह ( झरीर ) तीव्र वासना और इच्छा की प्रबदता 
से जीवन में प्रतिक्षण बदछता रहता है| श्रीरामकृष्ण के साधनाकराए में 
उनकी भावनाओं की उत्कटता के कारण उनकी देह में उत्पन्न होने 
बाले ये पसितेन इस वैदानितिक सिद्धान्त के उत्तम उदाहरण हैं। 
श्रीरामकृष्ण और पूर्वक्ताछीन ऋषियों के आम्यात्मिक अनुभत्रों तथा 
उपलब्धियों की तुछना करके ही पत्रछोचन आदि प्रप्तिद्ध पण्डित बढ़ते 
थे, “आपके अनुभव और आपकी उपलब्धियों शेद-पुराणीं को पीछे 
छोड़कर और भी आगे बढ़ गई हैं ! ” अस्तु-- 


उन्हें श्रीमती राधा का दशन और उनकी कुँपा द्वोने के बार दी 
सब्चिदानन्दधन मगवान्‌ श्रीकृष्ण के ददीन का भी शीघ्र द्वी छाम हुआ। 
बद्द श्रीकृष्ण मूर्ति नित्य के समान उनके शरीर में प्रयिष्ठ हो गई। 
इस दर्शन के दोन्तीन महीने बाद दक्षिणझर में परमदस तोताएुरी 
का आगमन हुआ । उनकी देपरेस में श्रीरामकृष्ण बेदास्तोरत 
अग्वैतमात थी साधना में निमान हुए ! उन्होंने इसके बीच के सगप को 
मधुरमाव में ह्मय होकर ईश्क-प्रेम के माधुव का क्षारयादन बरतें मई 
विताया | हमने उनके सेंड से सुना है हल वे इस समय 50240 





धीरामकृष्ण को मछरभावसाधना छ्ण्कु 


दैल्तन में इतने मग्त और तन्मय रहते थे कि उन्हें अपने पृथक अत्तित्त 
॥ पर विस्मति होकर “मैं ही स्वयं श्रीकृष्ण हूँ” ऐसा बोध हुआ 
झा या; और बीच बीच में, उन्हें इस संसार की प्रत्येक चराचर वस्तु 
गीइणा-सरूप से प्रत्यक्ष दिखाई देती थी ! आगे चछकर एक दिन 
मन दक्षिणशरर के बगीचे में टहछत समय एक घास का फूछ मिला । 
से वे आयन्त उत्कण्या से हमें दिखाकर बड़े हरपूर्षक बोले, ' मधुरभाव- 
गषना के समय मुझे जो श्रीकृष्णमूर्ति दिखाई देती थी उसके शरीर 
एरंग इसी फूछ के रंग के समान था! ” 


यौयन के आरम्भ में वे कामायपुकुर में ये । उसी समय से उनके 
#न्‍्त.करण में प्रकृतिभाव की प्रबछता के कारण, उन्हे कभी कमी यद्दी 
एटा हुआ करती थी कि बजगोपियों ने स्त्री-हरीर पाकर अपने उत्कट 
मसे सब्चिदानस्द श्रीकृष्ण को पतिरूप से पाया या। इससे उन्हें 
जया डगता था कि / यदि मैं स्त्री होता तो ठन गोषियों के समान श्री- 
रे की एतिभाव से भक्ति करके मं भी उन्हें प्राप्त कर छेता | मेरा 
* पुरुष-शरीर श्रीकृष्ण ग्राप्तिके मार्ग में एक जबरदस्त बाधा है। "उन्हें 
शा छगता या कि “ यद्दि भविष्य में पुनः जन्म ठेने की वारी आ जाय, 
गे फिसी आह्मण के घर में अत्यन्त स्यखूपवती दीर्षकशी बाल- 
बा का जन्म हूँगा, और श्रीक्षष्ण के सिताय अन्य किसी को 
मी पति नहीं समझूँगा ! निर्ताद्द योग्य अन्न और इस्त्र हो, एक छोटा 
“बेर हो, जिसकी चारों ओर थोड़ी सी ज़मीन रहे, मैं उस ज़मीन 
* चारथोच तरह की तरकारी-भाजियाँ उत्पन्न कर सकूँ, घर में एक 
र्व देनवाठ्ी गाय हो, जिसको सभी सेवा-आुश्र॒प्ा मैं सवये करूँ. 

उसे दुद भी सकूँ; उस घर में एक सूत कातने का चएजा 


छल्फ भीरामशष्णछीलासूत 


रहे जिसमें दिन के प्रकाश में पर का सत्र काम निपठाकर खूत कातते 
कातते श्रीकृष्ष के मजन गाऊँ, और हऐिर सत्म्या होने पर उसे 
गाय के दूध में नियार वी हू छीर आदि को अउने हाय में ठेकर औरीझुष्ण 
को सियन फे ठिए एकन्‍्त में बेय्फर अयन्त व्याकुदतायू्क रोतेरोदे 
उनकी पुझार करूँ । श्रीकृष्ण को भी मुझ पर दया आएंगी और वह 
बालक थेप में आकर मेरे द्वाए के उन पदायों को अद्वण करेगा; इस 
सरह वह निन्‍यप्रति, किसी दूसरे के बिना जाने हुए ही आकर मेरे हाय 
से खाने के पाये झुपके में हे दिया करेगा ! ” यदि ओरामकृष्ण के 
मन थी यह अमिठाप्रा इस रुप में पूर्ण नहीं हुई, तझ्रापरि वह मघुरम 
के सापनाकाल में पूर्षोक्त रीति से पूर्ण हो दी गई यी। 

मधुरभाउनसाधनाखद में श्रीरमहष्ण को आप हीनेवदि दर्शत 
की बात बताझर दम विषय का उपसंद्वार करेंगे । उस समय एक दिने 
ये विष्णु मन्दिर में श्रीमद्भागव॒त सुन रहे ये। छुसते मुनते उन्हें मा- 
येश में औकृष्ण की स्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन हुआ। उप्त झुर्ति के 
चरणकम्छों से धागे के समान दो ज्योतियों वाहर निकर्ीं। उनमें से 
एक तो उस मागत्रत की पोर्दी को स्पर्श करके रह गई और दूसरी 
उनके वक्षःस्पठ्व में चिउक्कर रह गई [हे दोनों ज्योतियों कुछ समय 
तक वैसी ही स्थिति में रहीं ! 

वे कइते ये--"इस दर्शन से मेरे मन में एंसी दृढ़ धारणा हो 
गई कि यद्यपि भागत्रत, मक्तऔर मंगवान्‌ ये सव सिनि मित्र दिखारे 
द्ेतेढं तयापिये ययार्य में एक ही हैं। मागवत ( शात्य 3 म्कत और 
भगवान्‌ ये तीनों एक ही हैं ।--एक ही के तीन रुप हैं !! ” 











नामानुक्मणिका 


अवीद्धिय प्रेय-३९८ 
अवतार-कर होता है १६, कहाँ 
होता है ! ९-१० 

अप्पाश--१४२ 

भददेकारत्याग--२३९, ३०७ 

सक्षय-रामडुमार का पुत्र ६९, १२६ 
ञा 

आदारनिश्ञ--१२० 


५ इ् 
इलेस का बेग--२०४ 
ऐलरचन्त् विधासागर--३६० 


इड१--१७८ 
८ कक 

इनकहोपभोग--२५३-२५७ 

भमएय--२०९ 

धंपनाहकित-त्याग --२३६-२३१९ 

इमत्याग--२१९ 

कामारपकुर-- धीरामहृप्ण का जन्म 
रपान-११, १७०१,२४१,२५५, 








ग 
गदाघर--ैरामहच्य का बचपन का 
शाम । ४ रामकष्ठ ” देखो ६ 
पे 





| 
। 
| 


गयाविप्णु--भ्रौर।म कृष्ण का बचपत 


का मित्र-६२, ६४ 
मात्रदाइ--२०५, प्रकरण २३ था, 
३२९८ 
गायन--श्रीरामकृष्ण का-५१, १०८, 
१३४, २०७ 


गिरिजा--श्रौरामकृप्ण का गुरुवस्पु, 
प्रकरण २३ वो, १०८-३१०« 

गोपीप्रेम--१ २८-१७९ 

गौरीपण्डित--प्रझरण २१ बॉ, २९१० 
२९७ 

च 

चरखा--४०४ 

चाकरी--१३० 

आैतन्यदेय-<३, २०९,२८३,२९९, 
३८२-३८३, ३८४ 

आरद--भी रामकृप्य का गुरब्तुः 
प्रकरण २३ वो ३६७-३०८ 

चस्दामगि देवी--भी राम प्य को माता 
३४, विदाह १४, पर्ति के ऊपर 
सैझट १४-१६, इामारपुत्र में 
आगम्रत १६, रइभाव, सतार २१० 
३२, ३०, स्नेद और पेम ३१५ 
टनके विदिध्र अनुभर ११-१६, 
धरामरुप झा जनन 3१८, पर 
दो उपदेश ८, अस्यन्त सरस 
रइमाइ ४९, एटिनिधषन ४४, रुख 


न 


दिल ५५, ३२४७०, २६८, देव 
पास धरना २०१ 
ज 
जयरामबारी--श्रीरामहष्ण की ससुराल 
१७१, २६० 
जगदम्वादासी--- मथुरवात्रू को पत्नी 
१६७, १७३, १७४ 
जटाधारी--श्रीरामहइुष्ण का राममस्त्र- 
दाता गुरु; प्रकरण २५ व, ३३२, 
२३४३, २४९, ३५०, 
त्त 
तम्मयता--१९५,२०३, २०९,२१९, 
२२१ 
तिरस्कारबुद्धि--२८९ 
ती्रयात्रा--१६० 
ध्याग--“ वैराग्य ” देखो । 
द्‌ 
दयातन्द सरस्थती--३६५ 
दक्षिणेश्वर काली का मन्दिर--११९, 
११३ 
दास्यभक्ति--२२१, 
देवेन्द्रनाध ठाकुर-मद्दर्पि--२६० | 


जे सः 


। 





नामानुक्रमाणिका 


च्यान--१००, १०१ 
च्येय--भारतवर्प का ३, पाइ्च॑त्यों का * 
न 
नारायण शास्त्री-पण्डित ३५६- 
३६० 
निष्ठा और अनुद्ारता-१२० 
पर 
पच्मलोचन-प्रण्शित ३३४, ३६००२६५ 
पाष पुरुष--२०५ 
पाप पुष्य के फल-मुकृत पुरुषों के १६१ 
पाइचात्यों का घ्येय-४ 
चेचवर्टी-श्रीरामहुष्य का सापना- 
स्थान १४०, २२३-२२४ 
प्रेम -+३२०३-३०६ 
य 
८३, ३७० 
ब्राह्मगी--भरदी २४३, दक्षिगेश्वर में 
भांगमन २७५-२८०, वात्सस्यमाव 
३२८०-२८ ३,श्री रामहृष्य के सम्बन्ध 
में घारणा २७८-२८४, पश्डितों से 
विवाद २८७, दुछ और परिचय 
इब्५ 


घ श भर रि प्ि 
बनी होहारिन--थीरामइष्ण की मिक्षा  मिक्तिमार्य-९८०३० ३, भरिति है मित्र 


माता ३३, ३८, ६९ 
अर्मग्लानि--६ 


मिन्न प्रशार ४०१ 


मारतवर्ष का प्येय--३ 


चर्मदास छाद्धा--कामारपुद्र का जमीं- | साई--८५-८७, भाव एव ३०१० 


दार भर, ४५, ६२ 


इज 


नामानुक्रमणिका 


मैरबो--"ब्राह्मगी” देखो । य 
भग्नमूति--१३३ योगेइबरी--/ व्राह्ममी ” देखो। 
अमर--९४-९६ ष 

ह। राधा-२९९,३८४,३८९,३९८- ४०१ 


मथुरानाथ विश्यांस-मथुरबाबू११३ रामकुमार-भ्रीरामकृष्ण का सबसे बड़ 
१२५, भरीरामकृष्ण को नौकरी | भाई१४,बिवाह२४,अध्ययत२४-२५ 
करने का 3० अभतप्ाक- मंेघार_ २४ ५६६६, _सिद्धिला३ 








और श्रोरामह/ - 
और१६ वे,मथ॒| छः नह 
श्रीरामकृष्ण से छ ॥ 
्ि हर ई 
शक्तिद्षन १ लि ० 
कृष्ण को मलौ!। हा न नि 
१८९, भावस। ण्‌ कि 
शरीरामरुष्ण को. है हु 
कक हे पु 
३३६-३३७, ट्रक त-- 
मधघुरभाव--मौः श्रण्प्ट प (४ | 
+आ “कम दर डर | 
का + | 5 तह 
मधुसदन दत्त ्प्नही हि 
सन-साधक का पट रे ड्र्ा 
ही झरौर को द्ध ट्र ध्द के । शक 
क्या साधक «कि अल 
चादिए । कल ५ हें 
महाभाव--२७ ध 672-<- 
मागिक राजा: शिनन दे 
ग्फि मन के छा कि 
ााज- | * ड ऊे 
* शारदा 'अयाका 






त्फ््य 
'रकण्कग 
न्‍जसमा 





नामातुकमणिका 


के शिक ५५, २४४५, २६४, देव [घान--१*९०, १०१ 
पाम घरना २३१ ध्येय--मारतवर्ष का ३, पादवपों का * 
जज |; न 
जयरामबादी--धीरामहज औमसुराल , नारायण दध्ास्त्री-परिदद ३५६- 
१७१, २६७ ३६० 
जगदस्वादासी-- मयूरगाव्‌ ढो पत्नी निश् और अनुदारता-१२७ 
१६७, १७३, १3४ प 
जदाधारी--धीरामहध्ग का राममस्थ- प्मदोचन-पण्डित ३3४, ३६०-२६५ 
दाता गुड़; प्ररय २४ वो,३३२, , पाप पृरेष--२०५ 
३४३, ३४९ हि ! पाप एृष्य के फल-मुक्त पृरुपों के १६१ 
त्त । पाइचास्यों का ध्येय-४ 
तन्मयता--१९५,२०३, २०९,२१९, ' पंचवेटी-थ्रीरामकृष्ण का साधना 





३२१ |. स्थान १४०, २२३-२२४ 
विरस्कारबुद्धि--२८९ [मे --३०३-३७६ 
तीर्थयाश्रा--१९० । च 
त्याग-- वैराग्य ” देखो । | बुद्ध-<३, ३७० 

दर | वान्मशै--मैरवी २४३, दक्षिगेखर में 
| 


आगमन २७७-२८०, वॉत्सन्यभाव 
२३८०-२८ ३, भी रामहृष्य के सम्बन्ध 
में धारण २०८-२८४, पण्डितों से 
विवाद २८७, कुछ और परिचय 


दयाननद सरस्वती--३६५ 

दक्षिणेश्वर काली का मन्दिर--११९, 
११३ 

दारयभक््ति---२९१, 

देवेन्द्रनाथ ठाकुर-मदहर्षि--३२६७| र२*५ 


मम 
नी लोहारिन--श्रीरामहृष्य की मिक्षा [ मेक्तिमाग- ९८-१० ३, भक्तित के मिन- 


माता ३३, ३८, ६२ भिन्न प्रकार ४०१ 
चर्मस्लानि--६ मारतबर्ष का च्येय--३ 


अर्मदास लाहा--कामारपुकुर का जमीं- | माव--८५-८७, भाव पंचक ३०१० 
दार ४३, ४५, ६३ ].. ३७७ 


नामाजुक्रमणिका 


मऔैरवो--आरा्मगी” देखो । 

भग्नमूर्ति--१३१३ 

भ्रम--०५४-९६५ 

मम 

मथुरानाथ विश्वास-मथुरवाबू ११३, 
१२५, भ्रीरामकृष्ण को नौकरी 
करने का आग्रह १३१, मथुरानाथ 
और शक्रीर/मकृष्ण--प्रकरण १५ दा 
और+१६ वाँ,मधुर का स्वभाव १५३, 
ओऔरामकृष्ण से वाद १५६, शिव- 
शक््तिदशन १५९-१६०, श्रीराम 
कृष्ण की अलौकिक सेवा१५९ ,१६५, 
१८९, भावसमाधि के सम्बन्ध में 
श्रीरामझुष्ण की आपम्रद१७७-१८०, 
अलन्नमे&ग्त्तानुष्ठल ३३३, साधुसेवा 
३३६-१३७, ३९४ 

मधुरभाव--मौमांसा, प्रकरण २७ वो, 
३६८-२६९,मधुरभाव का सार तत्व 
श्द्४ 

मधुसूदन दुत्त--मायकेल-३५९ 

मन-साधक का गुरु २४०-२४२, मन 


ही शरीर को बनाताई ३+३,४०२, 


क्या साधक की मन की बातें सुनना 
चादिए है ३४०-३४२ 
महाभाव--३७९, ४०१ 


य 
योगेश्वरी-- आ्राद्मणी ” देखो । 
पु 


राधा-२९९,३८४,३८९, ३१९८-४० 
शमकुमार- भ्रीरामकष्ण का सबसे व 
भाई१४,विवाह२४,अध्ययन २४-२' 
सार २५, ५६, ६९, सिद्धिला 
२५, पत्नीवियोग ६८, कल 
आगमन ७०,गृहरियिति १०९,पूज 
पद स्वीकार ११६, १%८, मृ 
१३७, ११९ 
रामहकृष्ण-जन्म १८, बाल्यकाल ४ 
अन्नप्राश4 ४३, आरर्पण-शक्ति ४ 
घारणा शक्तित ४५, १०५, नटर 
, स्वभाव ४५, पाठशाला के दिन ४ 
४७, हर एक बात वा का: 
| समझने की इच्छा ४६, अध्ययन- 
गणित के प्रति घुणा ४८, ६७, मूर्ति 
तैयार करना ४८, ८०, १२६, थि 
कलानैपुण्य ४८, ८०, स्मरण. 
४८, आनन्दी वृत्ति ४८, भधुर आव 
५१, १५८, १३७, ३०८, लोकप्रिय 
५०-५१,७३,७८, भावतन्मयता ५ 
पितृविशेग ५३,वृत्ति में परिवर्तन ५ 
साधुसेय ५८, भावसमाधि ६१, 5 








मागिक राजा--१३, ५०, ७९ 
माताजी--श्रीरामहुष्प की घमपत्नी 
# शारदारेदी ” देखो। 


नयन ६३, पण्डितों की सभा में ६ 
ईखरतेवा और दिव्यदशन ६४-६७, 
।का था ६४, लिखना पहुना ६ 


छ 


अमिनयपख ७२, दुर्गादाम की हार 
७३-७५, नाटक मण्डली ७९ ,कलकत्ते में 
आगमन ८४१, निर्मय स्वमात १०६, 


अवलोकन शक्ति १० ७, पूजा का काम | 


१०८, अध्ययन की कोर दुर्रक्ष्य १०८, 
आहारनिष्ठा १२०, १२८, झंगा- 
भक्ति १२०, दक्षिगेदवर में वास्तव्य 
१३०, पूजकपदप्रहण प्रकरण १३ बॉ, 
१३२, वंशावक्ली १२६, पूजा में तन्म- 
'यता १३४, शक्तिदीक्षा-प्रद्ण १३७, 
इंख़र-दर्शन के लिए व्याऊलता, प्रकरण 
4४बॉं,१८-१४८,प्रपम दशन १४७, 
अलौकिक स्वभाव १५०, सिवमन्दिर 
नसें १५७, निरइंकार १६ ३, दुशाले 
को दुईदशा १६६, स्त्रीवेष १ ६७,१७०, 
अत्यन्त मुख्दर रूप १०१-१७३, 
विनोदब्रियता १७०१, सथुर छा हृठ 
और उत्झोे स्मझाना ३ रे 


नामानुकमणिका 


विवाह, प्रकरण १९ वो, २४५-२ 
उनके विव्राद की मीमासा २४९-२ 
ब्रागगी का आगमन २७७, ८ 
श्रीरामइष्ण के सम्बन्ध में मत ३: 
३८४-२८६, वैष्णवचरण तथा र 
प्रण्डित का मत २८६ -२९७, वि 
छुधा और गात्रदाह, श्रछरण २२ 
२६८-३०४,तम्त्र साधना, प्रकरण २ 
वा, ३११-३३१, उनको साधनाएँ के 
करनी पड़ी ३११-३१४, साधनोल 
३१७, साधना के लिए वेदिद्य ३१९ 
तत्रोक्त स्ाधना३ २०-३२ ३,स्त्री-्याी 
के प्रति मातृभाव ३२३-३३६ हे 





साधनाकाछ के दर्शन ३२७-१३५० 
वात्सल्यमावस्ताधन, प्रकरण २५ मेँ, 
३२२-३५० स्वभाव ३४०-३४९, 
सत्यप्तकल्पत्व ३४२, राममस्पप्रदत 
३४३, रामछाला और उप्झ्ी छीलाएँ 


सरकरू स््रभात्र १८४-१८९, त्याग ३४२-३५०, भाव तन्मयता ३५१, 
34८९-१९, दिव्योन्माइ१९४-२१३, | सायुसंग ३५४-३५६,मधुरमाव धापता 


गात्रदाह २०५, रासमगि को 


ताइना | प्रररण २९ वो, ३९०-४०४ 


३०४, इंडर-दर्सन के लिए ब्याउसता | रामतारक-उ इलधारी,“इलपाएँ” 


३२१८, १९४, २७१, दास्यमक्ति 


देखो । 


३२१, हौतादरीन ३२२, पंचवरी- रामछाछा--३३८-३१९, १४१ 


रोपण ३२३, दृठयोय का अभ्याक्ष२२५, 


३५० 


इलपारी हे बतावि २९७०-२३ ३, रा य- रामेइय्र--२४, ६८, ७०, ११ 
7, :२३३६-३३९, काम- रासमणि--वूकस्त, १०-११९ 
्ि बर्सथाग, २३९, | लाइना ३०५-३२०४, मछग्यु ३७५ 


नामाजुऋमणिका प्‌ 


घ 
हमिल्सभाष की साधनाएँ-प्रकरण २५ 
:#३३२-३५० 
#ना>त्याग--२५८-३६ « 

शहद - भ्रीरामकृष्ण का, प्रकरण १६ 
१ याँ, २४५-२७३ 
#वेकानन्द्‌--८६, २३८, ३०८, 
क्श्टग 

/गग्य का अर्थ--९८, १८९-१६ ०, 
छपून्ज 
#णधचरण--पण्डित--२३६, 
+६-३१९०, २९४ 
"कुछता--ईड़रदशन के लिए-- 
॥९०७, २०९, ३७१ 
।दावनछीछा--३७९-३८२ 

॥५;॒ ् 
ऑरदादेबी--थौरामहुष्ण को घम- 
ही २६१-२६४, २६७-२६६ 
एैबनाथ शा्त्री--१५२ 
कराचार्य--३७० 

उभुचन्द्र भमालिक--३०८-३०९ 
। खस 
खद्धिचार--२५७-२६१ 
माधि--सविकल्ए-१०० 
रविमंगछा--४५, ६८, <« 

पघक और साधना- अकरण १» यो, 
३-१*३, साधना का अये ९२-९८, 
पधना के कालखण्ड २१५ | 





साधनाएँ-भ्रीरामइृष्ण को क्‍यों करनी 
पड़ी २१६-२१८, ३११-३१४ 

सिद्धि--३०७, ३२८ 

सौताजी का दशन--२२२ 

खुखलाल गोस्वामी--११, १६ 

स्त्री-वेष-श्रीरामकृष्ण का-१ ६८, १६९- 
बन 

ह्‌ 

इृयोगाभ्बाप्त--२२७५ 

हलघारो-२२, २११-२१३, २२५, 
२२७ * 

द्वालदारपुकुर-१२, ४७ 

हृल्धर पुरोद्धित---.१६४-१६५ 

हमागिनी-२१, १२६ 

हृदयराम मुकर्जी--२२, १२५- 
१२६, १३१-११२ 

५ 

छुद्दिराम चटर्जा-जन्म १३, गुण 
१३-१४, विवाह १४, संसार १५, 
दिपत्ति १५, १६, देरे गांद से प्रयाश 
१६, कामारपुडर में आगमन तथा 
वास्तब्य १६, धर्मनिष्ठा तथा उच्च 
अवस्था३६-२०,४९ ,इंजरभक्ति२३, 
रामेश्वर ही यात्रा २४, गया की यात्रा 
२५, अदभुत स्वप्न और गदाधघर 
का वरदान २६-३८, थौरामहृध्य 
का जन्म ३६, यदाघर के सम्बन्ध में 
बिन्‍्ता ४६, मृत्यु ५१-५४ 


ह नामाठुक्रमणिका 


ज्ञ 


सुधा--विचित्र क्षघा" और मात्रदाद, 
ज्ञामागि--९८, ५६ 


प्रकरण २२ वा, २९८-३०४ पु 


[सर हमारे प्रकाशन 


पर+ 


हिन्दी विभाग 

५० भीरामकुष्णबचनासत-तौन भागों में-अनु« पं. सूयकान्त जिपादी 
* निराला ', प्रथम भाग (तृतीय संस्त्रण)-मुल्य ६) 
द्वितीय भाग-मूल्य ६): तृतीय माग-मूल्य ७॥) 
« श्रीरामझष्णलीलासूत-( विस्तृत जोवनी )-( तृतीय सैस्द्रण )- 
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मुल्य... ...५) 
पेयेकानन्द-चरित-विस्तृत जीवदो)--सस्येदनाय मणूम दार, मूल्य ६) 
वियकानरइजों के संग मेवार्तालाप)-शिष्य शरच्चन्द,दि से मूष्य दा) 

परमार्थ प्रसंग --स्वामी विरजानन्द, ( आई पेपर पर छपी हुई) 
कपड़े को जिनद, गृध्य शा) 
काइबोश की जिल्‍द, ”. हे) 


स्वामी वियेकानन्द कृत पुस्तकें 

भारत मे विवेकानन्द -( विवेकानर्दजी के भारतीय स्याप्यात ) ५) 
शामयोग ( प्रथम सैरइरस ) है 
पत्राथली ( प्रथम भाग ) ( प्रषम संरबरण ) २०) 
७ (द्वितीय मांग ) ( प्रपम संरशरय ) २6) 

» धममविशन ( दिलौय संस्करण ) १४१) 
» फमयाग ( दितीय ससकरण ) शा) 
» हिन्दू धर्म (दितीय संस्चरण ) श॥) 
प्रमद|ग ६ हुटीय संरभरण ) शा*) 
भाक्तियाग ( सूदीय सेरइरण ) ६4३] 

» भाग्मानुभात तथा उसके मार्ग ( सूटीय सरररत ) ११) 
» परिवाजकऋ ( चदुद हंसरत८ ) श) 
» प्राच्य भार पाशात्य कि ४ शा) 
- महापुरुषों की. “#ढ हर हर) 
+ राजयाग १०) 
» स्थाधीन भारत ! १७) 


$ धमंरहस्प श्) 


२५ भारतौप मारी ( शान गैशाबरग ५ 


११, विक्षा ५. (दाम हशारण ) 

३७. शिकागो यक्‍दता (वल्म मैशरत ) 
२८. दिखू धर्म के पभ् मे (दीप हरइरग ) 
३९, मारे गुरदय (बहप सैरहग ) 
३०, कवरितापली (ध्रयम संदाशण ) 
३१. भगवान रामझूष्ण घर्म तथा रांघ [वप्म मैरग ) 
३२. शाकदायी विचार ( प्रषम तरिइटग ) 
औ३े, धततमान माग्त ( हुदीय संसकरई ) 
३४, भरा जीयन गया प्येय (दितीय संररण ) 
३५ मरणात्तर जोपन ( दिवीय सैरफरग ) 
डैईे. मन की शक्तियों तथा जीयनगठन को साधनाये 
३७. सरल राजयाग ( प्रषम संसरण ) 

3८. पवद्वारी याया ( दितौय पैर्घरण ) 
३५. मरी समर-नीति ( प्रथम संस्करण ) 

४०. इंशदूत इंसा ( प्रथम संस्करण ) 


४९. बेदान्‍्त-सिद्धान्त और स्यवहा ८ (प्रथम धस्कर्प ) 
3९. विवेकानन्दर्जी से याताछाप (प्रथम संस्करण ) 
ध३. वियेकानन्दजी की. , .. ( अधम हंस्करण ) 
४४. भ्ररामकूष्ण-<. * - , ( पथम संस्करण ) 


22408:% 
७५७७ >॥२ 0७७४. 28 ८७६७ 33.3 /:८ 2 3 है 3७ &४/३७ 3 
५ 23 ४०५४ ४४५ ३ ७ ४४ ४ »|९ .. .....0......0...... 4० ४०0/५ हू 


254० 2०९०००. + पलक -->-सनपसकंपआ काचनन ५०-०० 22% ०७ ४०० - 


2६०0४ 20:0६ 350 ४ उछ्पु सं ०४७६६ 
कक आन प पक 40 2 अमशादाल.- 9 55 अर 4 कल 
५ (8 ७ (3 ह #य० 8 +० ६ 20% (६ # ४४० ३३७ । 
[298 भाव ह 898 $ [४ के, 
2:33 36 


प्र 
दि६5३:%४६ के ब८६3 322 6 आए 





